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समर्पणम्‌... 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। 


श्रीमद्धगवद्वीतावचनानुसारं 
प्रातः स्मरणीय- पूज्य- 'परमगुरु' - 


ा्ट्रपतिसम्मानित-महामहोपाध्याय- 


स्वर्गीय- 
सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-महामाहेश्वर- 


प्राचार्य श्रीरामेश्वर "शिवयोगि'महोदयानां 
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(शं) 


॥. श्रीदक्षिणामूर्तये नम: ॥ 


शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्र 

संविभ्रतं दोष्कशुभेश्चतुभिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 

रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। १॥। 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः` 

समुञ्ज्चलाङ्गं मणिरत्मकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 

श्रीदक्षिणामूतिगुरुं स्मरामि॥२॥ 
होत्राग्नि-हौत्राग्नि-हविष्य-होतृ- 

होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
यदब्रह्मतद्वोधवितारिणीभ्यां 

नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।।३॥। 
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सम्पादकीयम्‌ 


सच्चिदानन्दस्वरूप परशिवको प्राप्त करनेके लिए उसको 
सच्चिदानन्दमयी पराशक्तिकी उपासना करनी पड़ती है। पराशक्ति ही 
“पराविद्या' कहलाती है। यही उपासकको “भोग' तथा 'मोक्ष'का प्रदान 
` करती है। “पराविद्या' केवल भोग'की प्राप्ति हेतु उपासना करनेवाले 
उपासकके लिए 'श्रीविद्या'के रूपमें जानी जाती है; जबकि केवल 
मोक्षकी प्राप्ति हेतु उपासना करनेवाले उपासकके लिए 'ब्रह्मविद्या' 
कहलाती है। वस्तुतः “पराविद्या, श्रीविद्या तथा ब्रह्मविद्या' ये पर्याय 
हैं। इन सभी विद्याओंके लक्ष्य है-पूर्ण भोग” तथा 'मोक्ष'की प्राप्ति 
करना। इस उद्देश्यकी पूर्ति हेतु प्रस्तुत ग्रन्थ सरल विधिसे निर्देशन 
देता है जिससे उपासकको पूर्णका प्रतिभिज्ञान हो सके। 

श्रीचक्रनिरूपणम्‌। श्रीविद्यान्तर्गतम्‌। सविमर्श- प्रह्मद'-हिन्दी- 
व्याख्या-सहितम्‌। -ज्ञान'-'सपर्या-खण्डात्मकम्‌। 

“श्रीविद्या साधनाका सर्वश्रेष्ठ साधन दश-चक्रात्मक “श्रीचक्र' 
है। प्रस्तुत ग्रन्थमें दश-चक्रात्मक यन्त्रराज “श्रीचक्र'का निरूपण किया 
गया है। श्रीदक्षिणामूर्ति शिव ही गुरु हैं; श्रीमहाषोडशीमन्त्र ही 
मन्त्रराज है तथा श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही परदेवता है। श्रीदक्षिणामूर्ति 
गुरु परम्परामें भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक' त्तीन प्रकारकी 
साधना की जाती हैं। भौतिक सम्पदाका अधिकारी 'शिष्य' है। दैविक 
सम्पदाका अधिकारी आचार्य है तथा आध्यात्मिक सम्पदाका 
अधिकारी गुरु’ है। शिष्यके लिए अनुरोधात्मक 'शिष्यक्रम', 
आचार्यके लिए उपदेशात्मक 'आचार्यक्रम' तथा गुरुके लिए 
आदेशात्मक 'गुरुक्रम' है। साधक इन तीन क्रमोंसे “पूर्णपीठ' पर 
आरूढ़ होकर, पूर्णपीठेश्वरी भोगरूपा सच्चिदानन्दमयी . इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मिका पूर्णा शक्तिके विमर्शात्मक वृत्तिरूपताको प्राप्त कर, 
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पूर्णपीठस्वरूप मोक्षरूपी सच्चिदानन्दस्वरूप पूर्ण शिवके प्रकाशात्मक 
पजहास्वरूपको प्राप्त कर लेता है। यही “श्रीविद्या! है। इसको 
उपासना घोलह आवरण, पाँच कल्प तथा उपसंहार के माध्यमसे की 
जाती है जो कि अत्यन्त सरल है। ँ 

प्रस्तुत ग्रन्थमें दो खण्ड हैं-१. ज्ञानखण्ड तथा २. हे सपर्याखण्ड। 
'ज्ञानखण्ड'में 'श्रीविद्या'के पारम्परिक अत्यन्त गूढ़ रहस्योंका निरूपण 
सरल भाषामें किया गया हे; जबकि “सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत अपने 
आप दीक्षित होनेकी विधि, पूजाविधि तथा वन्दनाका निरूपण हुआ 
है। यह एक सम्पूर्ण पद्धति है। ग्रन्थका मूल संस्कृत तथा अनुवाद 
हिन्दी भाषामें निरूपित है। यह संस्करण “पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरीकी श्रीमहाषोडशी परम्परा का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थरत्न हे। 

| ज्ञानखण्डम्‌ 

'श्रीचक्रनिरूपणम्‌र ग्रन्थका प्रथम खण्ड है-“ज्ञान-खण्डम्‌'। 
प्रस्तुत ग्रन्थ अपने नामके अनुरूप मूल रूपमें श्रीचक्रका निरूपण 
करता -है। इस ग्रन्थमें षोलह आवरण, पाँच कल्प तथा उपसंहार 
विद्यमान हैं जो कि श्रीचक्रके दसौं चक्रोंका तथा उनमें अवस्थित 
देवताओंके स्वरूपका प्रदर्शन करते हैं। ज्ञानखण्डम्‌'के अन्तर्गत 
विभिन्न आगम तथा शास्रोंसे समर्थित ज्ञानात्मक तथ्योंका प्रतिपादन 
किया गया है जिसका विशिष्ट विवेचन प्रसङ्गानसार स्थान-स्थान पर 
प्राप्त है। अब ग्रन्थके आवरण, कल्प तथा उपसंहारका विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है:- 
प्रथमावरणे सर्वप्रथम “श्रीपरदेवता'के स्वरूपका वर्णन किया 
गया है। उसके बाद दशचक्रात्मक परयन्त्रराज “श्रीचक्र'का निरूपण 
हुआ है। सृष्टिक्रमसे प्रारम्भ करके सबसे पहले 'भूपुर!का निरूपण 
किया गया है। 'भूपुर'में द्वारपाल तथा द्वारनायिकाके रूपमें सर्व- 
योगिनी स्वरूप सर्वभूत, क्षेत्रपति, गणनायक, वटुक भैरव, तिरस्करी, 
वनदुर्गा, कामदेव, वसन्त, शङ्कनिधि, पद्मभनिधि, कुब्जकेशी, सिद्ध- 
लक्ष्मी, उन्मनी तथा दक्षिणकालिकाके स्वरूपका वर्णन हुआ है। 
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“भृपुर'की प्रथम रेखामें स्थित अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियोंके 
स्वरूपका वर्णन हुआ है। अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियाँ हैं-१. 
अणिमा, २. गरिमा, ३. लघिमा, ४. महिमा, ५. ईशिता, ६. 
वशिता, ७. प्राकाम्यका, ८. सर्वभुक्तिकरी, ९. इच्छा, १०.प्राप्ति 
तथा ११. सर्वार्थ सिद्धि। | 

'भूपुर'की द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्मी आदि आठ मातृकाओंके 
स्वरूपका वर्णन हुआ है। ब्राह्मी आदि आठ मातृकाएँ हैं-१. ब्राह्मी, 
२. माहेश्वरी, ३. कौमारी, ४. वैष्णवी, ५. वाराही, ६. माहेन्द्री, 
७. चामुण्डा तथा ८. महालक्ष्मी मृतका। 

“मुपुर'की तृतीय रेखामें स्थित सर्वसङ्क्षोभिणी आदि . ग्यारह 
मुद्राओंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। सर्वसङ्क्षोभिणी आदि ग्यारह 
मुद्राएँ हैं-१. सर्वसङक्षोभिणी, २. महायोनि, ३. सर्वविद्राविणी, ४. 
सर्वा-कर्षिणी, ५. सर्ववशङ्करी, ६. सर्वोन्मादिनी, ७. सर्वमहाङ्कशा, 
८. सर्वखेचरी, ९. सर्वबीजा, १०. सर्वयोनि तथा ११. सर्वत्रिखण्डा 
मुद्रा। उसके बाद 'भूपुर' चक्रेश्वरी 'श्रीत्रिपुरा'के स्वरूपका वर्णन किया 
गया है। 

द्वितीयावरणमें 'वृत्तत्रय' चक्रका निरूपण हुआ है। वृत्तत्रय' 
चक्रके प्रथम वृत्तमें स्थित कालरात्री आदि ऊनतीस मातृकाओंके 
स्वरूपका वर्णन किया गया है। कालरात्री आदि ऊनतीस मातृका 
हैं-१. कालरात्री, २. खातिता, ३. गायत्री, ४. घण्टा, ५. 
डार्णात्मिका, ६. चण्डा, ७. छात्मिका, ८. जया, ९. झङ्कारिणी, 
१०. ज्ञानरूपा, ११. टङ्कहस्ता, १२. ठङ्कारिणी, १३. डकारिणी, 
१४. ढङ्कारिणी, १५. णकारिणी, १६. तकारिणी, १७. थाणी, १८. 
दाक्षायणी, १९. धात्री, २०. नादा, २१. पार्वती, २२. फेट्कारिणी, 
२३. बन्धिनी, २४. भद्रकाली, २५. माया, २६. श्री, २७. षण्ढा, 
२८. सरस्वती तथा २९. हंसवती मातृका] 

'वृत्तत्रय' चक्रके द्वितीय वृत्तमें स्थित अमृता आदि षोलह 
मातृकाम्बाओंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। अमृता आदि षोलह 
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मातृकाम्बाएँ हैं-१. अमृता, २. आकर्षिणी, ३. इन्द्राणी, ४. ईशानी, 
५. उमा, ६. ऊर्ध्वकेशी, ७. ऋद्धिरात्री, ८. ऋद्धीश्वरी, ९. लता, 
१०. लका, ११. एकपादा, १२. ऐश्वर्यिका, १३. ओङ्कारात्मिका 
१४. औषधा, १५. अम्बिका तथा १६. अक्षरात्मिका मातृकाम्बा। 


वत्तत्रय' चक्रके तृतीय वृत्तमें स्थित कामेश्वरी आदि षोलह 
नित्याकलाओके स्वरूपका वर्णन किया गया है। कामेश्वरी आदि 
षोलह नित्याकलाएँ हैं-१. कामेश्वरी, २. भगमालिनी, २३. 
नित्यक्लिन्ना, ४. भेरुण्डा, ५. बहिवासिनी, ६. वत्रेश्वरी, ७. 
शिवदूती, ८. त्वरिता, ९. कुलसुन्दरी, १०. विमला, ११. 
नीलपताका, १२. विजया, १३. सर्वमङ्गला, १४. ज्वालामालिनी, 
१५. विचित्रा तथा १६. श्रीसुन्दरी नित्याकला। उसके बाद पवृत्तत्रय' 
चक्रश्वरी त्रिपुरेशिनी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है 

तृतीयावरणमें घोडश दल” चक्रका निरूपण हुआ है। चक्रके 
घोलह दलोंमें कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंके स्वरूपका 
वर्णन हुआ है। कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियाँ हैं-१. कामा- 
क्षिणी, २. बुद्धयाकर्षिणी, ३. अहङ्काराकर्षिणी, ४. शब्दाकर्षिणी, 
५. स्पर्शाकर्षिणी, ६. रूपाकर्षिणी, ७. रसाकर्षिणी, ८. गन्धा- 
कर्षिणी, ९. चित्ताकर्षिणी, १०. धैर्याकर्षिणी, ११. स्मृत्याकर्षिणी, 
१२. नामाकर्षिणी, १३. बीजाकर्षिणी, १४. आत्माकर्षिणी, १५. 
अमृताकर्षिणी तथा. १६. शरीराकर्षिणी नित्यशक्ति। इसके बाद षोडश 
दल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरी'के स्वरूपका वर्णन किया गया हे! 

चतुर्थावरणमें 'अष्टदल' चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 
आठ दलोंमें अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियाँ हैं-१. अनङ्गकुसुमा, २. अनङ्ग- 
मेखला, ३. अनङ्गमदना, ४. अनङ्गमदनातुरा, ५. अनङ्गरेखा, ६. 
अनङ्गवेगिनी, ७. अनङ्गाङ्कशा तथा .८. अनङ्गमालिनी देवी। इसके 
' बाद अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 
प्रथम कल्पमें पूर्वोक्त भूपुर, वृत्तत्रय, षोडशदल तथा अष्टदल 
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चक्रोंके समष्टिरूप कल्पित पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्र'का निरूपण किया 
गया है। इसके बाद सृष्टिचक्रेश्वरी 'पूर्णेधरी', सृष्टिसत्तारूपिणी 
“कामेश्वरी” तथा सृष्टिकर्ता 'कामेश्वर'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

पञ्चमावरणमें 'चतुर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया है। 
चक्रके चौदह आरोंमें सर्वसडक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंके 
स्वरूपका वर्णन हुआ है। सर्वसङक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियाँ हैं- 
१. सर्वसङक्षोभिणी, २. सर्वविद्राविणी, ३. सर्वाकर्षिणी, ४. सर्वा- 
ह्रादिनी, ५. सर्वसम्मोहिनी, ६. सर्वस्तम्भिनी, ७. सर्वजृम्भिणी, ८. 
सर्ववशङ्करी, ९. सर्वरञ्जिनी, १०. सर्वोन्मादिनी, ११. सर्वॉर्थसाधिनी, 
१२ सर्वसम्पत्तिपूर्णा, १३. सर्वमन्त्रमयी तथा १४. सर्वद्वन्द्रक्षयङ्करी 
शक्ति इसके बाद चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनी'के स्वरूपका 
वर्णन हुआ है। 

षष्ठावरणमें 'बहिर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 
दश आरोंमें सर्वसिद्धिप्रद आदि दश देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियाँ हैं-१. सर्वसिद्धिप्रदा, २. सर्व- 
सम्पत्मदा, ३. सर्व्रियङ्करी, ४. सर्वमङ्गलकारिणी, ५. सर्वकामप्रदा, 
६. सर्वदुःखविमोचिनी, ७. सर्वमृत्युविनाशिनी, ८. सर्वविघ्ननिवा- 
रिणी, ९. सर्वाङ्गसुन्दरी तथा १०. सर्वसौभाग्यदायिनी देवी। इसके 
बाद बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्री'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

सप्तमावरणमें 'अन्तर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया हे 
चक्रके दश आरोंमें सर्वज्ञा आदि दश देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। सर्वज्ञा आदि दश देवियाँ हैं-१. सर्वज्ञा, २. सर्वशक्तिमदो, 
सर्वैश्वर्य-प्रदायिनी, ४. सर्वज्ञानमयी, ५. सर्वव्याधि-विनाक्तिलो 
सर्वाधारस्वरूपिणी, ७. सर्वपापहरा, ८. सर्वानन्दमयी, ९. सडणक्ष- 
स्वरूपिणी तथा १०. सर्वेप्सितार्थप्रदा देवी। इसके बाद ऊन्त्टंशा 
चक्रश्वरी त्रिपुरमालिनी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है! 


द्वितीयकल्पमें पूर्वोक्त चतुर्दशार, बहिर्दशार तथा ऊर्क 
चक्रोंके समष्टिरूप कल्पित 'दक्षिणाम्नायात्सक स्थितिचक्क का सिरझूणण 
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मातृकाम्बाएँ हैं-१. अमृता, २. आकर्षिणी, ३. इन्द्राणी, ४. ईशानी, 
५. उमा, ६. ऊर्ध्वकेशी, ७. ऋद्धिरात्री, ८. ऋद्धीश्वरी, ९. प न 
१०. लका, ११. एकपादा, १२. ऐश्वर्यिका, १३. ओक्ञारात्मिका, 
१४. औषधा, १५. अम्बिका तथा १६. अक्षरात्मिका मातृकाम्बा। 


त्रयः चक्रके तृतीय वृत्तमें स्थित कामेश्वरी आदि षोलह 
मिलि स्वरूपका वर्णन किया गया है। कामेश्वरी आदि 
घोलह नित्याकलाएँ हैं-१. कामेश्वरी, २. भगमालिनी, ३. 
नित्यक्लिन्ना, ४. भेरुण्डा, ५. वहिवासिनी, ६. वज्रेश्वरी, ७. 
शिवदूती, ८. त्वरिता, ९. कुलसुन्दरी, १०. विमला, ११. 
नीलपताका, १२. विजया, १३. सर्वमङ्गला, १४. ज्वालामालिनी, 
१५. विचित्रा तथा १६. श्रीसुन्दरी नित्याकला। उसके बाद पवृत्तत्रय 
चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

तृतीयावरणमें 'पोडश दल” चक्रका निरूपण हुआ है। चक्रके 
घोलह दलोंमें कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंके स्वरूपका 
वर्णन हुआ है। कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियाँ हैं-१. कामा- 
क्षिणी, २. बुद्धयाकर्षिणी, ३. अहङ्काराकर्षिणी, ४. शब्दाकर्षिणी, 
५. स्पर्शाकर्षिणी, ६. रूपाकर्षिणी, ७. रसाकर्षिणी, ८. गन्धा- 
कर्षिणी, ९. चित्ताकर्षिणी, १०. धैर्याकर्षिणी, ११. स्मृत्याकर्षिणी, 
१२. नामाकर्षिणी, १३. बीजाकर्षिणी, १४. -आत्माकर्षिणी, १५. 
अमृताकर्षिणी तथा. १६. शरीराकर्षिणी नित्यशक्ति। इसके बाद षोडश 
दल चक्रेश्वर 'त्रिपुरेश्वरी'के स्वरूपका वर्णन किया गया है। 

चतुर्थावरणमें अष्टदल’ चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 
आठ दलोंमें अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियाँ हैं-१. अनङ्गकुसुमा, २. अनङ्ग 
मेखला, ३. अनङ्गमदना, ४. अनङ्गमदनातुरा, ५. अनङ्गरेखा, ६. 
अनङ्गवेगिनी, ७. अनङ्गाङ्कशा तथा ८. अनङ्गमालिनी देवी। इसके 
' बाद अष्टदल चक्रेश्वरी 'त्रिपुरसुन्दरी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 
प्रथम कल्पमे पूर्वोक्त भूपुर, वृत्तत्रय, षोडशदल तथा अष्टदल 
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चक्रोके समष्टिरूप कल्पित 'पूर्वाप्नायात्मक सृष्टिचक्र'का निरूपण किया 
गया है। इसके बाद सूष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेश्वरी', सृष्टिसत्तारूपिणी 
'कामेश्वरी' तथा सृष्टिकर्ता 'कामेश्वर'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

पञ्जमावरणमें 'चतुर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया है। 
चक्रके चौदह अरोंमें सर्वसडक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंके 
स्वरूपका वर्णन हुआ है। सर्वसडक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियाँ हैं- 
१. सर्वसडक्षोभिणी, २. सर्वविद्राविणी, ३. सर्वाकर्षिणी, ४. सर्वा- 
ह्रादिनी, ५. सर्वसम्मोहिनी, ६. सर्वस्तम्भिनी, ७. सर्वजृम्भिणी, ८. 
सर्ववशङ्करी, ९. सर्वरञ्जिनी, १०. सर्वोन्मादिनी, ११. सर्वार्थसाधिनी, 
१२ सर्वसम्पत्तिपूर्णा, १३. सर्वमन्त्रमयी तथा १४. सर्वद्वन्द्रक्षयङ्करी 
शक्ति। इसके बाद चतुर्दशार चक्रेधरी 'त्रिपुरवासिनी'के स्वरूपका 
वर्णन हुआ है। 

षष्ठावरणमें 'बहिर्दशार' चक्रका निरूपण किया गया है। चक्रके 
दश आरोंमें सर्वसिद्धिपदा आदि दश देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियाँ हैं-१. सर्वसिद्धिप्रदा, २. सर्व- 
सम्पत्मदा, ३. सर्वप्रियङ्करी, ४. सर्वमङ्गलकारिणी, ५. सर्वकामप्रदा, 
` ६. सर्वदुःखविमोचिनी, ७. सर्वमृत्युविनाशिनी, ८. सर्वविघ्ननिवा- 

रिणी, ९. सर्वाङ्गसुन्दरी तथा १०. सर्वसौभाग्यदायिनी देवी। इसके 

बाद बहिर्दशार चक्रश्वरी त्रिपुराश्री'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

सप्तमावरणमें 'अन्तर्दशारः चक्रका निरूपण किया गया है। 
चक्रके दश अरोंमें सर्वज्ञा आदि दश देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ 
है। सर्वज्ञा आदि दश देवियाँ हैं-१. सर्वज्ञा, २. सर्वशक्तिमयी, ३. 
सर्वैश्वर्य-प्रदायिनी, ४. सर्वज्ञानमयी, ५. सर्वव्याधि-विनाशिनी, ६. 
सर्वाधारस्वरूपिणी, ७. सर्वपापहरा, ८. सर्वानन्दमयी, ९. सर्वरक्षा- 
स्वरूपिणी तथा १०. सर्वेप्सितार्थप्रदा देवी। इसके बाद अन्तर्दशार 
चक्रेश्वरी 'त्रिपुरमालिनी'के स्वरूपका वर्णन हुआ हौ! 


द्वितीयकल्पमें पूर्वोक्त चतुर्दशार, बहिर्दशार तथा अन्तर्दशार 
चक्रोंके समष्टिूप कल्पित 'दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्र'का निरूपण 
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किया गया है। इसके बाद स्थितिचक्रेश्वरी “आद्या काली', स्थिति- 
संत्तारूपिणी “कामेश्वरी” तथा स्थितिकर्त्ता “कामेश्वर'के स्वरूपका वर्णन 
हुआ है। 

अष्टमावरणमें 'अष्टार' चक्का निरूपण किया गया है। चक्रके 
आठ अरोंमें वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्बाओंके स्वरूपका वर्णन 
हुआ है। वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्बाएँ हैं-१. वशिनी, २. 
कामेश्वरी, ३. मोहिनी, ४. विमला, ५. अरुणा, ६. जयिनी, ७. 
सर्वेश्वरी तथा ८. कौलिनी वाग्देवताम्बा। इसके बाद अष्टार चक्रेश्वरी 
त्रिपुरासिद्धा'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

नवमावरणमें 'त्रिकोण' चक्रका निरूपण किया गया है। 
त्रिकोणके पूर्वमें 'ृष्टिक्रम'से गुरुमण्डलकी प्रथम रेखामें सर्वप्रथम ब्रह्मा 
आदि बारह दिव्य गुरु, शुक आदि ग्यारह सिद्ध गुरु तथा विष्णु 
आदि छह सुमानव गुरुओंके स्वरूपका वर्णन किया गया है:- 


ब्रह्म आदि बारह दिव्य गुरु हैं-१. ब्रह्मा, २. ब्रह्मशक्ति, ३. 
विष्णु, ४. विष्णुशक्ति, ५. रुद्र, ६. रुद्रशक्ति, ७. ईश्वर, ८. 
ईश्वरशक्ति, ९. सदाशिव, १०. सदाशिवशक्ति, ११. आदिनाथ तथा 
१२. आदिनाथशक्ति दिव्य गुरु। 


शुक आदि ग्यारह सिद्ध गुरु हैं-१. शुक, २. व्यास, ३. 
वामदेव, ४. रैवतक, ५. दत्तात्रेय, ६. ऋभुक्षज, ७. सनत्सुजात, 
८. सनत्कुमार, ९. सनातन, १०. सनन्द तथा ११. सनक सिद्ध 
गुरु। 

विष्णु आदि छह सुमानव गुरु हैं-१. विष्णु, २. माधव, ३. 
महेन्द्र, ४. भास्कर, ५. महेश तथा ६. नृसिंह सुमानव गुरु। 

गुरुमण्डलको द्वितीय रेखामें अपने श्रीगुरु आदि सात गुरुओंके 
स्वरूपका वर्णन किया गया है। श्रीगुरु आदि सात गुरु हैं-१. श्रीगुरु, 
२. परम गुरु, ३. परापर गुरु, ४. परमेष्ठि गुरु, ५. परमाचार्य गुरु, 
६. पूर्वसिद्ध गुरु तथा ७. आदिसिद्ध गुरु! 
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गुरुमण्डलकी तृतीय रेखामें श्रीदक्षिणामूत्ति गुरुके स्वरूपका 
वर्णन किया गया है। 

त्रिकोण'के प्रत्येक कोणके बाहर युगलात्मरूपसे हृदय देवी 
आदि षडङ्गयुवतियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। हृदय देवी आदि 
षडङ्गयुवतियाँ हैं-१. हृदयदेवी, २. शिरोदेवी, ३. शिखादेवी, ४. 
कवचदेवी, ५. नेत्रदेवी तथा ६. अखदेवी अङ्गयुवति] 

त्रिकोण'के तीनों कोणोंमें षोडषी तिथि आदि तीन नित्या- 
कलाओंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। षोडषी तिथि आदि तीन नित्या- 
कलाएँ हैं-१. षोडषी तिथि, २. सप्तदशी तथा ३. अष्टादशी 
नित्याकला। 

त्रिकोण'के कल्पित भागचतुष्टयमें जृम्भण बाण आदि चार 
आयुध शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। जृम्भण बाण आदि 
चार आयुध शक्तियाँ हैं-१. जृम्भण बाणशक्ति, २. मोहन चापशक्ति, 
३. वशीकरण पाशशक्ति तथा ४.स्तम्भन अङ्कुशशक्ति। 

त्रिकोण'के कल्पित भागत्रयमें कामेश्वरी आदि तीन पीठ- 
शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। कामेश्वरी आदि तीन पीठशक्तियाँ 
हैं-१. कामेश्वरी, २. वञ्रेश्वरी तथा ३. भगमालिनी पीठशक्ति। इसके 
बाद त्रिकोण चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराम्बिका'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

दशमावरणमें बिन्दु’ चक्रका निरूपण हुआ है। बिन्दुचक्रमें रति 
आदि षोलह देवियोंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। रति आदि षोलह 
देवियाँ हैं-१. रति, २. प्रीति, ३. मनोभवा, ४. द्राविणी, ५. 
क्षोभिणी, ६. वशीकरिणी, ७. आकर्षिणी, ८. सुमीनकेतना, ९. 
सुभगा, १०. भगा, ११. भगसर्पिणी, १२. भगमालिनी, १३. 
 अनङ्गा, १४. अनङ्गमेखला, १५. अनङ्गमदना तथा १६. अनङ्ग 
मदनातुरा देवी। इसके बाद बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवी'के स्वरूपका 
वर्णन हुआ है। 

तृतीयकल्पमें पूर्वोक्त अष्टार, त्रिकोण तथा बिन्दु चक्रोके 
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समष्टिरूप कल्पित 'पश्चिमाप्रायात्मक संहास्चक्र'का निरूपण किया 
गया है। इसके बाद संहारचक्रेश्वरी “अघोरकुब्जेश्वरी', संहारसत्ता- 
रूपिणी “कामेश्वरी' तथा संहारकर्त्ता 'कामेश्वर के स्वरूपका वर्णन किया 
गया है। 

'एकादशावरणमें अष्टदल कर्णिकाके उपर चतुर्दशारसे निर्मित 
स्थान कल्पित “कणिका, चक्रमे श्यामाकाली आदि दश महा- 
विद्याओंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। श्यामाकाली आदि दश 
महाविद्याएँ हैं-१. श्यामा क्राली, २. तारा, २. षोडशी, ४. भुवने 
श्वरी, ५.भैरवी, ६. छिन्नमस्ता, ७. धूमावती, ८. बगलामुखी, ९. 
मातङ्गिनी तथा १०. कमला महाविद्या। 

द्वादशावरणमें नौ त्रिकोणोंसे निर्मित दिव्य चक्रोंमें चौबीश 
गायत्री वर्णमातृकाओंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। इसके बाद 
समष्टिरूपिणी गायत्री वेदमातृकाके स्वरूपका वर्णन किया गया है। 

चतुर्थकल्पमें पूर्वोक्त भूपुर, दृत्तत्रय, षोडशदल, अष्टदल, 
चतुर्दशार, बहिर्दशार, अन्तर्दशार, अष्टार, त्रिकोण तथा बिन्दु चक्रोंके 
समष्टिरूप कल्पित त्तराप्तायात्मक अनाख्यचक्र का निरूपण किया 
गया है। इसके बाद अनाख्यचक्रेश्वरी 'सिद्धकाली तथा अन्तर्लीन- 
सत्ता-रूपिणी 'महात्रिपुरसुन्दरी'के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

त्रयोदशावरणमें कल्पित 'महाबैन्दव' चक्रका निरूपण हुआ है। 
मि चक्रमें महोग्रतार आदि नौ आम्नाय विद्येश्वरी तथा नैऋत्य कोणमें 
आम्नाय कोणकी जननी श्रीचण्डिकाके स्वरूपका वर्णन किया गया 
है। महोग्रतार आदि नौ आम्नाय विद्येश्वरी तथा आम्नाय कोणकी 
जननी हैं-१. महोग्रतारा, २. दक्षिणकाली, ३. भुवनेश्वरी, ४. 
महाकाली, ५. महालक्ष्मी, ६. महासरस्वती, ७. श्रीचण्डिका, ८. 
वज़कुब्जेश्वरी, ९. कामकला गुह्यकाली तथा १०. बालात्रिपुरसुन्दरी 
आम्रायविद्येश्वरी। 

कल्पित 'त्रिकोण'के भागचतुष्टयमें कामेश्वरी आदि चार समया 
तथा उनकी चरणपादुकाओंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। 
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कल्पित 'षट्कोणक'में ब्रह्मा आदि षदशाम्भव तथा श्रीमहा- 
शाम्भवके स्वरूपका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा आदि षट्शाम्भव हैं-१. 
ब्रह्मा, २. विष्णु, ३. रुद्र, ४. ईश्वर, ५. सदाशिव तथा ६. 
आदिनाथ शाम्भव। 

कल्पित त्रिकोण'के मध्यमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठंशक्तिके स्वरूपका 
वर्णन किया गया है। इसके बाद महाबैन्दव चक्रेश्वरी 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी'- 
के स्वरूपका वर्णन हुआ है। 


चतुर्दशावरणमें कल्पित 'षट्कोणक'में डाकिनी आदि सात 
शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया गया है। डाकिनी आदि सात 
शक्तियाँ हैं-१. डाकिनी, २. राकिनी, ३. लाकिनी, ४. काकिनी, 
५. साकिनी, ६. हाकिनी तथा ७. याकिनी शक्ति 


पञ्चदशावरणमै कल्पित पञ्च सिंहासनोंमें स्थित पञ्च 
लक्ष्म्यम्बिका, पञ्च कोशाम्बिका, पञ्च कल्पलताम्बिका, पञ्च काम- 
दुघाम्बिका तथा पञ्च रत्नाम्बिकाओंके स्वरूपका वर्णन हुआ है। 

पञ्च लक्ष्म्यम्बिकाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका, २. 
सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिका, ३. महालक्ष्म्यम्बिका, ४. त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिका 
तथा ५. साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिका। 

पञ्च कोशाम्बिकाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका, २. 
परज्योतिः-कोशाम्बिका, ३. परा-निष्कलकोशाम्बिका, ४. अजपा- 
कोशाम्बिका तथा ५. मातृकाकोशाम्बिका। 


पञ्च कल्पलताम्बिकाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका, 
२. पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिका, ३. पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिका, 
४. त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका तथा ५. पञ्चबाणेश्वरी कल्प- 
लताम्बिका। 

पञ्च कामदुघाम्बिकाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका, २. 
अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिका, .३. सुधा कामदुघाम्बिका, ४. अमृतेशी 
कामदुघाम्बिका तथा ५. अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिका। 
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पञ्च रत्नाम्बिकाएँ हैं-१. श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका, २. 
सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका, ३. मातङ्गिनी रत्नाम्बिका, ४. भुवनेश्वरी 
रत्नाम्बिका तथा ५. वाराही रत्नाम्बिका। 

घोडशावरणमें इन्द्र आदि दश दिकपालोंके स्वरूपका वर्णन 
किया गया है। इन्द्र आदि दश दिकपाल हैं-१. इन्द्र, २: अग्नि, 
३. यम, ४. नैक्रत, ५. वरुण, ६. वायु, ७. कुवेर, ८. ईशान, 
९. ब्रह्मा तथा १०. अनन्त दिकपाल। इसके बाद वर्ण आदि 
घडध्वाओंकी व्याप्तिका निरूपण हुआ है। 

पञ्जमकल्पमें पूर्वोक्त सभी चक्रोंके समष्टिरूप “ऊर्ध्वाप्नायात्मक 
आसा चक्र'का निरूपण हुआ है। इसके बाद भासाचक्रेश्वरी 
अर्धनारीश्वरी, निर्वाण भैरव तथा “अनुग्रहसत्ता-रूपिणी श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी'के स्वरूपका वर्णन किया गया है। 

उपसंहारमें परयन्त्रराजके अन्तर्गत सभी देवताओंके ध्यानके 
अर्थांको मन्त्रोमै तथा उन मन्त्रोंको परमन्त्रराजमें लीन करने हेतु 
निर्देश दिया गया है। उसके बाद परयन्त्रराजको अपने स्थूल शरीरमें, 
मन्त्रराजकों सूक्ष्म शरीरमें तथा अर्थको कारण शरीरमें विभावित किया 
जाता है और अपने पूर्ण स्वरूपका चिन्तन किया जाता है। इसके 
साथ पूर्णस्वरूपकी महिमाका वर्णन किया गया है। 


सपर्यखण्डम्‌ 

प्रस्तुत “श्रीचक्रनिरूपणम्‌' ग्रन्थका द्वितीय खण्ड है-“सपर्या 
खण्डम्‌ 'सपर्याखण्डम्‌'में तीन खण्ड हैं-१. दीक्षात्मकं सपर्या- 
खण्डम्‌, २. पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌ तथा ३. वन्दनात्मकं सपर्या- 
खण्डम्‌। इस प्रकारसे यह (दीक्षा-पूजा-वन्दनात्मकम्‌' कहलाता है। 
अब तीनों खण्डोंका विवरण प्रस्तुत करते हैं:- 

दीक्षात्मकं सपर्याखण्डम्‌-प्रस्तुत ग्रन्थके 'दीक्षात्मकं सपर्या- 
खण्डम्‌'के अन्तर्गत १ ''शरीमहाषोडशीपरम्परा'का निरूपण हुआ है 
जिसमें कि देवता, मन्त्र तथा गुरुके स्वरूपका वर्णन किया गया 
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है। उसके बाद २. “श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाविधिः'का निरूपण हुआ 
है जिसमें कि अदीक्षित साधककी दीक्षा विधिका वर्णन किया गया 
है। यदि किसी साधकको सङ्टुरुका दर्शन नहीं हो पाता है तो ऐसी 
परिस्थितिमें इस प्रकरणमें उल्लिखित दीक्षाविधिसे साधक स्वयं 


दीक्षित हो सकता है और उसे भी किसी सद्वुरुसे दीक्षित साधककी 
तरह वे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो सकेंगी। 


पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌-प्रस्तुत ग्रन्थके 'पूजात्मकं सपर्या- 
खण्डम्‌'के अन्तर्गत 'श्रीचक्रपूजाविधिः'का निरूपण हुआ है जिसमें 
कि प्रारम्भिक पूजाविधिके साथ-साथ श्रीचक्रके आवरण तथा 
कल्पोंकी पूजाविधिका भी वर्णन किया गया है। 

चन्दनात्मकं सपर्याखण्डम्‌-प्रस्तुत ग्रन्थके “वन्दनात्मकं सपर्या- 
खण्डम्‌'के अन्तर्गत १. शश्रीचक्रावरणवन्दनम्‌'का निरूपण हुआ है 
जिसमें सम्पूर्ण “श्रीचक्र'के आवरण, कल्प तथा उपसंहारको वन्दनाका 
वर्णन मूल संस्कृत तथा अनुवाद हिन्दीमें किया गया है जिससे कि 
साधक “सूक्ष्म साधना’ कर सके। अन्तमें २. 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी- 
्तोत्रम्‌'का वर्णन हुआ है जो कि 'श्रीमहाषोडशी परमन्त्रराज' पर 
आधारित है। इस प्रकारसे इस ग्रन्थमें श्रीविद्या'के साङ्गोपाङ्गका 
निरूपण किया गया है। 

कृतज्ञता प्रकाश 

सर्वप्रथम मैं पारम्परिक आगम शास्रोके ज्ञानका प्रदान करने- 
वाली अपनी गुरुपरम्पराका स्मरण करता हूँ] 

अपनी गुरुपरम्परामें मैं अपने पूज्य श्रीगुरु”, भारतीय राष्ट्रपतिके 
द्वारा सम्मानित, काशी पण्डितसभाके अध्यक्ष, स्वर्गीय म. म. 
पण्डितराज डॉ. गोपाल शास्त्री दर्शनकेशरी 'शिव'जीका हृदयमें 
स्मरण करता हूँ कि जिनकी कृपासे आज मैं “शैवागम परम्परा'में 
प्रविष्ट हूँ। 


मैं अपने परम पूज्य “परम गुरु”, भारतीय राष्ट्रपतिके द्वारा 
श्रीचक्रनि.2 
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सम्मानित, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, महामाहेश्वर, स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
प्राचार्य श्रीरामेश्चर "शिवयोगी'जीका स्वात्मैक रूपसे स्मरण करता हूँ 
जो कि मेरे हृदयमें सदा विराजमान हैं। इन्हींसे प्राप्त ज्ञानके आधार 
पर प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना की गयी है। अतः इस ग्रन्थका समर्पण 
उनकी स्मृतिमें किया जाना समुचित है। 

साथमें वाराणसीकी निवासिनी सुश्री राजेश्वरी बहन जी'का मैं 
आभारी हूँ कि जिनकी आदर्श प्रेरणा तथा सहायतासे प्रस्तुत 
्न्थरत्न आज श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी 'श्रीमहाषोडशी परम्परा'के 
अन्तर्गत 'श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके साधकवर्गके सम्मुख उपस्थित है। 

अन्तमें इस अन्थके प्रकाशकके सञ्चालकवर्गको अशेष धन्यवाद 
देता हूँ कि जिन्होंने इसका प्रकाशन कर साधकोंका महान उपकार 
किया है। इति शिवम्‌॥ 


नवसंवत्सरः विदुषां वशंवदः 

वि. संवत्‌ २०६६ गोस्वामी प्रह्माद गिरि 

पूर्णपीठम्‌, वाराणसी। 'वेदान्तकेशरी' 
® 
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परब्रह्म परमेश्वर परप्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूप शिव मोक्षात्मक 
भावसे विराजमान है! उसकी सच्चिदानन्दमयी शक्ति भोगके रूपमें 
जानी जाती है। इस प्रकारसे मोक्ष तथा भोगकी समष्टिूप समग्रताको 
'पूर्णता” कहते हैं। सच्चिदानन्दमेयी धारिका शक्ति ही 'धर्म' कहलाती 
है। 'धर्म' उसे कहते हैं; जो अभ्युदय तथा निःश्रेयःका सम्पादन 
करता हो। अभ्युदयके सम्पादनसे भोगकी प्राप्ति होती है; जबकि 
निःश्रेयःके सम्पादनसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारसे भोग- 
मोक्षरूपी समग्रताकी प्राप्तिको पूर्णताकी प्राप्ति कहते हैं। 


शिवकी प्रकृति ही शक्ति है और यह सदैव धारिका शक्तिके 
रूपमे विराजमान रहती है। यही पूर्ण शिवकी पूर्णता शिवा है। इसका 
नियन्त्रण केवल शिवके द्वारा ही स्वाभाविक रूपसे होता रहता है। 
प्रकृति समष्टिरूपिणी शक्ति है। इस समष्टिके अन्तर्गत असङ्कय व्यष्टि 
समाहित है) इस प्रकारसे समष्टि उपाधि ही प्रकृति है और व्यष्टि 
उपाधि उसकी एक इकाई है। व्यष्टि कभी भी समष्टिमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन नहीं कर सकती है; क्योंकि समष्टि सर्वज्ञा तथा सर्वशक्तिः 
शालिनी है; जबकि व्यष्टि अल्पज्ञा तथा अल्पशक्तिशालिनी होती 
है। यह भेद केवल उपाधिके कारण ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकारसे 
हमने देखा कि प्रकृति ही एकमात्र भोग तथा मोक्षकी सम्पादिका 
है और यही धारिका शक्ति धर्म' है। यही विश्वात्मक 'श्रीचक्र'के 
रूपमें परिणतिको प्राप्त करती है। इसलिए श्रीचक्र'को “धर्मचक्र' भी 
कहते हैं। धर्मचक्रका प्रवर्तन ही श्रीचक्रका प्रवर्तन है। श्रीचक्र दश 
चक्रात्मक है। इसकी उपासनासे सम्पूर्ण भोग तथा मोक्षकी प्राप्ति है। 
इसकी उपासना ही धर्मकी उपासना है। | 


श्रीचक्रकी उपासना एक प्रायश्चितात्मक उपासना है। 'श्रीचक्र' 
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प्रायश्चितका एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब प्रश्‍न उठता है कि प्रायश्चित 
ही क्यों? इस पर अब हम विचार करते हैं: 

हमने देखा कि धर्मसे ही भोग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है 
और “घर्म? ही प्रधान साधन है। प्रकृतिके अन्तर्गत विद्यमान सकल 
पदार्थ प्रकृतिके सिद्धान्तके अनुसार परिचालित होते रहते हैं। यह 
एक सामान्य नियम है। इस नियमका परिपालन करना ही सामान्य 
कर्तव्यः कहलाता है। इस कर्तव्यकी अवहेलना करना ही अपराध 
कहलाता है और अपराधके लिए प्रकृतिने 'दण्ड' और क्षमा'का 
विधान किया है। दण्डके अन्तर्गत व्यष्टिको “शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिकः तीन प्रकारके दण्ड प्राप्त होते हैं और व्यष्टिके द्वारा 
जब प्रायश्चित किया जाता है तो उसके प्रायश्चितके अनुसार उसे 
क्षमादान प्राप्त होता है। वस्तुतः यह क्षमादान एक प्रक्रिया है जिसके 
अनुछानसे व्यष्टिको कर्ततव्यका बोध होता है। क्षमादान करनेका 
एकमात्र अधिकार प्रकृतिमें निहित है। वही क्षमा कर सकती है; 
पापोंका नाश कर सकती है। इसलिए वह “सर्वपापप्रणाशिनी” 
कहलाती है। 

अब प्रश्‍न उठता है कि यदि एकमात्र 'कर्ततव्यों'के पालनसे ही 
थ्वर्म'की प्राप्ति होती है तो वे 'कर्तव्य' क्या हैं? इस पर अब विचार 
करते हैं:- 

प्रकृति सनातन धर्मात्मिका है। जबसे प्रकृति है तबसे धर्म है; 
क्योंकि प्रकृति ही धर्मस्वरूपिणी है। जबसे पखह्य परप्रकाश शिव 
है तबसे उसकी विमर्शात्मिका प्रकृतिका अवस्थान है। पखह्य यदि 
“अनादि' है तो उसकी प्रकृति भी अनादि’ है और प्राकृतिक नियम 
जो कि 'कर्ततव्य'के रूपमें जाने जाते हैं वे भी 'अनादि' हैं। इसीलिए 
धर्म 'सनातन' कहलाता है। 'सनातन' कहते हें-प्राचीनको। सनातनका 
उदय नहीं होता है। इस प्रकारसे 'कर्त्तव्य सनातन हैं। कर्त्तव्य ही 
“आचार के रूपमें जाने जाते हैं। आचारके पालनसे ही धर्मकी प्राप्ति 
होती है। इसलिए कहा गया हैः- 
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“सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते। 
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः” 


सभी आगमोंने आचारको प्रथम स्थान दिया है; क्योंकि 
आचारसे ही धर्मकी प्राप्ति होती है और धर्मसे ही उस परम शिव 
पदकी प्राप्ति होती है; जो कि 'अच्युत' कहलाता है। 

(अच्युत उसे कहते हैं जिसका कभी 'च्युत' अर्थात्‌ पतन न 
हो। इस प्रकारसे देखा जाय तो सभी आगमोंने “१. आचार, २. 
धर्म तथा ३. अच्युत'का स्वीकार किया है। 'आचार” कर्तव्य है। 
“धर्म? प्रकृति है तथा ‘अच्युतः पखह्य परप्रकाश शिव है। 

'आचार'का निर्णय धर्मशास्रके द्वारा किया गया है। (धर्मशास्र' 
प्राकृतिक नियमोंका संकलन है। धर्मशा्रमें ही 'कर्उव्यों'का निरूपण 
किया गया है। इन कर्त्तव्योंकी परिभाषाएँ प्राकृतिक हें। इनमें किसी 
भी व्यक्तिको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका कोई 
भी - व्यक्ति परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं कर सकता है। यह एक 
समष्ट्यात्मक नियम ग्रन्थ है। 


व्यष्टिके द्वारा निर्मित समाज व्यष्ट्यात्मक है। समाजके द्वारा 
अपनी इच्छानुसार “आचार ग्रन्थों'का निर्माण किया जाता रहता है; 
जो कि देश, काल तथा पात्रोंके अनकूल होते हैं। देश, काल तथा 
पात्रोंके अनुकूल समाजकी इकाइयाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। ये 
“आचार ग्रन्थ’ उन-उन समाजके अन्तर्गत आनेवाली व्यष्टियोंके लिए 
होते हैं। 

समाजोंके “आचार ग्रन्थ” प्रायः परस्पर विरोधी हाते हैं। इन 
समाजोंके “आचार ग्रन्थ' यदि प्राकृतिक आचार विधिसे विरूद्ध हैं 
तो वे ‘अप्राकृतिक विधि'के ग्रन्थ कहलायेंगे। 'संविधान' ही समाजका 
“आचार ग्रन्थ' है। लौकिक विधिके अन्तर्गत देखनेके मिलता है कि 
यदि कोई विधि विधायिका द्वारा पारित हो जाती है और वह 
असंवैधानिक हो तो ऐसी परिस्थितिमें उसे 'अविधि'की संज्ञा दी 
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जाती है। इसका परीक्षण सरोंच्च न्यायालयके द्वारा किया जाता है। 
ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक विधिके सङ्कलित 'र्मशा्र के आधार पर 
समाजके द्वार बनायी गयी “आचार विधि का परीक्षण 'आप्तों'के द्वारा 
किया जाता रहता है। ये 'आप्त' प्राकृतिक विधिका प्रकाशी समाजके 
लिए उपदेशके माध्यमे करते रहते हैं। इसलिए कहागया है 
“आप्तवाक्यं प्रमाणम्‌!’ “आप्त 'का वाक्य ही प्रमाण है। 'आप्त' कहते 
हैं-ऋषि, मुनि तथा प्राकृतिक विधिवेत्ताको। 

“आप्तो'के वाक्योंमें भी परस्पर विरोध देखनेको मिलते हैं तो 
यह हमारा अज्ञान है। हम प्रसङ्गके अन्तर्गत अप्रासङ्गिक तथ्योंका 
समावेश कर देते हैं जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसी 
समस्याके समाधानमें तर्क-वितर्क करते रहते हैं। 

वस्तुतः जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक कर्त्तव्यका पालन नहीं 
करता है तो उसे अपने 'अपराध'का बोध होना चाहिए; जबकि 
व्यक्ति अपनेको 'अपराधी' न मानकर अपने “आपराधिक कर्मको 
'कर्चव्य'के रूपमें सिद्ध करनेका प्रयास करता रहता है और उसके 
समर्थनमें 'धर्मशात्रों'के अर्थोका तर्क-वितर्क करके परिवर्त्तन एवं 
परिवर्धन करता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने समर्थनमें 
प्राकृतिक कर्त्तव्योंका उल्लङ्घन करनेके लिए दूसरेको भी प्रेरित करता 
रहता है; अपने सङ्घयाबलको बढ़ानेका पूर्ण प्रयास करता रहता है 
और इसी सड्डयबलके आधार पर समाजके “आचार ग्रन्थ'को अपने 
अनुकूल बनाता रहता है। 

वास्तवमै धर्मशाखकार 'प्राकतिक आचारविधि'के सम्बन्धमें 
एकमत रहते हैं। उनकी मतभिन्नता जो दिखाई पड़ती है वह तो: 
परवर्त्ती 'अनाप्तः तथाकथित आचार्य, ऋषि, महर्षि आदिके द्वारा 
प्रक्षेप ड़ालनेके कारण हैं। इस पर अब विचार करते हैं:- 

आधारभूत प्राकृतिक आचार हैं:- 


१. अपनेसे जो बड़े हैं वे श्रद्धाके पात्र हैं। उनके लिए '्रद्धा- 
का आचरण अपनावें। 
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२. अपने जो समकक्ष हैं वे प्रेमके पात्र हैं। उनके लिए 'प्रेम'का 
आचरण अपनावें। 

३. अपनेसे जो छोटे हैं वे स्नेहके पात्र हैं। उनके लिए 'स्नेह'- 
का आचरण अपनावें। 

इनका पालन यदि नहीं किया जाता है तो वह कर्तव्य भङ्ग 
कहलाता है। 'धर्मशाख'के अनुसार यही 'पाप' है; “अपराध' है और 
प्रकृति'के द्वारा दण्डनीय है। उपर्युक्त इस प्राकृतिक विधिका विरोध 
किसी भी (धर्मशास्र'के अन्तर्गत दिखाई नहीं पड़ता है। 

इसी प्रकार प्रकार प्राकृतिक आचार हैं:- 

२. अपनेसे जो बड़े हैं वे अनुरोधके पात्र हैं। उनके लिए 
'अनुरोधात्मक' व्यवहारका आचरण अपनावें। 

२. अपने जो समकक्ष हैं वे परामर्शके पात्र हैं। उनके लिए 
“परामर्शात्मक' व्यवहारका आचरण अपनावें। 

३. अपनेसे जो छोटे हैं वे आदेशके पात्र हैं। उनके लिए 
'आदेशात्मक' व्यवहारका आचरण अपनावें। 

ये प्राकृतिक आचार हैं। यदि इन आचारोंका पालन व्यक्ति नहीं 
करता है तो ऐसा अपराधी स्वाभाविक रूपसे प्रकृतिके द्वारा दण्डित 
होता है। उपर्युक्त इस प्राकृतिक विधिका विरोध किसी भी 
“धर्मशा्र'के अन्तर्गत दिखाई नहीं पड़ता है। 

इसी प्रकार प्रकार अन्य प्राकृतिक आचार हैं:- 

१. बड़ोंका कर्तव्य है कि वे छोटोंको प्राकृतिक विधिके विरूद्ध 
कार्य करनेके लिए आदेश' न दें। 

२. अपने समकक्ष व्यक्तिको प्राकृतिक विधिके विरूद्ध कार्य 
करनेके लिए 'परामर्श' न दें। 

३. प्राकृतिक विधिके विरूद्ध कार्य करनेके लिए दिये गये 
अपने परामर्श या आदेशका पालन न करनेके कारण किसी भी 
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व्यक्तिको 'दण्डित' न करें। 

ये प्राकृतिक आचार हैं। यदि इन आचारोंका पालन व्यक्ति नहीं 
करता हैं तो ऐसा अपराधी स्वाभाविक रूपे प्रकृतिके द्वारा दण्डित 
होता है। उपर्युक्त इस प्राकृतिक विधिका विरोध किसी भी 
“धर्मशास्त्र के अन्तर्गत दिखाई नहीं पड़ता है। ये आधारभूत प्राकृतिक 
आचार हैं। इनका पालन न होनेसे प्राकृतिक व्यवस्थापनमें बाधा 
पहुँचती है और “प्रकृति कभी भी अपने कार्यमें दूसरे व्यक्तिको 
हस्तक्षेप नहीं करने देती है। हस्तक्षेप करनेवाला व्यक्ति अवश्य 
दण्डित होता है। 

प्राकृतिक आचार विधिका उल्लङ्घन करनेवाला व्यक्ति 'प्राकृतिक 
अपराधी? है। ऐसे अपराधीके अपराधका समर्थन भी करना अपराध 
है। अपराधी सदैव दण्डका पात्र होता है। इसलिए अपराधीका समर्थन 
करनेवाला व्यक्ति भी दण्डित होता है। प्रायः देखनेको मिलता हैं 
कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्तिका तब समर्थन करता है जब वह 
उस व्यक्तिसे उपकृत हो। व्यक्ति श्रद्धावश, प्रेममश या स्नेहवश 
प्राकृतिक अपराधीका समर्थन करता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि 
साधु-सन्त, ऋषि-मुनि तथा देव-देवी भी भक्तिवश प्राकृतिक 
अपराधीका समर्थन करते रहते हैं। ऐसे सभी समर्थक प्राकृतिक 
दण्डसे दण्डित होते रहते हैं। इसलिए ये समर्थक क्षमादान' प्रक्रियाके 
अन्तर्गत प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं। प्रायश्चित कर्मोके अन्तर्गत 
दान, जप, तप, पूजा, उपासना, तीर्थ यात्रा आदि अनेक कर्म आते 
हें ये सभी कर्म चित्त शुद्धिपरक तथा कर्तव्यके बोधक हैं। 


यदि कोई व्यक्ति पूर्णरूपसे प्राकृतिक आचार विधिका पालन 
करता हो तो उसके लिए किसी प्रायश्चित कर्मकी आवश्यकता नहीं 
है; क्योंकि प्रायश्चित कर्म तो अपराधीके अपराध बोधके लिए होते 
हैं। प्राकृतिक आचार विधिका पालन करनेवाला व्यक्ति नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप' होता है। वही पूर्ण भोग तथा मोक्षको 
प्राप्त करता है। सदाके लिए प्रकृति उसके वशमें हो जाती है।: 
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प्राकृतिक आचार विधिका पालन करनेवाले नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
सच्चिदानन्दस्वरूप व्यक्तिके आचरणका प्रदर्शन करते हुए आचार्य 
प्रवर श्रीशङ्कर कहते हैं:- 

'आत्मा' ही शिव है; बुद्धि" ही शिवा है; प्राण” सहचर हैं; 
“शरीर” गृह है; 'विषयोंका उपभोग करना' ही पूजा है; निद्रा' 
समाधिकी स्थिति है; 'चरणोंका सञ्चार” प्रदक्षिणा है; “समस्त वाणियाँ' 
स्तोत्र हैं तथा 'सभी किये गये कर्म' आराधन हैं। 

प्राकृतिक अपराधी 'क्षमादान' प्रक्रियाके अन्तर्गत पारयञ्चित कर्म 
करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह निष्पापी धार्मिक 
हो जाता है और पूर्ण भोग तथा मोक्षको प्राप्त कर लेता है। ऐसे 
निष्पापी धार्मिक व्यक्तिके आचरणका प्रदर्शन करते हुए आचार्य प्रवर 
श्रीशङ्कर कहते हैं:- 

“आत्मार्पण बुद्धिसे किया गया कथन” जप है; 'हस्तविन्यास 
आदि क्रियाओंका समूह” मुद्राओकी विरचना है; “गमन प्रदक्षिणा 
है; “भोजन क्रिया' आहुति विधि है; “भूमि पर लेटना' नमस्कार 
है तथा “सभी सुखोंका विलास' सपर्याका पर्याय है। 

इस प्रकारसे प्राकृतिक विधिका आचरण करनेवाले सदाचारी 
निष्पापी व्यक्ति प्रकृतिके प्रतिनिधि होते हैं। वे ही धर्मशाख्रका उपदेश 
करते हैं और आदेश देनेके अधिकारी हैं तथा आदेशकी अवहेलना 
करनेवालेको दण्डित करनेके अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्ति प्राकृतिक नेता 
हैं और अवतारी व्यक्ति कहलाते हैं। समाजके द्वारा बनायी गयी 
विधिव्यवस्था यदि प्राकृतिक विधिके अनुरूप हो और उसके शासक 
निष्पापी सदाचारी व्यक्ति हों तो वह समाज अवश्य भोग तथा मोक्षके 
चरम शिखर पर होगा; इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

समष्ट्यात्मक प्रकृतिक व्यवस्था जब पीड़ित होती है तो ऐसी 
परिस्थितिमें निष्पापी व्यक्ति प्राकृतिक विधिव्यवस्थाके स्थापन हेतु 
सक्रिय हो जाते है! ये ही सज्जन अवतारी कहलाते हैं। शाख्रोमे 
कहा गया है:- 
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“जब-जब धर्मका क्षय होता है तथा पापियोंकी वृद्धि होती है 
तब-तब भगवती परमेश्वरी पराशक्ति अपनी कलाका विशिष्ट प्रदर्शन 
करती है।' 

व्यष्टि समाजके द्वारा अपने अनुकूल बनायी गयी विधिका 
पालन न करनेसे अपराधी दण्डसे बच तो जाता है लेकिन प्राकृतिक 
विधिके अन्तर्गत अपराधी अवश्य दण्डका भागी होता है। 

प्रसड़वश मैं एक घटनाका उल्लेख करना समुचित समझता 
हूँ कि जंब मैं पुण्यसलिला सिद्धिदा नर्मदाके उद्रम स्थल “अमर 
कण्टक'में स्थित महातपा मार्कण्डेय ऋषिकी तपःस्थली 'अक्षय 
वट'की पुण्य छायामें अनेक दिनों तक साधनामें रत रहा उसी कालमें 
एक दिन वहाँके प्रसिद्ध आश्रमके निवासी दो सन्त मेरे पास आये 
और उन दोनोंने शिष्टाचारवश अपना-अपना परिचय दिया। उनमेंसे 
जो वयोवृद्ध सन्त थे उन्होंने अपने वैराग्योदयका कारण बताया कि 
चे एक प्रसिद्ध फौजदारीके वकील थे। एक दिन जब वे कचहरीसे 
घर आ रहे थे तो रास्तेमें एक गलित कुष्ठ रोगीने उनको प्रणाम 
किया और उन्होंने भी उसके प्रणामका यथोचित स्वागत किया और 
वे आगे बढ़ने लगे तो उस गलित कुछ रोगीने फिर उनसे कहाः- 

“वकील बाबू! क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही व्यक्ति 
हुँ जिसको कचहरीमें वहस करके आपने सजासे बचा तो लिया 
लेकिन उस ईश्वरके कचहरीसे मैं नहीं बच सका; आज यही सजा 
भोग रहा हूँ।' 

वकील साहव घर॑में आये और उन्होंने उसी दिनसे वकालतकी 
पेशा तथा घरको छोड़ दिया और “अमर कण्टक'के सुप्रसिद्ध सन्तसे 
सन्न्यासकी दीक्षा ले ली और वे “अमर कण्टक'में रहने लगे। 

वकील स्वामी जीकी बातको सुनकर मेरे मुखसे अनायास ही 
निकल पड़ा:- 

“स्वामी जी! मनुष्य सोचता है कि उसके आचरणको कोई नहीं 
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जानता है; लेकिन उसके आचरणको जाननेवाले हैं-१. सूर्य, 
२.चन्द्र, ३. अग्नि, ४. वायु, ५. आकाश, ६. पृथिवी, ७. जल, 
८. हृदय, ९. यम, १०.दिन, ११. रात, १२. प्रातः सन्ध्या, १३. 
सायं सन्ध्या तथा १४. धर्मी ये चौदह ही साक्षी हैं। इन्हींके साक्ष्यके 
आधार पर मनुष्यको 'सुख' तथा 'दुःख' प्राप्त होते है? 

वास्तवमै अपराधी समाजके द्वारा निर्मित विधिका उल्लङ्घन 
करके बच तो सकता है लेकिन प्राकृतिक विधिका उल्लङ्घन करके 
वह बच नहीं सकता है। उसे प्रकृति स्वयं दण्ड देती है। इसलिए 
प्राकृतिक विधि 'शाश्वत विधि'के रूपसे जानी जाती है; जिसका कि 
कभी न तो हास होता है और न ही विनाश। 


प्राकृतिक विधिको जाननेवाले धर्मज्ञ होते हैं। धर्मात्मिका प्रकृति 
ही एकमात्र सर्वज्ञा और सर्वशक्तिशालिनी है। ऋषि तो प्राकृतिक 
विधिके द्रष्टा होते हैं। उन्होंने अपनी साधनाके बलसे जितने देखा 
और सुना उतनेका ही सङ्कलन किया। इसलिए कहा गया है:- 

“घर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।' 
“ब्रह्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।' 

“धर्मः तथा ब्रह्व'की जिज्ञासा करनेवालोंके लिए श्रुति अर्थात्‌ 
वेद ही परम प्रमाण है। 'श्रुति'में ही कर्तव्योंका निर्द्धाण हुआ है। 
इन्हीं 'कर्तव्यो'का सङ्कलन 'धर्मशास्त्रो'में परवर्ती आचार्योके द्वारा 
किया गया है। इनमें बताये गये सभी 'कर्तव्यों'का ज्ञान सबको नहीं 
हो पाता है। इसलिए परमेश्वर तथा परमेश्वरीने गुरु परम्पराके द्वारा 
उन 'कर्तव्यो'का उपदेश मानव समाजके लिए किया है। 

प्रासङ्गकवश एक घटनाका उल्लेख करना समुचित समझता 
हूँ कि मैं जब पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानन्द जीके द्वारा 
प्रष्ठापित “चिन्मय मिशन” द्वारा सञ्चालित चिन्मय तपोवन ट्रस्ट, 
सान्दीपनी हिम, सिद्धवाड़ी, दाड़ी (हिमाचल प्रदेश) में उपदेशन 
शिक्षाके ग्रहणके लिए उपस्थित था तब उस कालमें मैंने वक्षामें 
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एक दिन प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुवर्य स्वामी तेजोमयानन्द जीसे एक 
जिज्ञासा की कि मूर्ख भी विना किसी प्रयोजनके किसी कार्यको 
करनेके लिए प्रवृत्त नहीं होता है तो फिर हमारी उपदेशन शिक्षाका 
अवश्य कोई प्रयोजन होगा! उपदेशक बनना क्यों आवश्यक है? 
प्रायः नब्बे प्रतिशत व्यक्ति स्वतः किसी-ना-किसीको उपदेश देते रहते 
हैं। जिसको उपदेश लेना है वह स्वयं उपदेशकके पास जाये। तो 
फिर हम क्यों स्थान-स्थान पर भ्रमण करके उपदेशनका कार्य करें? 


मेरी जिज्ञासाको शान्त करनेके उद्देश्यसे पूज्य गुरुवर्यने जिस 
ज्ञानका उपदेश दिया आज भी वह मेरे हृदयमें ज्योतिः रूपमे 
प्रकाशको विखर रहा है। पूज्य गुरुवर्यका उपदेश थाः- 


“ह्मविद्याकी उपलब्धि पारम्परिक शिक्षाके द्वारा होती है। 
पारम्परिक रूपसे जिसकी उपलब्धि न हो वह सही शिक्षा नहीं है। 
सत्यकी परम्परा “सनातन परम्परा' है। इसलिए 'श्रुति' ही पारम्परिक 
शिक्षाका सर्वश्रेष्ठ साधन है। 'श्रुति' कर्त्तव्य, धर्म तथा ब्रह्मा बोध 
कराती है। इसलिए यह परम प्रमाण है। “उपनिषद्‌ भी 'श्रुति'के 
अन्तर्गत आती है; क्योंकि यह परम्परासे सुनी गयी है और 
ज्ञानखण्डके रूपमें प्रचलित है। 


जहाँ पारम्परिक रूपसे शिक्षाकी प्राप्ति नहीं होती है वहाँ तर्क- 
वितर्कके आधार पर शास्रके अर्थको अनर्थके रूपमें परिवर्तित कर 
दिया जाता है। वही परिवर्तित रूप प्रायः लोक प्रचलित हो जाता 
है। इस दोषको दूर करनेके लिए पारम्परिक शिक्षाका प्रचार व प्रसार 
होना आवश्यक है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम संसारमें सदुपदेशका 
प्रचार व प्रसार करें। उसका ग्रहण करना या न करना हमारे लिए 
आवश्यक नहीं है बहुत-सी दबा कम्पनियाँ अपनी-अपनी 
दबाइयोंका प्रचार करते रहते हैं; जैसे कि शिर दर्दके लिए 'डिस्म्रीन'। 
जिसके शिरमें दर्द हो वही व्यक्ति उस दबाको खरीदता है, दूसरा 
व्यक्ति नहीं। सभी लोग नहीं खरीदते हैं इसलिए दबा कम्पनी दबाका 
प्रचार बन्द तो नहीं कर देती है। इसी प्रकार हम भी ब्रह्मविद्याका 
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प्रचार व प्रसार उपदेशक बनकर करते रहते हैं। जिसको आवश्यक 
हो वही आकर ग्रहण करेगा। लेकिन अपने प्रचार व प्रसारके कार्यको 


कभी भी बन्द नहीं करना चाहिए। पारम्परिक ब्रह्मविद्याका ज्ञान 
अत्यन्त दुर्लभ है। इसे विलुप्त नहीं होने देना चाहिए।' 


प्राकृतिक विधि व्यवस्थाके अन्तर्गत 'कर्त्तव्य'का ज्ञान सम्पूर्ण 
रूपसे किसी भी व्यक्तिको नहीं हो पाता है। इसलिए समाजके द्वारा 
बनायी गयी विधि व्यवस्थाके अन्तर्गत विधिक, नैतिक तथा 
पारम्परिक मर्यादाओंका पालन करते हुए “कर्त्तव्य'का निर्वाह प्रत्येक 
व्यक्तिको करना चाहिए। इसीमें उसकी भलाई है; क्योंकि वह कमसे 
कम सामाजिक दण्डसे तो बच जायेगा और प्राकृतिक विधिके 
'कर्तव्य'का भङ्ग अनजानेमें हो भी जाता है तो प्रायश्चित विधानके 
अन्तर्गत उसे 'क्षमा'की प्राप्ति हो सकेगी। 


इस प्रकारसे हम देखते हैं कि “सदाचार” ही ब्रह्मविद्याका प्रथम 
सोपान है; 'धर्म' द्वितीय तथा तृतीय सोपान है तथा ब्रह्म अन्तिम 
लक्ष्य है। लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए प्रथम सोपान पर आरूढ़ होना 
होगा। विना प्रथम सोपान पर आरूढ़ हुए आगे बढ़ नहीं सकते 
हे इन तीन सोपान तीन शक्तियोंके रूपमें विराजमान हैं। प्रथम 
सोपान है-अखिल प्रपञ्च रूपिणी 'अपरा शक्ति! यह “सदाचारों'की 
अधिष्ठात्री शक्ति है। द्वितीय सोपान है-प्रपञ्चरहित अखिल चेतना 
रूपिणी “परापरा शक्ति यह सदाचारके पालने प्राप्त होनेवाले भोग 
रूप धर्मकी अधिष्ठात्री शक्ति है। तृतीय सोपान है-अखिल कारण 
रूपिणी शाम्भव धाममें विश्राम करनेवाली “परा शक्ति। यह मोक्ष 
प्रदान करानेवाली पराविद्याकी अधिष्ठात्री शक्ति है। इस प्रकारसे ये 
तीन शक्तियाँ सृष्टि-स्थिति-संहारात्मक प्रपञ्च, प्रपञ्चरहित निग्रहात्मक 
चेतन तथा अनुग्रहात्मक कारणकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। अन्तमें 
प्रभु ‘अच्युतः हे! वह इन तीन शक्तियोंका आधार है; इसलिए 
“सर्वाधार कहलाता है। । ° 

हमने देखा कि श्रीविद्या'की उपासनासे ही समस्त पापोंका नाश 
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होता है और यह 'सर्वपापप्रणाशिनी' होनेके कारण प्रायश्चित कर्मोका 
सर्वश्रेष्ठ साधनके रूपमें जानी जाती है। अब 'द्रीविद्या'से सम्बन्धित 
विषयों पर विवेचन प्रस्तुत करते हैं:- ` 


परयन्त्रराज 


“पराविद्या ही ब्रह्वाविद्या' तथा 'श्रीविद्या'के रूपसे जानी जाती 
है। 'श्रीविद्या'से पूर्ण 'भोग' तथा 'मोक्ष'की प्राप्ति होती है। 'श्रीविद्या'- 
की उपासनाका सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रीचक्र! श्री कहते हैं-शक्तिको। 
“चक्रः कहते हैं-समूहको। इसलिए 'श्रीचक्र' शक्तिसमूहात्मक कहलाता 
है। इसका निर्माण दश चक्रोंसे हुआ है अतः यह दशचक्रात्मक 
चक्रके रूपमें जाना जाता है। ये दश चक्र हैं-१. भूपुर, २. त्रिवृत्तक, 
३. षोडश दल, ४. अष्ट दल, ५. चतुर्दशार, ६. बहिर्दशार, ७. 
अन्तर्दशार, ८. अष्टार, ९. त्रिकोण तथा १०. बिन्दु चक्र। इन दश 
चक्रोमे समस्त शक्तियोंका प्राकृतिक निवास है। 


दश चक्रोंका नामकरण उनकी उपासनासे मिलनेवाले फलके 
अनुरूप हुआ है। ये फल प्रलोभनात्मक होते हैं। इसलिए ये दश 
चक्र आवरण'के रूपमें जाने जाते हैं। आवरण' कहते हैं-आच्छा- 
दनको। ये प्रलोभनात्मक फल साधककी बुद्धिवृत्तिको आच्छादित कर 
देते हैं जिससे कि साधक परम लक्ष्यको प्राप्त करनेमें असमर्थ हो 
जाता है। 

फलानुरूप १. भूपुरको त्रैलोक्यमोहनकर', २. त्रिवृत्तको श्रैवर्ग- 
साधनकर', ३. षोडशदलको 'सर्वाशापरिपूरक', ४. अष्टदलको 'सर्व- 
सङ्क्षोभणकर', ५. चतुर्दशारको 'सर्वसौभाग्यदायक', ६. बहिर्दशार- 
को सर्वार्थसाधक', ७. अन्तर्दशारकी 'सर्वरक्षाकर', ८. अष्टारको 
“सर्वरोगहर, ९. त्रिकोणको सर्वसिद्धिप्रद तथा १०. बिन्दुको 
“सर्वानन्दमय' चक्र कहते हैं। 

'्रीचक्र'के अन्तर्गत नौ त्रिकोण होते हैं अतः यह “नव- 
त्रिकोणात्मक' चक्र कहलाता है। इंसमें ऊर्ध्वाग्र कोणवाले चार 
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शिवात्मक त्रिकोण तथा अधोऽग्र कोणवाले पाँच शत्तयात्मक त्रिकोण 
होते हैं। इसलिए 'श्रीचक्रःको शिव-शिवात्मक चक्र कहते हैं 
“श्रीमहाषोडशी' परम्परामें दशचक्रात्मक श्रीचक्र'की उपासना की 
जाती है। इसे 'यन्त्रराज' कहते हैं। यह “परदेवता'का कलात्मक 
परिणत रूप होनेसे “परयन्त्रराज' कहलाता है। 
परदेवता 


“श्रीचक्रःकी अधिष्ठात्री शक्ति 'परदेवता’ है। इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मिका शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही “परदेवता' है। जब यह 
शक्ति श्रीचक्रराजमें परिणतिको प्राप्त होती है तब कलात्मक चतु-. 
भुजाकार विग्रहके रूपमें उसकी उपासना होती है। इस अवस्थामें उसे 
“पञ्चदशी विद्या' कहते हैं। जब साधक अपने शरीरमें इसकी उपासना 
करता है तो श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीको 'श्रीमहाषोडशी विद्या' कहते हँ 


परमन्त्रराज 

श्रीपञ्चदशी विद्या ही “मूलविद्या' कहलाती है। श्रीमहाषोडशी 
मन्त्रको ही 'पस्मन्त्राज' कहते हैं। इसकी उपासनासे “मूलविद्या'की 
उपासना स्वतः हो जाती है; क्योंकि 'श्रीविद्याकी उपासना बाह्यसे 
आन्तरिक होती है। इस प्रकारसे श्रीपञ्चदशी मूलमन्त्रका अन्तर्भावन 

परमन्त्रराजमें स्वतः हो जाता है। 
गुरुपरम्परा ४ 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 'श्रीमहाषोडशी विद्या'की परम्परामें श्रीदक्षिणा- 
मूर्ति 'शिव” ही गुरुके रूपमें विराजमान हैं। साथमें स्वगुरु, दिव्य 
गुरु, सिद्ध गुरु तथा सुमानव गुरु परम्पराकी उपासना की जाती है। 
स्वगुरु वर्गके अन्तर्गत शैवागम ज्ञान परम्परामें काशीमें रहनेवाले म. 
म. पण्डितराज डॉ. श्रीगोपाल शाख्नी दर्शनकेशरी शिव' मेरे “श्रीगुरु 
थे। काशीमें रहनेवाले सर्वतत्त्रस्वतन्त्र महामाहेश्वर महामहोपाध्याय 
प्राचार्य श्रीरामेश्चर "शिवयोगी' मेरे “परम गुरु! थे। गुप्तगङ्गाके समीप 
'इश्वराश्रम'में रहनेवाले श्रीलक्ष्मण 'देशिकेन्द जो कि गुरुपरम्परासे 
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प्राप्त विद्या तथा ऐश्वर्यसे युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, मेरे “परापर गुरु” 
थे जिनकी दृष्टिमात्रसे “परमगुरु पर “शक्तिपात? हुआ था। कश्मीरमें 


ही साक्षात्‌ देवाधिदेव शिवके रूपमें विराजमान श्रीदेव गिरि जी मेरे 
“परमेष्ठि गुरु’ थे जिन्होंने परम गुरु'को दीक्षा दी थी! 


क्रमदीक्षा 

“श्रीमहाषोडशी विद्या'की परम्परामें तीन 
क्रमोंकी दीक्षा दी जाती है। ये तीन क्रम हैं-१. शिष्य क्रम, २. 
आचार्य क्रम तथा ३. गुरु क्रमी अब इनका विचार निम्रलिखित 
रूपसे करते हैं:- 

२. शिष्य क्रम-साधकका प्रथम लक्ष्य रहता है कि वह 
“भौतिक जगतकी सकल सम्पदाका अधिकारी बनकर उसका 
यथोचित उपभोग करे। इसलिए वह “श्रीचक्र'की साधना करता है। 
ऐसे साधकको “शिष्य क्रम'के अन्तर्गत दीक्षा दी जाती है' इस क्रममें 
“श्रीचक्र के तेरह आवरणोंकी उपासना की जाती है जो कि 
'्रीपञ्चदशी मूलविद्या’ कहलाती है। 

“श्रीपञ्चदशी विद्या'की उपासनासे साधक समस्त भौतिक सम्पदा- 
का अधिकारी हो जाता है और साथमें शेष तीन आवरणों तथा 
पाँच कल्पोंसे 'श्रीमहाषोडशी. विद्या'की ओर अग्रसर हो जाता है। 
(शिष्य क्रम'में 'अनुरोधात्मक' उपासना की जाती है और अनुरोध, 
प्रार्थना, निवेदन आदिसे श्रीदेवता प्रसन्न होती है। यह श्रीदेवता पर 
निर्भर करता है कि शिष्य'के अनुरोधका स्वीकार करे या न करे। 


२. आचार्य क्रम-साधक जब शिष्य क्रम'से भौतिक साधना 
कर लेता है तब वह 'आचार्य क्रम'से दैवी साधना करने लगता 
है। दैवी साधनाके लिए पाँच कल्पों, चौदहवें, पनद्रहवें तथा षोलहवें 
आवरणोंकी उपासना की जाती है। पाँच कल्पोंमें सृष्टि, स्थिति, 
संहार, निग्रह तथा अनुग्रहकी शक्तिको प्राप्त किया जाता हे। अब 
इनका विचार निम्नलिखित रूपसे करते हैं:- 
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सृष्टि-शक्ति जब व्यापकताको प्राप्त होती है तब उसे 
“व्यापिनी' शक्ति कहते हैं। यही “सृष्टि-सत्तारूपिणी' शक्ति है। इसको 
उपासना प्रथम कल्पमें की जाती है। प्रथम कल्पको पपूर्वाप्नायात्मक 
ृष्टिचक्रावरण' कहते हैं। इसकी उपासनासे 'सृष्ट्यात्मिका दैवी 
सिद्धि'की प्राप्ति होती है। | 
स्थिति-शक्ति जब सृष्ट पदार्थमें अन्तर्विष्ट होकर पदार्थको सम 
अवस्थामें स्थित रखती है तब वह 'समना' शक्ति कहलाती है। यही 
“स्थिति-सत्तारूपिणी' शक्ति है। इसकी उपासना द्वितीय कल्पमें की 
जाती है। द्वितीय कल्पको 'दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रावरण' कहते 
हैं। इसकी उपासनासे “स्थित्यात्मिका दैवी सिद्धि'की प्राप्ति होती है। 
संहार-शक्ति जब सृष्ट पदार्थका विनाश करती है तब वह [ 
‘उन्मना’ शक्ति कहलाती है। यही “संहार-सत्तारूपिणी' शक्ति है। 
इसकी उपासना तृतीय कल्पमें की जाती है। तृतीय कल्पको 
“पश्चिमाप्रायात्मक संहारचक्रावरण' कहते हे इसकी उपासनासे 
“संहारात्मिका दैवी सिद्धि'की प्राप्ति होती है। 
ध्यान रहे कि सृष्टि, स्थिति तथा संहारके कार्य भ्रपञ्चात्मक' 
होते हैं। इसलिए व्यापिनी, समना तथा उन्मना अखिल प्रपञ्चरूपिणी 
“अपरा? शक्ति कहलाती है। यही पारमेश्वरी कार्यात्मिका' शक्ति है। 
निग्रह-शक्ति जब सृष्टि, स्थिति तथा संहारसे आख्य न हो 
तब वह 'अनाख्या' शक्ति कहलाती है। 'अनाख्या' शक्ति दो प्रकारसे 
कार्य करती है-१. निग्रह तथा २. अनुग्रह। 'अनाख्या' शक्ति जब 
अखिल प्रपञ्चमें विद्यमान रहती है तब वह 'चेतनाके रूपमें काम 
करती है। अखिल प्रपञ्चमे उसकी उपस्थितिको 'निग्रह' कहते हैं; 
क्योंकि 'चेतना'के विना प्रपञ्च. निष्क्रिय हो जायेगा यही 
“निग्रहात्मिका 'अनाख्या’ शक्ति कहलाती है। यही 'अन्तर्लीन-सत्ता- 
रूपिणी” शक्ति है। इसकी उपासना चतुर्थ कल्पमें की जाती है। चतुर्थ 
कल्पको उउत्तराम्रायात्मक अनाख्य-चक्रावरण' कहते हैं। इसकी 


उपासनासे 'निग्रहात्मिका दैवी सिद्धि'की प्राप्ति होती है। 
श्रीचक्रनि, 3 
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ध्यान रहे कि शक्ति सृष्टि, स्थिति तथा संहारसे आख्य न 
होनेसे 'अनाख्या' कहलाती है। सृष्टि, स्थिति. तथा संहार अपञ्च 
रूप हैं। प्रपञ्चसे रहित चेतनाके रूपमें जो अनाख्या शक्ति है उसे 
“परापरा' शक्ति कहते हैँ।. यही अखिल चेतनारूपिणी' शक्ति है। यह' 
शक्ति “निर्वाण कला'के नामसे भी ख्यात है। यही पारमेश्वरी 
ज्ञानात्मिका’ शक्ति है। | 

अनुग्रह- अनाख्या' शक्ति जब शाम्भवं धाममें विश्राम करती 
' है तो वह 'मोक्ष'का प्रदान करानेवाली प्रकाशरूपी परशिवकी 
अहंरूपिणी विमर्शात्मिका शक्ति कहलाती है। संहत जगतको जब 
पुनः प्रपञ्चके रूपमे उपस्थापित करती है तो उसके उस कार्यको 
'अनुग्रह' कहते हैं। इस प्रकारसे वह शक्ति “भोग” तथा मोक्ष का 
अनुग्रह करती है। इस अवस्थामें 'अनाख्या' शक्तिको 'परा' शक्ति 
कहते हैं। यही 'अनुग्रह-सत्तारूपिणी' शक्ति है। इसकी उपासना पञ्चम 
कल्पमें की जाती है। पञ्चम कल्पको 'र्ध्वाम्नायात्मक भासा- 
चक्रावरण' कहते हैं। इसकी उपासनासे 'अनुग्रहात्मिका दैवी सिद्धि'की 
प्राप्ति होती है। | 

ध्यान रहे कि 'अनाख्या' शक्ति जब शाम्भव धाममें विश्राम 
करती है तब वह “परा” शक्ति कहलाती है। इसमें कर्तृत्व शक्ति 
विद्यमान है। इसलिए यह सर्वकारणात्मिका 'अखिलबीजाङ्कुरा' शक्ति 
कहलाती 'है। यही पारमेश्वरी “इच्छात्मिका' शक्ति है। 

इस प्रकारसे आचार्य क्रम'में पाँच कल्पों तथा शेष तीन 
आवरणोंकी उपासना साधक अपने शरीरमें करता है तो वह गुरु. 
क्रम'की ओर अग्रसर हो जाता है। आचार्य क्रम'में “उपदेशात्मक' 
उपासना की जाती है। उपदेशसे श्रीदेवता प्रसन्न होती है। यह 
श्रीदेवता पर निर्भर करता है कि 'आचार्य'के उपदेशका पालन करे 
या न करे। सद्भावनाके वश दिये गये 'उपदेश' पालन श्रीदेवता 
अवश्य करती है। 


३. गुरु क्रम-साधक जब “आचार्य क्रम'से दैवी साधना कर 
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लेता है तब वह 'गुरु क्रम'से आध्यात्मिक साधना करने लगता है। 
इसके लिए 'उपसंहार'में बतायी गयी विधिसे साधना करना पड़ता 
है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाका अवलम्बन करना होता है:- 

(१) परयन्त्रराजमै सभी देवताओंके ध्यानके अर्थांका चिन्तन 
कर उन अर्थोको उनके मन्त्रोमें विलीन करनेकी भावना करें। 

(२) परयन्त्रराजमें परमन्त्रराज तथा उसके अर्थका चिन्तन करें। 

(३) सभी देवताओंके मन्त्र तथा परमन्त्रराजमें एकात्मताको 
भावना करें। 

(४) साधक अपने स्थूल शरीरमें सम्पूर्ण “श्रीचक्र'का चिन्तन 
करें। सर्व प्रथम शरीरके १. ब्रह्मरन्ध्रमें बिन्दु चक्रका, २. मस्तकमें 
त्रिकोणका, ३. ललाटमें अष्टारक्रा, ४. भ्रूमध्यमें अन्तर्दशारका, ५. 
कण्ठमें बहिर्दशारका, ६. हृदयमें चतुर्दशारका, ७. नाभिमें अष्टदल: 
का, ८. कटि प्रदेशमे षोडशदलका, ९. दोनों जानुओंमें वृत्तत्रयका 
तथा दोनों पादोंमें भूपुरका चिन्तन करें। 


(५) अपने सूक्ष्म शरीरमें परमन्त्रराजका चिन्तन करें। 
(६) अपने कारण शरीरमें परमन्त्रराजके अर्थका चिन्तन करें 


(७) इस प्रकारसे चिन्तन करके “मैं समस्त रागोंसे रहित भैरव 
हुँ, शिव हूँ”का चिरकाल तक चिन्तन करें। 


ध्यान रहे कि “गुरु क्रम'में “आदेशात्मक' उपांसना की जाती 
है और इस अवस्थामें 'आदेश'का प्रयोग किया जाता है। इस 
अवस्थामें दिये गये 'आदेश'को माननेके लिए श्रीदेवता बाध्य है; 
चाहे वह 'आदेश' अच्छा या बूरा क्यों न हो। 


इस प्रकारसे आध्यात्मिक साधनासे शिष्य स्वयं आचार्य पदको 
प्राप्त करके श्रीदक्षिणामूर्ति 'शिव” रूपी “गुरुपद', पर आरूढ़ होकर 
अपने सच्चिदानन्दस्वरूपका अनुभव करता रहता है। यही 'मोक्ष' है। 
इसी अवस्थामें वह पूर्णताके प्रतिभिज्ञानसे “भोग' तथा . मोक्ष'का 
नियामक बन जाता है। इसलिए “श्रीमहाषोडशी परम्परा'में भौतिक 
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दैविक तथा आध्यात्मिक साधनाके लिए शिष्यक्रम, आचार्यक्रम तथा 
गुरुक्रमकी दीक्षा दी जाती है। इति शिवम्‌॥ 


नवसंवत्सरः विदुषां वशंवदः 

वि. संवत्‌ २०६६ गोस्वामी ग्रह्मद गिरि 

पूर्णपीठम्‌, वाराणसी। विदान्तकेशरी' 
छ 
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(गायत्रीवेदमातृकास्थानात्मक- (दिक्‌पाल-स्थान-षडध्व- 
चक्रनिरूपणम्‌) व्याप्तिनिरूपणम्‌) 
चतुर्थकल्पम्‌ २९६ | पञ्चमकल्पम्‌ ३५५ 
(उत्तराम्रायात्मकानाख्यचक्रा- (ऊर्ध्वाम्नायात्मकभासाचक्रा- 
. वरणनिरूपणम्‌) वरणनिरूपणम्‌) 
त्रयोदशावरणम्‌ २२६ | उपसंहारः ३८९ 
(महाबैन्दवात्मकसमरसाकार- (श्रीचक्रस्योपसंहारात्मकविधि- 
चक्रनिरूपणम्‌) निरूपणम्‌) 
& 
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सपर्याखण्डम्‌ 
विषयः प्ष्ठाङ्कः विषयः प्ष्ठाङ्कः 
दीक्षात्मकं सपर्याखण्डम्‌ | तृतीयकल्पपूजनम्‌ ५०५ 
उपक्रमः ३९७ | एकादशावरणपूजनम्‌ ५०८ 


श्रीमहाषोडशीपरम्परा ४०३ | द्वादशावरणपूजनम्‌ ५१४ 
श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाविधिः ४०७ | चतुर्थकल्पपूजनम्‌ ५१६ 
पूजात्मक॑ सपर्याखण्डम्‌ त्रयोदशावरणपूजनम्‌ ५१९ 


श्रीचक्रपूजाविधिः ४२३ | चतुर्दशावरणपूजनम्‌ ५३५ 
प्रथमावरणपूजनम्‌ ४३४ | पञ्चदशावरणपूजनम्‌ ५४० 
द्वितीयावरणपूजनम्‌ ४४९ | षोडशावरणपूजनम्‌ ५६१ 
तृतीयावरणपूजनम्‌ अ ||| विकल काका की 
चतुर्थावरणपूजनम्‌ | श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपूजनम्‌ ५७१ 
प्रथमकल्पपूजनम्‌ ४६७। वन्टनात्मकं सपर्याखण्डम्‌ 
_पञ्चमावरणपूजनम्‌ ४७० | श्रीचक्रावरणवन्दनम्‌ ५७६ 
षष्ठावरणपूजनम्‌ ४७४ | प्रथमावरणवन्दनम्‌ ५७७ 
सप्तमावरणपूजनम्‌ ४७८ | द्वितीयावरणवन्दनम्‌ ५८७ 
द्वितीयकल्पपूजनम्‌ ४८२ | तृतीयावरणवन्दनम्‌ ५९२ 
अष्टमावरणपूजनम्‌ ४८५ | चतुर्थावरणवन्दनम्‌ ५९५ 
नवमावरणपूजनम्‌ ४८८ | प्रथमकल्पवन्दनम्‌ ५९७ 
दशमावरणपूजनम्‌ ५०१ | पञ्चमावरणवन्दनम्‌ ५९९ 
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विषयः 
षष्ठावरणवन्दनम्‌ 
सप्तमावरणवन्दनम्‌ 
द्वितीयकल्पवन्दनम्‌ 
अष्टमावरणवन्दनम्‌ 
नवमावरणवन्दनम्‌ 
दशमावरणवन्दनम्‌ 
तृतीयकल्पवन्दनम्‌ 
एकादशावरणवन्दनम्‌ 


विषयः 
नित्यार्चनम्‌ 


(x]) 


पृष्ठाङ्कः 
६०१ 
६०३ 
६०५ 


विषयः 
द्वादशावरणवन्दनम्‌ 
चतुर्थकल्पवन्दनम्‌ 
त्रयोदशावरणवन्दनम्‌ 
चतुर्दशावरणवन्दनम्‌ 


पञ्चदशावरणवन्दनम्‌ 
षोडशावरणवन्दनम्‌_ 
पञ्चमकल्पवन्दनम्‌ 
उपसंहारः 


परिशिष्टम्‌ 


पृष्ठाङ्कः 


६७१ | श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीस्तीत्रम्‌ 


विषयः 
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पृष्ठाङ्कः 
६२४ 
६२६ 
६२९ 
६४० 
६४३ 
६६० 
६६२ 
६६९ 


पृष्ठाङ्कः 
६८१ 
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॥श्रीः॥ 
श्रीविद्यान्तर्गतम्‌ 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


सविमर्श- 'प्रह्वाद' हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
(ज्ञानखण्डम्‌) 


७. ८% «९ 
Dd ® 
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श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


। नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 
नैसर्गिकी स्फुरत्तात्मा विमर्शाख्या परा प्रभोः। 
अक्रमा क्रमरूपेव शक्तिः स्वातन्त्र्यलक्षणा।१॥ 
जननी सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिमयी परा। 
राजते संविदात्मैव शक्तिश्चैतन्यचन्द्रिका।२॥ 
दुर्घटं घटयन्तीव सम्भावयन्त्यसम्भवम्‌। . 
अवितर्क्या प्रभोः शक्तिः सृजन्तीदन्तयाप्यहम्‌।।२॥ 


< <+ < 
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॥श्रीः।। 
श्रीविद्यान्तर्गतं 


श्रीचक्रानिरूपणम्‌ 
सविमर्श- टिप्पणी - 'प्रह्माद' हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
(ज्ञानखण्डम्‌) 


©, >. ८१ 
0204 0204 0204 


श्रीमहाषोडशीपरम्परा 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


“बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 


मन्वस्ननागदलसंयुतषोडशारम्‌। 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ (ज्ञानखण्डम्‌)-श्रीविद्याके अन्तर्गत श्रीचक्रका निरूपण किया 
गया है। “श्रीचक्रनिरूपणम्‌ यह ग्रन्थ दो खण्डोंमें प्रस्तुत है। प्रथम खण्ड है- 
'ज्ञानखण्डम्‌? तथा द्वितीय खण्ड है-'सपर्याखण्डम्‌। 'सपर्याखण्डम्‌ दीक्षात्मक, 
पूजात्मक तथा वन्दनात्मक है। प्रस्तुत ज्ञानखण्ड'में श्रीमहाषोडशी परम्पराके अन्तर्गत 
“श्रीचक्र'के स्थूलं, सूक्ष्म तथा परा ज्ञानका विशिष्ट रूपसे विवेचन किया गया है। 
विशिष्ट स्थलोमें पारम्परिक रहस्योंका उद्घाटन किया गया है जिससे साधकोंकी 
साधना गतिशीलताको प्राप्त कर सके। 

श्रीमहाषोडशी परम्परा-परमेश्वरकी पारमेश्वरी भगवती परा शक्ति 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी षोडशानना श्रीमहाषोडशीके रूपमें विराजमान है। यही भगवती परा 
शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी परदेवताके रूपमें जानी जाती है। भगवती परा शक्ति ही 
श्री'के रूपमें विख्यात है। 'विद्या' कहते हैं-ज्ञानको। 'श्री'के ज्ञानको 'श्रीविद्या” कहते 
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¥ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः।।' 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः- १. बिन्दु, ` २. त्रिकोणम्‌, ३. 
अष्टकोणम्‌, ४. अन्तर्दशारम्‌, ५. बहिर्दशारम्‌, ६. चतुर्दशारम, ७. 
अष्टदलम्‌, ८. षोडशदलम्‌, ९. वृत्तत्रयम, १०. भूपुरम्‌। इति 
दशचक्रात्मक॑ श्रीचक्राजमुदितं परदेवतायाः श्रमहात्रिपुरसुन्दर्याः 
श्रीमहाषोडशीदेव्या इति परम्परा अत्र दशचक्रात्मकस्य श्रीचक्रराजस्य 
पूजनमपि स्यादिति निश्चप्रचम्‌ 
“लक्ष्मीः परा मदनयोनियुता च शक्तिः 
स्ताः परा च कमलाप्यथ मूलविद्या 
शत्तयादिभिश्च विपरीततया प्रदिष्ट 
श्रीमन्त्रराजमुदितं परदेवतायाः।।' 
श्रीमनतरराजमुदितं परदेवतायाः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः 3 हीं 
श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री इति 
शरीमन्रराजमुदितं परदेवतायाः श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः श्रीमहाषोडशीदेव्या 
............................ ORS Sener नीनीनवननीन नी ननानन-लघ-ख-ऊझ)3--, _ --्््ब््््ब््््ब्न्न् 
हैं। श्रीविद्या'से साधक 'भोग और मोक्ष' दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भोगको शक्ति 
तथा मोक्षको शिव कहते हैं। 
श्रीचक्र परम्परा-श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके यन्त्रराजको 'श्रीचक्र' कहते हैं। श्रीचक्रके 
अन्तर्गत दस चक्र विद्यमान हैं। दस चक्र हैं-१.बिन्दु चक्र, २.त्रिकोण चक्र, 
३.अष्टकोण चक्र, ४-अन्तर्दशार चक्र, ५.बहिर्दशार चक्र, ६-चतुर्दशार चक्र, 
७.अष्टदल चक्र, ८.षोडशदल चक्र, ९.त्रिवृत्तक चक्र, १०.भूपुर चक्र। इस प्रकारसे 


श्रीचक्र' दशचक्रात्मक चक्रणाजके रूपमें विख्यात है। श्रीमहाषोडशीकी उपासनाके 
लिए श्रीयन्त्र सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस परंम्परामें दसों चक्रोंकी पूजा की जाती है। 
श्रीमहाषोडशी मन्त्र परम्परा-षोडशानना श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके श्रीमहाषोडशी 
मन्त्रको “मन्त्रराज कहते हैं। श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ३५ हीं श्रीं काएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री' यह मन्त्र षोडशाक्षरी है। मूलविद्या त्रिकूटा है। त्रिकूटा 
“पञ्चदशी” कहलाती है। प्रत्येक कूटको एकाक्षरी माना गया है। परदेवताका यही. 
षोडशाक्षरी श्रीमहाषोडशी मन्त्र है। यहाँ पर यही रहस्य है। यही परम्परा है। विशिष्ट 
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ज्ञानखण्डम्‌ ५ 
इति परम्परा। मन्त्रोऽयं श्रीमहाषोडशीमन्त्रः स्यादिति - निश्चप्रचम्‌। 
। । श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः।। 

“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुश्रं 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
शरीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। १॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुञ्ज्चलाङ्गं मणिरत्नकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च॒ शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि॥२॥' 


ज्ञानके लिए इस 'ज्ञानखण्ड'का विशिष्ट रूपसे अध्ययन करें। 

श्रीगुरु परम्परा-श्रीमहाषोडशी मन्त्रकी परम्परामें श्रीगुरु देवका स्थान सर्वोपरि 
है; क्योंकि श्रीगुरु देव ही मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं और ये ही मन्त्रका प्रदाता हैं। इसलिए 
श्रीगुरु देव पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। चूँकि आज साधकमें श्रद्धाकी कमी है 
इसलिए उसे सद्दुरुओंका दर्शन नहीं हो पाता है और मन्त्रदीक्षाकी बात तो बहुत 
दूर है! यदि जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तब सदुरु भी अपने आप मिल जाते हैं। 
ये सब श्रद्धा और विश्वाससे ही सम्भव हैं। खैर! बात जो भी हो, जानकारी रहे 
कि श्रीमहाषोडशी मन्त्र परम्पराके अन्तर्गत श्रीगुरु देवके रूपमें श्रीदक्षिणामूर्ति शिव 
विराजमान हैं। ये ही श्रीमहाषोडशी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ये ही मन्त्प्रदाता गुरु हैं। 
इसलिए जहाँ कहीं भी षोडशी मन्त्रकी बात आती है वहाँ वहाँ श्रीदक्षिणामूति शिव 
शरीगुरुके रूपमें अवश्य विराजमान रहते हैं। श्रीदक्षिणामूति शिव ही “आदिगुरु” 
कहलाते हैं और वे सदैव दीक्षागुरुमें कलात्मरूपसे उतर जाते हैं। इसलिए षोडशी 
मन्त्रकी परम्परामें श्रीगुरुका स्थान नित्य शाम्भव धाम है। 

श्रीदक्षिणामूर्ति गुरू-श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु कोई सामान्यं मानव नहीं हैं। वे तो 
साक्षात्‌ शिव हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें पाते हैं कि वे शान्त 
हैं; इसलिए तो 'शिव' कहलाते हैं। श्रीदक्षिणामूर्ति शिव त्रिनेत्रधारी हैं। उनके “चन्द्र, 
सूर्य तथा वह्नि’ ये तीन ज्योतिःस्वरूप नेत्र हैं; शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल शुभ्र है। वे चतुर्भुज हैं। उनके चार हाथोंमें मुक्ताको अक्षमाला, अमृतका 
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अत्र शान्तः, त्रिनेत्रः, चन्द्रकान्तिशुभ्रः, ह Eo 
सुधाकलश- -पुस्तकाढ्यः, चन्दन-गन्ध- + 
ए नान चन्द्रशेखरः, श्रीदक्षिणामूतिः शिव एव 
गुरुः स्यादिति निश्चप्रचम्‌। 
| ।।नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।। 
वहोत्राग्रि-हौत्राग्रि-हविष्य-होतृ- 
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌| 
यदब्रह्मतद्वोधवितारिणीभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।' 
श्रीमहाषोडशीपरम्पराया श्रीगुरु-पादुकापूजनं सर्वोत्तमभावेन 
स्वातज्यं भजते। यतो हि श्रीगुरुपादकैव स्वतन्त्र-शिवस्य स्वातन्त्र्य 
स्वभावं प्रददाति। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पादुकैव सर्वत्र श्रीपादुकारूपेण 
पूजनीया वर्तत इति परम्परा स्यादिति निश्चप्रचम्‌। इति शिवम्‌ 


"TS Se न HE SR असर 
कलश, ज्ञान मुद्रा तथा पुस्तक सुशोभित हो रहे हैं। चन्दन-गन्धके लेपनसे तथा 
मणि-रत्नोंसे उनके अङ्ग समुज्ज्वल प्रतीत हो रहे है) वीरासन पर आसीन 
श्रीदक्षिणामू्ति शिव ही गुरुके रूपमें विराजमान हैं। यही परम्परा है। 

ग्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुका-त्रह्म ज्ञानका वितरण करनेवाली तत्त्व श्रीगुरु पादुका 
ही है। श्रीमहाषोडशी परम्परामें श्रीगुरु पादुकाका पूजन सर्वोत्तम भावसे स्वतन्त्रताको 
प्राप्त है; क्योंकि श्रीगुरुपादुका ही स्वतन्त्र शिवके स्वातन्त्र्य स्वभावका प्रदान करती 
है। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी पादुका ही सर्वत्र पूजनीया है” ऐसी परम्परा है॥ 
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॥नमः श्रीगुरवे शिवाय। नमः श्रीपरदेवतायै।। 


पदार्थका स्वभाव है-प्रकाश'। प्रकाशसे भिन्न जो 'भी पदार्थ 
है वह स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता है। प्रकाशका कोई अन्य 
प्रकाशक नहीं है। इसलिए प्रकाश एक है, अनेक नहीं। इस सम्पूर्ण 
जगतका आत्मा चेतन है और यह चेतन ही प्रकाश है। इसलिए 
प्रकाश 'चैतन्यस्वरूप' है। इसी प्रकाशको आगममें 'शिव' तथा 
“संविद्‌? कहते हैं। किसी भी पदार्थका भेद करनेवाले भेदक तत्त्व 
दो हैं-देश तथा काल। ये दोनों तत्त्व प्रकाशसे ही अपनी स्थितिको 
प्राप्त करते हैं। इसलिए ये प्रकाशके भेदक नहीं हो संकते। प्रकाशमें 
क्रम तथा अक्रमका प्रश्‍न ही नहीं उठता है और न ही किसी 
प्रकारकी कालकी विकल्पना है। यह प्रकाश सभी विकल्पनाओंसे परे 
` है, अपरिछिन्न है! इसलिए यह 'पर' है और इसी अपरिछिन्न 
संवित्स्वरूप अनुत्तर परमेश्वरको आगममें “परशिव' कहते हैं। संविदू'मे 
स्वप्रकाशत्मिका जो संवित्ति है उसे “स्वसंवेदन? कहते हैं। संवित्तिसे 
ही विश्वकी व्यवस्थिति है। 

प्रकाशमें पारतन्त्र्य नहीं है। परतन्त्र उसे कहते हैं जो दूसरेसे 
प्रकाशित हो और प्रकाशित होनेके लिए दूसरे पदार्थकी अपेक्षा रखता 
हो। स्वतन्त्र उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित हो और प्रकाशित 
होनेके लिए दूसरे पदार्थकी अपेक्षा न रखता हो। वस्तुतः अन्य किसी 
दूसरे प्रकाशकी सत्ता ही नहीं है तो प्रकाशका किसी अन्य प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता है। इसलिए प्रकाशमें स्वातन्त्र्य 
ही है, न कि पारतन्त्य। प्रकाशकी ही स्वातन्त्र्य सत्ता है। 'सत्‌' उसे 
कहते हैं जो तीनों कालमें अविकारी रूपसे : विद्यमान हो। प्रकाश 
ही तीनों कालमें अविकारीरूपसे स्थित है। 'विकार' कहते हैं- 
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` परिवर्तनको। प्रकाशमें परिवर्तन नहीं है। विकारीमें अनेकता है। 
प्रकाशमें एकता है। इसलिए यह प्रकाश “अद्वेत' कहलाता है। यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि अविकारीसे भिन्न विकारी है तो इस 
विकारशील विश्वकी सत्ता प्रकाशसे भिन्न होगी? कहते हैं-नहीं। 

सत्ता तो एक मात्र प्रकाशकी है और यह सत्ता स्वातज्य सत्ता 
ही है। यह स्वातन्त्य सत्ता ही स्वतन्त्र प्रकाशका स्वभाव है। वही 
विश्वाकार तथा निराकार स्वभाववाला एकमात्र प्रकाश , स्वातल्य 
स्वभावसे सर्वोपरि विराजमान है। प्रकाश देश-कालकी सीमासे परे 
होनेसे व्यापक है तथा आंदि एवं अन्तसे रहित होनेके कारण 
निराकार कहलाता है। यदि प्रकाशका नियत आकार तथा देश हो 
तो वह कभी भी विश्वाकार नहीं बन सकता है। 


जहाँ तक विश्वकी निराकारताकी बात है हम व्यावहारिक 
उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करते हैं कि 'सागर' शब्द समुद्र, जलधि आदि 
शब्दोंसे विख्यात है। सागर एक महान्‌ जलभण्डार है। यह 
जलभण्डार जब शान्त रहता है तो तरङ्गसे रहित होता है और जब 
उल्लसित होता है तब तरङ्ग उसमें उठते हैं। उस जलके परिवर्तित 
रूपको जल नहीं कहते हैं बल्कि तरङ्ग ही कहते हैं। तरङ्गका एक 
नियत आकार है, रूप है और नाम है, किन्तु है तो वह जला 
तरङ्ग क्या जलसे भिन्न है? कहते हैं-नहीं; क्योंकि तरङ्ग ही जल 
है और जल ही तरङ्ग है। तरङ्गकी भिन्न सत्ता नहीं है और न ही 
तरङ्ग जलका विकार है। विकार तो कवेल नाम-रूपका प्रसारण ही 
है। अब एक प्रकारसे पुनः स्पष्ट करते हैं-निस्तरङ्ग सागर और सतरङ्ग 
सागरमें क्या अन्तर है? कहते हैं-अन्तर केवल नाम-रूपका ही है 
और नाम-रूप ही विवर्त है। इस प्रकारसे हम देखते हैं कि विकार 
केवल नाम-रूपका प्रसारण ही है। यह जगत्‌ नाम-रूपात्मक है, 
विवर्त है और इसकी सत्ता कभी भी भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए 
परम प्रकाश 'सत्स्वरूप' है। | 


यह परम प्रकाश ही परम आनन्दके रूपमें विराजमान है; 
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क्योकि वैषयिक आनन्द तो वृत्तिरूप है, विच्छिन्न है। इसलिए विषयमें 
“आनन्दमयता' अर्थात्‌ आनन्दकी प्रचुरता है। मिठाईको मिठा नहीं 
कहा जाता है; अन्य सामग्रियोंकी अपेक्षा मिठाईमें मिठा प्रचुर मात्रामें 
रहता है। शक्कर मिठास्वरूप है। शक्करकी भिन्नता मिठासे नहीं हो 
सकती है और यही इसकी अखण्डता है। ठीक्‌ उसी प्रकार प्रकाश 
ही आनन्दस्वरूप' है, अखण्डानन्द है। 


निष्कर्ष यह है कि संविद्रूप प्रकाश निरपेक्ष, पूर्ण, स्वतन्त्र, 
सर्वप्रकाशक तथा 'सच्चिदानन्दस्वरूप' है । यह प्रकाश स्वातन्त्र्यरससे 
परिपूर्ण 'परशिव' है। इसे ही दर्शन शाख्रॉमें 'पञ्रह् कहा गया 
है। उल्लासकी इच्छा आदि व्यापारसे रहित निस्तरङ्ग सागरके समान 
प्रकाशको अनुत्तर परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर स्वतन्त्र है और उसका 
स्वभाव स्वातन्त्र्य है। 'स्वभाव” शब्द प्रकृति’ शब्दके रूपमें व्यवहृत 
होती है और प्रकृति शब्द स्रीवाचक है। उस परमेश्वरकी प्रकृतिको 
शक्ति! कहते हैं। परमेश्वरकी यह स्वातन्त्र्य प्रकृति ही “परा शक्ति 
कहलाती है। परमेश्वरसे इस परमेश्वरी परा शक्तिको कभी भी अलग 
नहीं किया जा सकता । स्वतन्त्रसे स्वातन्तर्यकी सत्ता भिन्न नहीं हो 
सकती। परमेश्वरसे परा शक्तिकी सत्ता भिन्न नहीं हो सकती। जिस 
प्रकार व्यक्तिसे व्यक्तिकी कार्य करनेकी शक्ति अलग नहीं हो सकती 
ठीक्‌ उसी प्रकार परमेश्वरसे स्वातन्त्य शक्ति परा शक्ति अलग नहीं 
हो सकती। यह परा शक्ति परमशिवाश्रया है। इसे दर्शनशाख्रोमे 
ब्रह्माश्रया माया’ भी कहते हैं। यह परा शक्ति इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक 
होनेके कारण त्रिपुरा’ कहलाती है। 

जैसा कि हमने देखा-परमेश्वरकी प्रकृति ही शक्ति है। 
वास्तविक रूपसे देखा जाय तो परमेश्वरमें हुए उल्लासको ही उसकी 
शक्ति कहते हैं और यह शक्ति प्रथमत: इच्छारूपा ही होती है। इस 
प्रकारसे परमेश्वरकी इच्छाशक्तिको “परा शक्ति”, ज्ञानशक्तिको “परापरा 
शक्ति” तथा क्रियाशक्तिको “अपरा शक्ति” कहते हैं और यही 'त्रिपुरा' 
है। अब हम निम्नलिखित रूपसे इसका विवेचन करते हैं:- 
श्रीचक्रनि, 4 , 
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किसी व्यक्तिका पहचान उसके स्वभावसे ही होता है और हमने 
देखा कि प्रकाशस्वरूप परमेश्वर परमशिव “सच्चिदानन्दस्वरूप' है तो 
फिर उसका पहचान कैसे करें? कहते हैं-परमशिव सत्स्वरूप, 
चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप है। परमशिव स्वतन्त्र है। उसकी प्रकृति 
स्वातन्र्य शक्ति कहलाती है। शक्तिसे ही व्यक्तिका पहचान होता है। 
परमशिव सत्स्वरूप है और उसका पहचान इच्छाशक्तिसे होता हे! 
व्यक्तिकी स्थिति उसकी सत्तासे ही होती है। सत्ताधारी सर्वदा सर्वसमर्थ 
होता है; करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें सक्षम होता है। उसकी 
इच्छा ही विधि-नियमकी व्यवस्थाके रूपमें परिवर्तित हो जाती है। 
राजाकी आज्ञा ही राज्यके विधि-नियमकी व्यवस्था बन जाती है। 
राजसत्ता ही राजाका पहचान है। उसकी इच्छा सर्वोपरि है। इच्छारूपी 
प्रकृति ही सत्ता की परिचायिका है। इसी प्रकार परमेश्वर परशिवकी 
इच्छाशक्ति ही उसके सत्स्वरूपकी परिचायिका है। 

चेतनाके बिना किसी भी पदार्थका बोध नहीं हो सकता है। 
यह बोधरूपी चेतना प्रत्येक पदार्थमें विद्यमान है। यह चेतना ही 
पदार्थका पहचान कराती है। उसी प्रकार परमेश्वरके चित्स्वरूपको 
परिचायिका उसकी ज्ञानशक्ति ही है। 

यह विश्व आनन्दमय है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी 
रूपसे, किसी न किसी व्यक्तिको, कुछ न कुछ समय तक आनन्द 
पहुँचाता है। आनन्द प्रदान करना पदार्थका धर्म नहीं है। इसलिए 
इससे मिलनेवाले आनन्दमें निरन्तरता नहीं रह पाती है। मिठाईके 
समान यह विश्व आनन्दमय और क्रियारूप है। परमेश्वर तो 
'आनन्दस्वरूप' है, अखण्डानन्द है। परमेश्वरके आनन्दस्वरूपकी परि- 
चायिका उसकी क्रियाशक्ति ही है और वही क्रियाशक्ति ही यहाँपर 
प्रपञ्च कहलाती है। 

इस प्रकारसे परमेश्वरके सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दस्वरूपकी 
परिचायिका इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाशक्ति ही है। निष्कर्षरूपसे हम 
यही कह सकते हैं कि एकं मात्र सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वरकी प्रकृति 
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एकमात्र इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति त्रिपुरा ही है। यही शक्ति 
पारमेश्वरी 'परा शक्ति'के रूपमें प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या हम 
निम्नलिखित रूपसे करते हैं:- 


“परा शक्ति! परमेश्वरकी इच्छाशक्ति हे और यह इच्छाशक्ति 
चमत्कृतिरूपा है। इसका शास्त्रमें निखिल-बीजाङ्कुरा' शब्दसे परिचय 
कराया गया है। यह शक्ति कारणरूपा कारणशक्ति है और इसमें 
कर्तृत्व भाव विद्यमान है। इसी 'परा शक्ति'के द्वारा परमेश्वर समस्त 
तत्त्वोंका अभेदरूपसे धारण, दर्शन तथा प्रकाशन करता रहता है। 
यह परा शक्ति भैरव नामक कालको अपनेमें भासित होने देती रहती 
है अतः 'कालकर्षिणी'के नामसे शास्त्रमें प्रसिद्ध है। परा शक्तिको 
“अघोरशक्ति’ भी कहते हैं। घोरका अर्थ है-भयङ्करा जो भयङ्कर न 
हो, सुन्दर हो उसे 'अघोर' कहते हैं। अघोर ही “परमशिव' है और 
इच्छात्मिका पराशक्ति ही अधोरेश्वर परमशिवकी 'अधोरशक्ति' है। 

आगम शात्रमें आन्तरिक उल्लास तथा बाह्य उल्लासका 
भेदप्रदर्शन पूर्वक कथन किया गया है कि परमेश्वरकी स्वातन्त्र्य शक्ति 
जो कि निराकाङख्य अनुत्तरस्वरूपा है वह उल्लाससे रहित है और 
“परा वाणी” कहालाती है। यह शक्ति अहमात्मक विमर्शरूपा है। इसे 
'स्पन्द' भी कहते हैं किन्तु जब इसका बाह्य उल्लास होता है 
तब यह शक्ति इच्छाकी ओर उन्मुख होनेके कारण 'पश्यन्ती' 
कहलाती है। इस “पश्यन्ती'की अवस्थामें वाच्य-वाचक क्रमका उदय 
नहीं होता है और न ही भेदकी स्फुटता दिखाई पड़ती है । इसमें 
चैतन्यस्वरूप ज्योतिकी प्रधानता रहनेके कारण द्रष्टस्वरूपता रहती है। 
द्रष्टा सकल दृश्य वस्तुका दर्शन करता है अर्थात्‌ दृश्य वस्तुको 
देखता रहता है। इसलिए इस इच्छारूपा शक्तिको “पश्यन्ती' कहते 
हैं । इस 'पश्यन्ती'को जब हम 'परा शक्ति' कहते हैं तो उस 
आन्तरिक उल्लासमें अहमात्मक शक्तिको “परतरा शक्ति” कहेंगे। इस 
प्रकारसे भी कहा जाता है कि परा शक्ति इच्छारूपा है और 
इच्छावस्थामें ज्ञानकी ओर उन्मुख होनेपर “पश्यन्ती' कहलाती है। 
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“परापरा शक्ति’ परमेश्वरकी ज्ञानशक्ति है। इसको शास्रमे 
'अखिल-चेतनारूपिणी' कहा गया है और यह प्रपञ्चसे रहित है। 
यह ज्ञानशक्ति प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान है तभी तो वस्तुमें चेतना 
रहती है। यही वस्तुकी सूक्ष्मावस्था है । “परापरा शक्तिके द्वारा 
परमेश्वर दर्पणमै नगर आदिके भिन्न तथा अभिन्नरूपसे होनेवाले 
भासनके समान भेदाभेदरूपसे विश्वरूपसे विराजमान रहता है । यह 
परापरा शक्ति ज्ञान और क्रियाकी मध्यभूमिक होनेके कारण आगम 
शा्रमें “मध्यमा वाणी'के रूपमें प्रसिद्ध है। इस अवस्थामें द्रष्टा तथा 
दृश्य दोनोंका भान रहता है। वाच्य-वाचककी स्फुटास्फुटता रहती 
है। यह बुद्धिग्रह्यावस्था है। इसलिए सार्थक नामवाली मध्यमा' 
कहलाती है । इसे शा्रमें 'घोराघोरशक्ति” भी कहते हैं। उसी प्रकार 
कहते हैं कि ज्ञानावस्थामें क्रियाकी ओर उन्मुख होनेपर यही क्रिया 
शक्ति है। 

“अपरा शक्ति परमेश्वरकी क्रियाशक्ति है। इसको शास्में 
“अखिलःप्रपञ्चरूपिणी' कहा गया है। सृष्टि, स्थिति तथा संहाररूपी 
प्रपञ्च इसी 'अपरा शक्ति'से सञ्चालित होता है अर्थात्‌ यह स्वयं 
प्रपञ्चरूपा बन जाती है । परमेश्वर इस 'अपरा शक्तिके द्वारा भिन्न- 
भिन्नरूपसे सकल तत्त्वोको देखता रहता है। इसमें भेदका भासन होता 
है। दृश्यमात्र इसमें विद्यमान रहता है; वाच्यमात्र भेदरूपताको प्राप्त 
होकर स्फुटरूपसे विराजमान रहता है। यह इन्द्रियग्राह्मावस्था है। यह 
शक्ति 'घोरशक्ति' कहलाती है। शास्रमें इसे “वैखरी वाणी’ भी कहते 
हैं। 'विखर'का अर्थ है-शरीर। स्थूल शरीर ही विखर होता है और 
यह शरीर क्रियारूप होता है। शास्रमें इसे इस प्रकार भी कहा गया 
है कि वैखरी अवस्थामें ज्ञान तथा क्रिया दोनों रहते हैं। 

इस प्रकारसे परमेश्वरकी इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका त्रिपुरा’ शक्ति 
परा, परापरा तथा अपराके रूपमें विराजमान है। प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर जब त्रिपुरा शक्तिसे युक्त होता है तो 'शिव” कहलाता है 
और सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह तथा अनुग्रहरूपी पाँच कमोका 
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सम्पादन करता है। विश्व जोकि ग्राह्य, ग्रहीता और ग्रहणरूप हे, 
एक मात्र 'शक्तिचक्रात्मक' है। ग्राह्य कहते हैं-पदार्थको। उस पदार्थका 
. ग्रहण करनेवाला ग्रहीता कहलाता है और ग्राह्य पदार्थका ग्रहीता 
जिस करणके द्वारा ग्रहण करता है उसे ग्रहण कहते हैं। करण ही 
साधन है। इन्द्रिय ही करण है और इसे ग्रहण कहते हैं। 'चक्र' 
का अर्थ है-समूह। इस प्रकारसे यह विश्व शक्तिसमूहात्मक है। इसीका 
प्रदर्शन हुआ है 'श्रीचक्र'में। 'श्रीचक्र' शक्तिका समूह ही है। अतः 
श्रीचक्र विश्वात्मक है। 

शिव और शक्तिमें कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल नाम 
और रूपका; क्योंकि शिवसे भिन्न किसी अन्य पदार्थकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है और शिव ही एक मात्र स्वतन्त्र है और उसकी ही एक 
मात्र स्वातन्त्र्य शक्ति है जो कि परा, परापरा तथा अपरारूपसे 
त्रिविधात्मिका शक्ति त्रिपुरा’ कहलाती है। यही महात्रिपुरसुन्दरी है 
और उसकी उपासनाका पीठ है यह श्रीयन्त्र। पारमेश्वरी भगवती 
परा शक्ति महात्रिपुरसुन्दरी ही आदिशक्ति’ है। 


वास्तविक रूपसे देखा जाये तो न कोई कामना उस परम 
प्रकाशमें है और न ही शक्तिमें। फिर भी वह पारमेश्वरी “परा शक्ति! 
प्रकाशस्वरूप परम शिवके स्वभावरूपसे उत्पन्न हुई है। इच्छाशक्ति 
ही परम शिवकी प्रकृति है और यही “परा शक्ति' है। “परा शक्ति के 
ज्ञानसे “परम शिवत्व'की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत शास्त्र 'श्रीचक्र- 
निरूपणम्‌' श्रीचक्रके ज्ञानसे शिवत्वको प्राप्त करानेमें पूर्ण रूपसे 
समर्थ है। इसलिए हम इसका विवेचन प्रस्तुत करते हैं:- 
श्रीपरदेवतायाः स्वरूपम्‌ 
दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्ता 
मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरधनुःसृणिपाशहस्तां 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि।। १।। 
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मैं उस 'परदेवता'को नमस्कार करता हूँ कि जिसने श्वेत- 
रक्तवर्णूपी शिव-शक्तिस्वरूपात्मक चक्रताको प्राप्त कर ली र जो 
मूलादिसे लेकर बिन्दु पर्यन्त सूक्ष्मरूपसे परिपूर्ण है, जो हाथों Eb 
धनुष्‌, अङ्कुश तथा पाशका धारण करके स्थूलरूपसे विराजमान है 
और जिसने श्रीचक्रके रूपमें परिणतिको प्राप्त कर ली है। 

विमर्श-सर्वप्रथम श्रीचक्रमें परदेवताके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-दिव्यामिति। 

दिव्याम्‌-ग्रन्थके प्रथम श्लोकके प्रारम्भमें ही दिव्या शब्दका 
प्रयोग हुआ है .जिससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थमें किसी दिव्य 
नायिकाका वर्णन किया गया है। दिव्या” शब्द ख्रीवाचक होनेसे 
शक्तिका द्योतक बन जाता है। 'दिव्या'का अर्थ है- अलौकिकरूपा। 
कोई ऐसी शक्ति है जो कि निश्चित रूपसे अलौकिक ही होगी। 
लोकसे परे होनेके कारण उसे अलौकिक कहा गया है। अलौकिक 
कहते हैं-देवताको। इस प्रकारसे 'दिव्या'का अर्थ है-देवता। दिव्या' 
शब्द स्वतः मङ्गलवाचक है। 

पराम्‌-सबसे परे होनेके कारण उस शक्तिको “परा शक्ति” कहते 
हैं। सृष्टयुन्मुख शक्तिकी तीन अवस्थाओंका वर्णन यहाँ पर विशेषत: 
किया जा रहा है और वे तीन अवस्थाएँ हैं-परावस्था, सूक्ष्मावस्था 
तथा स्थूलावस्था। शरीरको भी इन तीन अवस्थाओंके कारण परा 
शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर'के रूपमें विभाजित किया गया 
है। परा शरीरको कारण शरीर कहते हैं; क्योंकि यह सभी कार्योका 
कारण है। जगतका कोई भी पदार्थ जो हमारे सामने दिखाई पड़ता 
है उसकी उपर्युक्त तीन अवस्थाएँ होती हैं। पारमेश्वरी आदिशक्ति 
भगवती परा शक्ति त्रिपुरा’ सर्वप्रथम आविर्भूत हुरी इसलिए वह 
परा शक्ति परमेश्वरी त्रिपुरा ही “परदेवता” है। 

सुधबलारुणचक्रताप्ताम्‌-परमेश्वरी भगवती त्रिपुरा त्रिगुणात्मिका 
है। त्रिगुण हैं-सत्त्त रजस्‌ तथा तमस्‌ं। इन तीनों गुणोंकी साम्या- 
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वस्थामें किसी प्रकारकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु जब इनकी 
वैषम्यावस्था होती है तब सृष्टि होती है। इसलिए दर्शन शास्त्रमें कहा 
गया है कि तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 'प्रकृति' है और वैषम्यावस्था 
सृष्टि है। त्रिपुरा ही दर्शन शास्त्रमें माया, प्रकृति आदि शब्दोसे भाषित - 
है। तीनों गुणोंके तीन वर्ण होते हैं और इन गुणोंका पहचान वर्णॉसे 
होता है; जैसे-सत्त्वगुण श्वेतवर्णवान्‌ है, रजोगुण रक्तवर्णवान्‌ है तथा 
तमोगुण कृष्णवर्णवान्‌ है। इन तीनों गुणोंके स्वभावं भी भिन्न-भिन्न 
होते हैं; जैसे-सत्त्वगुण ज्ञानवान्‌ है, रजोगुण क्रियावान्‌ है तथा 
तमोगुण जडस्वभाववान्‌ है। यहाँ पर जब भगवती पराशक्ति 
सृष्टनुन्मुख हुई तो सत्त्वगुण प्रधान, रजोगुण बाहुल्य तथा तमोगुण 
न्यूनरूपी चक्रताको प्राप्त हो गयी। सुधवल' शब्द सत्त्वगुणको 
प्रधानताका द्योतक है। 'अरुण' शब्द रजोगुण क्रियाशीलताका सूचक 
है। यहाँ पर न्यूनातिन्यून है-तमोगुण। इसलिए यह प्रकट नहीं है 
किन्तु जो स्थूल पदार्थ श्रीयन्त्र माध्यम पीठ है, वही तमोगुण 
जडताका प्रतीक है। 


यहाँ पर विशेषतः ध्यान देनेकी बात है कि उस परा शक्तिकी 
सात्विकता तथा राजसिकता अधिक मात्रामें होनेके कारण साधकको 
शीघ्र ही भोग तथा मोक्षकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकारसे 
वैषम्यावस्थामें आदिशक्ति भगवती परा शक्ति त्रिपुरा चक्रताको प्राप्त 
हो गयी। 'चक्रता'का अर्थ है-समूहता। यहाँ पर 'सुधवल' शब्दसे 
शिव तथा “अरुण' शब्दसे शक्तिका ग्रहण होता है। इस प्रकारसे 
भगवती परा शक्ति यहाँ पर शिव एवं शक्तियोंकी समूहताको प्राप्त 
हो गयी है। इसलिए श्रीचक्र धवल एवं अरुणके मिश्रणसे कुङ्कुम 
वर्णवाला शिव-शक्तिरूपात्मक है। 

मूलादिबिन्दु-परिपूर्णकलात्मरूपाम्‌-अत्यन्त सूक्ष्मरूप शक्तिको 
कला कहते हैं। परा शक्ति अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे श्रीचक्रमें विद्यमान 
है और यही शक्ति प्रपञ्चसे रहित 'अखिल-चेतनारूपिणी' परापरा 
शक्ति है; कलात्मरूपसे 'भूपुर'से लेकर 'बिन्दु' पर्यन्त परिपूर्ण है। 
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इस प्रकारसे परा शक्ति कलात्मरूपसे सूक्ष्मावस्थामें 'भूपुर'से लेकर 
बिन्दु» चक्र तक सम्पूर्ण 'श्रीचक्र'में विद्यमान है। योगशास्त्रमें *"षट्‌ 
चक्र तथा 'सहस्रार' प्रसिद्ध हैं। षट्‌ चक्र त स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा इनके साथ एक सहस्रारका 
भी वर्णन किया गया है। सहस्रारको चक्र नहीं मानते हैं; क्योंकि 
यह चक्रकी श्रेणिमें नहीं आता है। सहस्रारमें ही बिन्दु स्थित है 
इस प्रकारसे ये अन्तश्चक्र कहलाते हैं। बहिश्चक्रके रूपमें 'श्रीचक्र'में 
दस चक्र हैं। इसलिंए श्रीचक्र दशचक्रात्मक कहलाता है। इसका 
विवेचन हम आगे करेंगे। “भूपुर'से लेकर 'बन्दु' पर्यन्त दस चक्रोंका 
समष्टि रूप श्रीचक्र है। पारमेश्वरी भगवती परा शक्ति त्रिपुरा इसी 
“श्रीचक्र'में सूक्ष्मावस्थामें कलात्मरूपसे विराजमान है। यहाँ पर 
“परिपूर्ण' शब्दसे तादात्म्यका बोध होता है। 

स्थित्यात्मिकाम्‌-परा शक्ति त्रिपुराकी स्थूलावस्था ही श्रीचक्रमें 
“स्थित्यात्मिका' कहलाती है और इस अवस्थामें परा शक्ति 
प्रपञ्चरूपताको प्राप्त करती है और स्थूलरूपका धारण करती है। 

शरधनुः्सृणिपाशहस्ताम्‌-जब परा शक्ति स्थूलावस्थाको प्राप्त 
कर लेती है तब 'चतुर्भुजा' त्रिपुराका दर्शन होता है। परदेवता 
आदिशक्ति त्रिपुरा चार भुजाओंमें चार शस्रोंका धारण की हुई है। 
चार शास्त्र हैं-बाण, धनुष, अङ्कुश तथा पाश। 

श्रीचक्रतां परिणताम्‌-अब यहाँ पर प्रश्‍न उठता है कि भगवती 
परा शक्तिके चतुर्भुज रूपका दर्शन श्रीचक्रमें क्यों नहीं होता है? 
कहते हैं-भगवती परा शक्ति श्रीचक्रके रूपमें परिणतिको प्राप्त हो 
गयी तो उनके चतुर्भुज विग्रहका दर्शन स्थूलाकारमें सम्भव नहीं हो 
सकता। वह तो तादात्म्य रूपसे श्रीचक्रमें स्थित है। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
साधक त्रिपुराके पूजनके लिए श्रीचक्रके अतिरिक्त अन्य किसी 


*षट्‌ चक्रोंके विशिष्ट ज्ञानके लिए पढ़ें-षट्चक्रनिरूपणम्‌ (सविमर्श-'प्रह्माद'हिन्दी- 


व्याख्या-सहितम्‌)। व्याख्याकार-गोस्वामी प्रह्वाद गिरि वेदान्तकेशरी। प्राप्तिस्थान- 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-२२१००१(उत्तर प्रदेश) 
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माध्यमका आश्रय नहीं लेता है। यही परम रहस्य है। 

सततं नमामि-यहाँ पर प्रयुक्त नमामि” शब्द एक वचनान्त है। 
इससे बोध होता है कि श्रीचक्रकी साधना व्यक्तिगत रूपसे की जाती 
है, न कि समष्टि रूपसे । समष्टि या सामूहिक रूपसे साधना 
सिद्धान्ततः नहीं हो सकती है; क्योंकि योगक्रिया प्रतिशरीर भिन्न 
होती है। श्रीचक्रकी साधना अन्तश्चक्र समावेश पूर्वक होती है। इस 
लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने देश-कालकी मर्यादाके अनुरूप 
साधना किया करते हैं। जब साधना व्यक्तिगत रूपसे अनुष्ठित होती 
है तब उसमें निरन्तरता बनी रहती है। इसी व्यक्तिगत साधनाकी 
दृष्टिसे 'सततम्‌' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'नमामि’ शब्दके 
प्रयोगसे 'अहम्‌’ शब्दमें कर्तृत्व रहता है जो कि लिङ्गभेदसे रहित 
होकर सर्वनाम वाचक बन जाता है। इसलिए श्रीचक्रकी उपासनाके 
लिए स्री-पुरुष सभी व्यक्ति अधिकारी पाये जाते हैं; इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। आगम शात्रमें 'नमामि' शब्दका प्रयोग “समाविशामि” 
शब्दके रूपमें किया जाता है जिसका अर्थ है-मैं उस तत्त्वमें समाविष्ट 
हो रहा हूँ। उपर्युक्त प्रकारसे चिन्तन करता हुआ साधक जब 
परदेवताका आवाहन पूर्वक पूजन करता है तब श्रीयन्त्रमें परदेवताके 
प्राणकी प्रतिष्ठा स्वतः हो जाती है। इसलिए श्रीदक्षिणामू्तिको गुरु 
मानकर श्रीमहाषोडंशीकी उपासना करनेवाले बुद्धिमान्‌ साधक 
श्रीयन्त्रमें परदेवताके प्राणकी प्रतिष्ठा करना आवश्यक नहीं समझते 
हें यही साधनाका परम रहस्य है॥१॥ 


श्रीपरयन्त्रराजस्य निरूपणम्‌ 
भुःपूसित्रवृत्तकमथेन्दुकलारविन्द- 
मष्टारकं च मनुकोणमथो दशारम्‌। 
दिककोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं 
वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्‌।। २।। 
श्रीचक्रका निरूपण 
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मैं भूपुर, त्रिवृत्त, षोडशदल, अष्टल, चतुर्दशार, बहिदशार, 
अन्तदशार, अष्टकोण, त्रिकोण तथा बिन्दुके साथ परयन्त्रराजको 
वन्दना करता हूँ] 

विमर्श-परदेवताके स्वरूपके वर्णनके बाद अब श्रीचक्रका 
निरूपण किया जा रहा है-भूपूरिति। | 

बाह्य दर्शनसे ज्ञात होता है कि श्रीचक्रका निर्माण दस चक्रोंके 
समूहसे हुआ है। इन दस चक्रोके आवरणोंको 'दशावरण' कहते है! 
आवरणका अर्थ. है-आच्छादन। बाह्य आवरणके रूपमें दस 
आवरणोंका दर्शन होता है किन्तु यहाँ पर आभ्यन्तर आवरणके रूपमें 
साधकको पाँच कल्प तथा षोडश आवरण प्राप्त होते हैं। परा 
शक्तिकी दो शक्तियाँ मुख्य रूपसे कार्य करती हैं। वे शक्तियाँ हैं- 
आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जब साधककी 
बुद्धि-वृत्तिका आच्छादन कर लेती है तब साधकको सत्यका ज्ञान 
नहीं हो पाता है और विक्षेप शक्ति सत्यके वास्तविक स्वरूपका प्रकट 
न करके और ही कुछ भान कराती है। इसी प्रकार जब इन 
आवरणोंका भेदन हो जाता है तब वह परा शक्ति अपने वास्तविक 
स्वरूपका बोध कराकर 'परशिव'का बोध करा देती है और जो 
परशिवको जान लेता है वह साक्षात्‌ परंशिव हो जाता है। यही 
है श्रीचक्रमें स्थित आवरणोंके भेदनका फल। यही है परम पुरुषार्थ 
मोक्ष यही है साधकका परम लक्ष्य-जीवसे शिव बनना, पशुसे 
पशुपति होना। 

अब हम श्रीचक्रमें स्थित दस चक्रोंके सम्बन्धमें विचार प्रस्तुत 
करते हैं:- 

भूःपूः-प्रथम चक्र है-भूपुर। “भू'का अर्थ है-धरणी, पृथ्वी, 
भूमि, आधार आदि। 'पूः'का अर्थ है-पुर, सदन, गृह आदि। इसलिए 
भूपुरको धरणीसदन, भूसदन तथा भूगृह कहते हैं। इसे धरणी चक्र 
तथा सबका आधार होनेके कारण आधार चक्र और पृथ्वी तत्त्वात्मक 
होनेसे पार्थिव चक्र भी कहते हैं। चार द्वारोंसे युक्त चतुष्कोणात्मक 
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यह भूपुर चतुरस्रके नामसे प्रसिद्ध है। 


त्रिवृत्तकम्‌-द्वितीय चक्रका नाम है-त्रिवृत्ता यह वृत्तत्रय, 
त्रिवृत्तक आदि संस्कृत शब्दोंसे जाना जाता है। तीन वृत्तोंसे निर्मित 
होनेके कारण यह चक्र त्रिवृत्तक कहलाता है। 


इन्दुकलारविन्दम्‌-तृतीय चक्रका नाम है-षोडश दल। 
'इन्दुकला' कहते हैं-चन्द्रकलाको। चन्द्रकी षोलह कलाएँ होती हैं। 
पञ्चदश तिथियाँ ही पन्द्रह कलाएँ हैं किन्तु अमाकला 'षोडशी' कला 
कहलाती है। इसीलिए अङ्कगणनामें साङ्केतिक शब्द 'इन्दुकला'का अर्थ 
है-षोडश। 'अरविन्द'का अर्थ है-कमल। दलोंका आकार कमलदलके 
समान है इसलिए इसे षोडश दल चक्र कहते हैं। ध्यान रहे कि 
आगम शास्रमें प्रायः साङ्केतिक शब्दोंका प्रयोग होता है जिससे कि 
आयोग्य व्यक्तिके लिए यह ज्ञान दुष्प्राप्प हो जाये। 


अष्टारकम्‌-यह तो देवोंका देव परम देव हैं जो कि सर्वव्यापक 
होनेके कारण किसी सीमाके अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये ही परमेश्वर 
परम सत्‌ कहलाते हैं। 'श्री' शब्द. निर्मित है-शकार, रकार तथा 
ईकारसे। जिस प्रकारसे परदेवताकी स्थूल, सूक्ष्म तथा परा 
अवस्थाओंका विवेचन किया गया है उसी प्रकारसे श्री' शब्द भी 
उपर्युक्त तीन अक्षरोंसे निर्मित होनेके कारण उसमें तीन अवस्थाएँ 
प्राप्त होती हैं। विद्या” कहते हैं ज्ञानको। “पराविद्या' ही श्रीविद्याके 
रूपमें जानी जाती है। पराविद्यासे ही स्वरूपका बोध सरलतासे प्राप्त 
हो जाता है। इस प्रकारसे समझते हुए उपर्युक्त दशचक्रात्मक 
“परयन्त्रराज' श्रीयन्त्र श्रीचक्रकी उपासना करनी चाहिए। इससे बढकर 
कोई अन्य उपासना नहीं है जो सहजतासे जीवत्वसे शिवत्वको प्राप्त 
करा सके; पशुत्वसे. पशुपतित्वको प्राप्त करा सके॥२॥ 


भुपुरस्य निरूपणम्‌ 


रेखात्रबैर्थवलरक्तसुकृष्णवर्णः 
सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 
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ब्रैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि।। ३।। 
भूपुरका निरूपण 

मैं श्वेत, रक्त और अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली तीन रेखाओंसे 
. निर्मित, चार द्वारोंसे युक्त, रमणीय, तीनों लोकोंका सम्मोहक तथा 
महाप्रकट योगिनियोंके समेत पृथ्वी नामक चक्रको प्रणाम करता हूँ! 

विमर्श-अब भुपुर चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
रेखात्रयैरिति। 

रेखात्रयैः-भूपुर चक्र तीन रेखाओंसे निर्मित है। प्रत्येक रेखा 
अखण्ड तथा स्वतन्त्र है। .इस प्रकारसे तीनों रेखाएँ अखण्ड होनेके 
कारण भूपुरके द्वार पर कोई रिक्त स्थान नहीं है। ये द्वार तब तक 
दिखाई नहीं पडते हैं जब तक उन द्वारों पर स्थित द्वारपालोंकी कृपा 
नहीं होती। द्वारपालोंके प्रसन्न होने पर द्वार खुल जाते हैं। 

धबलरक्तसुकृष्णबर्णैः-तीनों रेखाएँ अलग-अलग वर्णकी हैं। 
बाहरसे प्रथम रेखा श्वेत वर्णवाली है और यह सत्त्वगुण प्रकृतिकी 
है। द्वितीय रेखा रक्त वर्णवाली है और यह रजोगुण प्रकृतिकी है। 
तृतीय रेखा अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली है और यह तमोगुण प्रकृतिकी 
है। यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि पहले तो तंमोगुण प्रकृतिको 
कृष्ण वर्णकी रेखा होनी चाहिए; क्योंकि सृष्टिक्रममें पहले स्थूल 
रूपसे प्रारम्भ होता है? . कहते हैं-नहीं; क्योंकि श्वेत वर्णसे शिव, 
रक्त वर्णसे शक्ति तथा कृष्ण वर्णसे स्थूल जगत्का बोध होता हे! 
श्वेत वर्ण सत्त्वगुणका प्रतीक होनेके कारण सत्त्वगुणसे युक्त होकर 
उपासना करेंगे तो प्रबल तमोगुण भी नियन्त्रित हो जायेगा और 
सरलतासे साधक सिद्धिको प्राप्त कर सकेगा ऐसे भी परम शिव 
सकल विश्वका आधार है। उसी पर सकल विश्व जलमें जलतरङ्गके 
समान स्थित होकर भासित हो रहा है। इसलिए उसे “सर्वाधार' कहते 
- हैं। इसी परम शिवत्वकी प्राप्ति ही तो परम प्रयोजन है। 
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कृतमुखम्‌-'कृत’ शब्दसे युगका सङ्केत प्राप्त होता है और युग 
चार हैं अतः यहाँ पर चार सङ्घयाका बोध होता है। । 'मुख' कहते 
हैं-द्वारको। इस प्रकारसे ज्ञात होता है कि भूपुर चक्र चार द्वारोंसे 
युक्त है। 

वसुधाख्यचक्रम्‌-वसुधाके पर्याय हैं-पृथिवी, धरणी, भू आदि। 
भूपुर पृथिवी चक्र, वसुधा चक्र आदिके नामसे जाना जाता है। जिस 
प्रकारसे पृथिवी समस्त पदार्थोका आधार है उसी प्रकारसे सम्पूर्ण 
चक्रका आधार होनेके कारण इसे आधार चक्र भी कहते हैं। यह 
चक्र पृथिवी तत्त्वरूप है। 


रम्बम्‌-भूपुर चक्र तीन वर्णकी तीन रेखाओंसे सुन्दर रूपसे 
निर्मित होनेके कारण साधकोंके मनका हरण कर लेता है। बाह्य 
रूप ही प्रायः व्यक्तिको प्रभावित करता है। इसलिए बाह्य रूपसे 
प्रभावित होकर साधक प्रसन्नतापूर्वक साधनाकी ओर अग्रसर होता 
रहता है। 

महाप्रकटयोगिनिकासमेतम्‌-सम्पूर्ण विश्व पञ्चमहाभूतात्मक है। 
पञ्च महाभूत हैं-आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी। ये पञ्च 
तत्त्व स्थूल, सूक्ष्म तथा परा रूपसे विद्यमान रहते हैं। चूँकि इनकी 
सृष्टि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे हुई है अतः ये त्रिगुणात्मक हैं। 
परावस्थामें ये परशक्तयात्मक हैं किन्तु शक्तिरूपमें योग करानेके 
कारण ये “योगिनी” भी कहलाते हैं। चूँकि भूपुर चक्र अत्यन्त विशाल 
है और स्थूलरूपात्मक है अतः इसमें स्थित योगिनियाँ “महाप्रकट- 
योगिनी'के रूपमें प्रसिद्ध हैं। | 

त्रैलोक्यमोहनकरम्‌-भूपुर चक्रमें स्थित महाप्रकट-योगिनियोंके 
पूजनसे साधकको तीनों लोकोंको मोहित करनेकी शक्ति प्राप्त हो 
जाती है। इसलिए भूपुर चक्रको त्रैलोक्यमोहनकर' चक्र भी कहते 
हैं। चूँकि साधकका प्रयोजन है-चक्रके पूंजनसे प्राप्त होनेवाला 
परिणाम परिणाम ही उसका लक्ष्य होनेके कारण वह 
त्रैलोक्यमोहनकर' चक्रके रूपमें इसे जानता है। | 
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सततं नमामि-“सतत' शब्दसे निर्देशन दिया गया है कि साधक 
केवल बाह्य पूजनकी अवस्थामें चिन्तन न करें बल्कि अन्य अवस्थामें 
भी आन्तरिक रूपसे चिन्तन करें। “नमामि. शब्दसे यह विदित होता 
है कि अहह्कारपूर्वक पूजन करनेसे सिद्धियो प्राप्त म होती हैं। 
इसलिए साधक अपने आपको समर्पित कर पूजन करें॥३॥ 


पश्चिमद्वारे द्वारपालरूप-सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूतानां स्वरूपम्‌ 
नानायुधाढ्याः सकलमनोज्ञा 
नानाम्बराळ्या विविधाकूतीश्च। 
योगिन्य एता अपि सर्वभूतान्‌ 
नानास्वरूपानतिभीमरूपान्‌। । 
अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता - 
ननकवक्तान्वितघोरवक्तान्‌। 
स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसन्नान्‌ 
- द्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान्‌।। ४।। 
पश्चिमद्वारमें स्थित द्वारपाल सर्वयोगिनीरूपी सर्वभूतोंका स्वरूप 
मैं अनेक आयुधोंसे युक्त, अनेक वख्नोंसे भूषित, अनेक 
आकृतिवाली इन सभी योगिनियोंका और सभी भूत जो कि अनेक 
आकृतिवाले, अत्यन्त भयङ्कर रूपवाले, अनेक शस्रोंसे चिह्नित 
हाथवाले, अनेक मुखोंसे युक्त भयङ्कर मुखवाले तथा पश्चिम द्वार 
पर स्थित हैं उन सभी प्रसन्न द्रारपालोंका स्मरण करता हूँ] 
विमर्श-अब श्रीचक्रके पश्चिमद्वार पर स्थित द्वारपाल सर्व- 
योगिनीरूपी सर्वभूतोंका वर्णन किया जा रहा है-नानायुधाढ्या इति। 
श्रीचक्रके पश्चिमी द्वार पर द्रारपालोंके रूपमें योगिनीगण तथा 
भूतगण विराजमान हैं। योगिनियाँ गुप्त रूपसे तथा भूतगण प्रकटित 
रूपसे स्थित हैं। जिस प्रकारसे किसी घरकी सुरक्षा पुरुषवर्ग करता 
है किन्तु पुरुषवर्गके समाप्त हो जाने पर घरमें रहनेवाली खियाँ करती 
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हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकटित रूपसे असङ्कय भूत रक्षा करते 
हैं तथा तत्पश्चात्‌ गुप्त रूपसे योगिनियाँ करती हैं। 

वास्तविक तथ्य यह है कि 'भूतों'से तात्पर्य है-पञ्च महाभूत। 
ये पञ्च महाभूत यहाँ पर स्थूल रूपसे विराजमान हैं और ये प्रत्येक 
असङ्कय बन जाते हैं। ये ही जगत्के रूपमें विराजमान हैं और ये 
ही परावस्थामें शत्तयात्मक होनेके कारण योगिनीरूप कहलाते हैं। इस 
प्रकारसे योगिनियों एवं पञ्च महाभूतोंके बीच कोई अन्तर नहीं है। 
इसलिए “सर्वयोगिनीरूप-सर्वभूत'के रूपसे यहाँ पर पूजन किया जाता 
है। ये स्थूलरूप पञ्च महाभूत किस प्रकारसे “पञ्चदशी” तथा पुनः 
“षोडशी” अवस्थाको प्राप्त करते हैं इसका विचार हम 'ऊर्ध्वाम्नाय'मे 
देखेंगे! यही रहस्य है। इस प्रकारसे पश्चिमी द्वार पर स्थित योगिनियों 
तथा भूतोंका वर्णन कर रहे हैं:- 

नानायुधाळ्याः-आयुध कहते हैं-शसत्रको। 'नाना' शब्दके 
प्रयोगसे ज्ञात होता है कि सड्ड्या और प्रकारका कोई निश्चित 
आकलन नहीं है। साथमें बहुवचनान्त विशेषण शब्दका प्रयोग होनेसे 
विशेष्यकी सङ्का भी असीमित है। 

सकल-मनोज्ञाः-'मनोज्ञ कहते हैं-सुन्दरको। जो मनका हरण 
कर ले वही सुन्दर है। वे सभी योगिनियाँ नाना प्रकारके आयुधोंसे 
युक्त, नाना प्रकारकी वेश-भूषाओंसे भूषित तथा नाना प्रकारकी 
आकृति-वाली होती हुई भी अत्यधिक सुन्दर लगती हैं। 

नानाम्बराळ्याः-'अम्बर' शब्दका अर्थ है-वस्न। योगिनियाँ नाना 
प्रकारकी वञ्न-भूषावाली हैं। उन्होंने विभिन्न वर्णोके वस्रोंका धारण 
किया है। 

विविधाकृतीः-योगिनियोंके आकार-प्रकार भी भिन्न-भिन्न हैं। 

सर्वभूतान्‌-पञ्च महाभूत ही असङ्कय भूतोंके रूपोंको प्राप्त हो 
जाते है) पञ्च महाभूत हैं-आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा 
पृथिवी। इन्हीं पञ्च महाभूतोंके विस्तारके कारण असङ्ख्य भूत हो जाते 
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हैं। जहाँ 'असङ्यता' है वहीं “नानात्व' है। 

नाना-स्वरूपान्‌-भूतोंके स्वरूपमें अनेकता है। वे भिन्न-भिन्न 
स्वरूपके हैं। | 

अतिभीमरूपान्‌-'भीम' कहते हैं-भयङ्कको। वे भूत अत्यन्त 
भयङ्कर रूपवाले हैं। स्थूल संसार 'घोर' रूपात्मक है। 'घोरता'में ही 
असड्डयता है अर्थात्‌ अनिश्चित सङ्कथा रहती है और 'अघोर' तो 
एक मात्र प्रभु परमेश्वर है; सद्डयादि कलनाओंसे परे है; “सत्यं शिवं 
सुन्दरम' है; भूतसङ्घसे परे है। 

-वे भूत अनेक शस्त्रांसे अङ्कित 
हाथवाले हैं। यहाँ पर 'अङ्कित' शब्दका प्रयोग हुआ है। इससे ज्ञात 
होता है कि भूतोंके हाथोंमें नाना प्रकारके शस्रोंके चिह्न मात्र हैं 
और चिह्न मात्रके स्मरणसे अभीष्ट शस्र प्रकट हो जाते हैं। 


अनेकवक्त्रान्ितघोरवक्त्रान्‌-'वक्त्र'का अर्थ है-मुख। मुख भी 
उनके अनेक हैं। उन अनेक मुखोंमें घोर अर्थात्‌ भयङ्कर मुख भी 
हैं। 

स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसन्नानू-यहाँ पर प्रसन्न शब्दके 
प्रयोगसे निर्देशन किया गया है कि उन सभी भूतोंका स्मरण प्रसन्न 
रूपमें करें। प्रसन्न रूपसे स्मरण करने पर उनकी भयङ्करता समाप्त 
हो जाती है और वे प्रसन्न होकर द्वारमें प्रवेश करनेकी अनुमति 
दे देते हैं; तब कहीं द्वारका भेदन हो पाता है और एक द्वारके 
भेदनसे चक्रका भेदन हो जाता है। यहाँ पर द्वारपालोंके उपर्युक्त 
यथारूपका ध्यान करें किन्तु उनके प्रसन्नरूपमें केन्द्रित करें। यही 
रहस्य है। 

शरीद्वारपालान्‌-यहाँ पर द्वारपाल श्रीद्वारपाल' शब्दके द्वारा 
परिचित हैं। श्रीचक्र'में अधिष्ठात्री देवी “परदेवता? परा शक्ति ही हौ 
शक्ति दो कलाओंके रूपमें विराजमान है-कारणात्मिका कला तथा 
कार्यात्मिका कला वह 'कारणात्मिका कला अर्थात्‌ कर्तृत्वकलाकी 
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अवस्थामें “हो' बीज तथा 'कार्यात्मिका कला'की अवस्थामें श्रीं 
बीजके रूपमें जानी जाती है। कार्य तो स्थूल -रूपसे दृश्य होता 
है किन्तु कारण द्रष्टाके रूपमें परावस्थामें होनेके कारण दृश्यके रूपमें 
ज्ञात नहीं होता है। “श्रीचक्र कार्यात्मिका कलाके रूपमें है किन्तु 
उसी कार्यात्मिका कलामें कारणात्मिका कला. परावस्थामें विद्यमान है। 
इसलिए 'हीचक्र' शब्दका प्रयोग न होकर श्रीचक्र' शब्दका प्रयोग: 
होता है और इस प्रकारसे “श्रीचक्र' ही लोकमें प्रसिद्ध है। यहाँ पर 
“्रीद्वारपाल' शब्दमें 'श्री' अक्षरके प्रयोगसे शक्तिकी पूर्णताका बोध 
द्वारपालोमे होता है और द्वारपाल अपने द्वाररक्षण कार्यको करनेमें 
पूर्णरूपसे समर्थ हैं। यहाँ पर पराजयका प्रश्‍न ही नहीं उठता है; 
क्योंकि योगिनियाँ इस द्वार पर गुप्तरूपसे विराजमान हैं। 


किल पश्चिमस्थान्‌-'श्रीचक्र'के पश्चिमी द्वारको ही मुख्य द्वार 
कहते हैं। यही प्रथम द्वार है। इसी द्वारसे ही श्रीचक्रका भेदन हो 
सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए यहाँ पर 'किल' शब्दका प्रयोग 
किया गया है। 'किल' शब्दका अर्थ है-प्रसिद्ध। इतना ही नहीं, 
'किल' शब्द सामान्य प्रसिद्धिका ख्यापन नहीं करता है बल्कि उसकी 
प्राचीनताका भी बोध करता है। यह प्रसिद्धि पारम्परिक एवं प्रामाणिक 
है। इसमें आगम प्रमाणता विद्यमान है। इसलिए सर्वप्रथम पश्चिमी 
द्वारका ही पूजन किया जाता है। यही रहस्य है। 'श्रीचक्र'में परदेवता 
महात्रिपुरसुन्दरी पश्चिमाभिमुखी बनकर विराजमान है। पश्चिमी द्वार 
मुख्य द्वार है जो कि परदेवताके सम्मुखमें स्थित है। पूर्वी द्वार 
परदेवताके पृष्ठ भागमें स्थित है। परदेवदाके वाम पार्श्वमें दक्षिणी द्वार 
तथा दक्षिण पार्श्वमें उत्तरी द्वार स्थित है। साधक सर्वदा पूर्वाभिमुखी 
बनकर परदेवताके सम्मुखमें बैठकर पूजन करें॥४॥ 


पूर्वद्वारे द्वारपालरूप-क्षेत्रपालस्य स्वरूपम्‌ 
नोलाझनाभं परमं त्रिनेत्र 
चञ्चत्कूपाणं नृकपालपात्रम्‌। 
श्रीचक्रनि, 5 
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त्रिशूलकं सट्ठमरुं च मुद्रा 
दण्डं दधानं रसपाणिपदमैः।। 
शरीद्वांरपालं किल पूर्वसंस्थं 
स्मराम्यहं क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌।। ५।। 
पूर्वद्वारमें स्थित द्वारपाल क्षेत्रपतिका स्वरूप 

मैं सुरमेके समान कान्तिमान्‌, विशाल त्रिनेत्रधारी, षड्‌ 
भुजाओंमें चमकता हुआ तलवार, नरकपाल पात्र, त्रिशूल, डमरु, 
मुद्रा तथा दण्डका धारण किये हुए, प्रसिद्ध पूर्वदवारमें स्थित द्वारपाल 
्रसन्नस्वरूप क्षेत्रपतिका स्मरण करता हूँ। 

विमर्श-अब पूर्वद्वारमें स्थित द्वारपाल क्षेत्रपतिके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-नीलाञ्जनाभमिति। 

नीलाञ्जनाभम्‌-क्षेत्रपतिको क्षेत्रपाल भी कहते हैं।नीलाझन' 
कहते हैं-सुरमा अर्थात्‌ आँखोंमें लगानेवाले काजलको। काजलका 
वर्ण कृष्ण होता है। क्षेत्रपतिके शरीरका वर्ण सुरमेके समान कृष्णवर्ण 
- है। यहाँ पर 'आभा'का अर्थ है-प्रकाश तथा कान्ति क्षेत्रपतिके 
- शरीरका वर्ण सुरमेके समान कृष्ण वर्ण होनेके कारण उनके शरीरके 

चतुर्दिक कृष्ण वर्णका अन्धकार फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण 

वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो कि सभी वणॉको अपनेमें विलीन कर 
देता है। उसका स्थूल रूप भयङ्कर होता है। यहाँ पर 'नील' शब्दके _ 
प्रयोगसे ज्ञात होता है कि यह कृष्ण वर्ण नील मिश्रित है। नील 
वर्ण अदृश्य कारक होता है। सामने दृश्य होते हुए भी अदृश्य 
होता हैं। यही है नील वर्णकी मायावी शक्ति) व्यवहारमें भी हम 
देखते हैं कि किसी वस्तुका चित्र लेना है तो उस वस्तुके पीछे एक 
नील वर्णकी विशिष्ट परदा लटका दी जाती है और उसके बाद 
उस वस्तुका चित्र लिया जाता है। वस्तुका चित्र तो दिखाई पड़ता 
है किन्तु उसके पीछे स्थित परदाका चित्र नहीं दिखाई पड़ता है। 
यह नील वर्णका एक विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार क्षेत्रपतिका वर्ण 
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नील मिश्रित कृष्ण वर्ण होनेके कारण उनमें अदृश्य होनेकी शक्ति 
विद्यमान है और वे मायावी विद्यामें निपुण हैं। 

परमत्रिनेत्रम्‌-क्षेत्रपालकी तीन -बड़ी-बड़ी आँखे हैं। 

चञ्जत्कृपाणं नृकपालपात्रं त्रिशूलकं सडुमरुं च मुद्रां दण्डं 
दधानम्‌-क्षेत्रपतिके हाथोंमें चमकता हुआ तलवार, पात्रके रूपमें 
मनुष्यका कपाल, त्रिशूल, डमरु, अभय मुद्रा तथा दण्ड सुशोभित 
हैं। 'मुद्रा' शब्दसे यहाँ पर अभय मुद्रा ही ग्राह्य है; क्योंकि द्वारपाल 
शरणागतको केवल अभयका प्रदान कर सकता है, न कि वरका। 

रसपाणिपद्यैः-'रस’ शब्दसे छह सङ्घयाका सङ्केत प्राप्त होता 
है; क्योंकि रस छह होते हैं। इस प्रकारसे ज्ञात होता है कि क्षेत्रपतिके 
छह हाथ हैं। 

शरीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थम्‌-पूर्व द्वार प्रायः मन्दिरोंको मुख्य 
द्वार होता है किन्तु यहाँ पर श्रीचक्रमें पश्चिम द्वार ही मुख्य द्वार 
है। श्रीचक्रका पूर्व द्वार अभेद्य है। क्षेत्रपाल भी श्री'द्वारपाल हैं अतः 
कार्यावस्थामें वे अत्यधिक शक्तिशाली हैं और अपराजेय हैं। यद्ध 
करनेवालेकी मृत्यु सुनिश्चित है और शरणागतको अवश्य अभयका 
प्रदान किया जाता है। 'किल' शब्दसे यहाँ पर पूर्व द्रारकी प्राचीन 
सिद्धिकी परम्पराका बोध होता है। 

क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌-्षेत्रपतिको ही क्षेत्रपाल कहते हैं। 'पति' 
शब्दसे स्वामीका बोध होता है। द्वाररक्षक होते हुए भी क्षेत्रपति 
हैं अतः क्षेत्रपालको पूर्वी क्षेत्रका पूर्णाधिकार प्राप्त है। प्रसन्नस्वरूप 
क्षेत्रपतिके पूजनसे भी इस सर्वप्रसिद्ध पूव 'द्रारका भेदन नंहीं किया 
जा सकता है। यह पूर्वी द्वार सर्वदा अभेद्य ही है परन्तु प्रसन्नस्वरूपका 
ध्यान ` करनेसे अभयताकी प्राप्ति अवश्य होती है जिससे आगेके 
द्वारका भेदन सम्भव हो जाता है। इसलिए पूर्व द्वारमें स्थित द्वारपालके 
प्रसन्न .स्वरूपका पूजन किया जाता है॥५॥ 


दक्षिणद्वारे द्रारपालरूप-गणनायकस्य स्वरूपम्‌ 
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लम्बोदरं नीलतनुं गजास्यं 
पाशाङ्कुशौ चैव कपालशूले। 
करैर्वहन्तं गणनायकं तं । 
श्रीद्वारपं नौमि च दक्षिणस्थम्‌।। ६।। 
दक्षिणद्वारमें स्थित द्वारपाल गणनायकका स्वरूप 
मैं उस गणनायकको प्रणाम करता हूँ कि जिसका उदर लम्बा 
है, शरीर "नीला है, हाथीके समान मुख . है; जिसने हाथोंसे पाश, 
अङ्कुश, कपाल तथा शूलका धारण किया है और जो दक्षिणी द्वारका 
द्वारपाल है। | 
विमर्श-अब दक्षिणद्रारमें स्थित द्वारपाल गणनायकके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-लम्बोदरमिति! 

. लम्बोदरम्‌-जिसका उदर लम्बा है उसे लम्बोदर कहते हैं। 
'उद्र'का अर्थ है-पेट। गणनायक गणपतिका पेट लम्बा है इसलिए 
उन्हें लम्बोदर कहते हैं। . | 

नीलतनुम्‌-गणनायका शरीर नीला है। नील वर्ण अदृश्य कारक 
होता है। इसलिए गणनायकको अदृश्य विद्याकी सिद्धिके साथ-साथ. 

मायावी युद्धका नाश करनेके लिए भी शक्ति प्राप्त है। 

गञास्बम्‌-'आस्य' कहते हैं-मुखको। गणनायकका. मुख 
हाथीके मुखके समान है। इसलिए गणनायकको गजानन भी कहते 
हैं। हाथी शुभ कारक होता है अतः गजमुख गणनायकका दर्शन 
शुभ होता है। 

पाशाङ्कुशौ चैव कपालशूले करैर्वहन्तम्‌-यहाँ पर गणनायक 
चतुर्भुजके रूपमें विराजमान हैं। उनके चारों हाथोंमे पाश, अङ्कुश, 
कपाल तथा शूल सुशोभित हैं। यहाँ पर कपाल ही गणनायकका 
पात्र है; चूँकि गणनायक यहाँ पर' द्वारपालके रूपमें विराजमान हैं। 

गणनायकम्‌-यहाँ पर गणोंके नायकके रूपमें गणपति 
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विराजमान हैं। गणपतिके अनेक रूप हैं किन्तु द्वारके रक्षकके रूपमें 
वे गणोंका नायक हैं। 


श्रीद्वारपम्‌- श्री अक्षरसे यह सङ्केत मिलता है कि श्रीचक्रमें 


कार्यावस्थामें गणनायक अत्यधिक शक्तिसम्पत्न एवं अपराजेय हैं।. . 
दक्षिणस्थम्‌-दक्षिणी द्वारमें आसुरी शक्तिके प्रवेशकी सम्भावना. 


प्रबल होती है। आसुरी शक्ति मायावी विद्यासे युक्त है और मायावी 


युद्धमें मायावी शक्तिको पराजित करनेमें गणनायक पूर्ण रूपसे सक्षम | 


हैं। इसलिए गणनायकको द्वारपाल बनाना समुचित प्रतीत होता 
है॥६॥ 


उत्तरद्वारे द्वारपालरूप-वटुकभैरवस्य स्वरूपम्‌ 
बालं विशुद्धस्फटिकप्रभास्यं 
त्रिशूलदण्डौ दधतं त्रिनेत्रम्‌। 
देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानं 
श्रीद्वारपं नौमि सदोत्तरस्थम्‌।। ७।। 
उत्तरद्वारमें स्थित द्वारपाल बटुक भैरवका स्वरूप 
मैं बालरूप, विशुद्ध स्फटिककी प्रभाके समान मुखवाले, त्रिशूल 
तथा दण्डका धारण करनेवाले, त्रिनेत्रधारी, सदैव उत्तरद्वारमें स्थित 
. रहनेचाले द्वारपाल, श्रीवटुक नामक, देवीके पुत्रको प्रणाम करता हूँ! 
विमर्श-अब उत्तरद्वारमें स्थित द्वारपाल वटुक भैरवके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-बालमिति। 
बालम्‌-यहाँ पर द्वारपालके रूपमें वटुक भैरव नित्य बाल- 
स्वरूपमें विराजमान हैं। 
िशुद्धस्फटिकप्रभास्यम्‌-स्फटिककी प्रभा उज्ज्वल होती है और 
उसमें भी यदि स्फटिक पूर्णरूपसे विशुद्ध हो तो उसकी उज्ज्वलतामें 
अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा ही अत्यन्त उज्ज्वल 'मुख है 
वटुक भैरवका। | 
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त्रिशूलदण्डौ दधतम्‌-वटुक भैरवके दो हाथ हैं। एक हाथमे 
त्रिशूल तथा दूसरे हाथमें दण्ड लिये हुए हैं। 

त्रिनेत्रमू-वटुक भैरवके तीन आँखें हैं। इसलिए ज्ञात होता है 
कि वे शिवांश हैं। 
. - देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानम्‌- श्री’ अक्षरके प्रयोगसे ज्ञात होता 
है कि बालरूप वटुक भैरव सर्वमान्य द्वाररक्षके रूपमें प्रसिद्ध हैं 
“देवीसुत' शब्द यहाँ पर देवीके प्रिय पुत्र तथा शक्तिसम्पन्न होनेका 
सङ्केत देता है 
` श्रीद्वारपमू-यहाँ पर 'श्री' अक्षरसे पूर्ववत्‌ ज्ञात होता है कि 
श्रीचक्रकी कार्यावस्थामें द्वारपालके रूपमें वटुक भैरव विराजमान हे 

सदोत्तरस्थम्‌-उत्तरद्रार निग्रहात्मक होता है। इसलिए वटुक 
भैरवके पास नियन्त्रणकी शक्ति विद्यमान है। वे बालरूप होते हुए 
भी नियन्त्रणकी शक्तिसे सम्पन्न हैं। निग्रहके अन्तर्गत तीनों गुणोंका 
नियन्त्रण होता है अतः उनमें उपर्युक्त विशुद्ध स्फटिककी प्रभा होना 
स्वाभाविक है। स्फटिकमें सभी गुणोंके वर्णोकी प्रभा पड़ सकती है। 
'सदा' शब्दसे यह सङ्केत मिलता है कि उत्तरद्वारमें स्थित द्वारपाल 
वटुक भैरव कभी भी द्वार छोड़ंक नहीं भागते हैं; सर्वदा अपने 
नियन्त्रणात्मक कार्यमें संलग्न रहते हैं। जिस प्रकारसे शासनाध्यक्षका 
पद रिक्त नहीं होता है उसी प्रकारसे वटुक भैरव नियन्त्रणात्मक 
म कभी भी रिक्त नहीं रखते हैं; यहाँ पर सर्वदा विराजमान 
॥७॥ " 


भूसदने नैक्रत्ये तिरस्कर्याः स्वरूपम्‌ 
श्यामाननाब्जामरुणत्रिनेत्रा 
कृष्णाम्बरा नीलहयाधिरूढाम्‌। 
गदां च खड्गं दधतीं कराभ्या- 
मधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌।। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ज्ञानखण्डम्‌ - ३१ 
तां दर्शयन्ती निजरम्ययोनिं 
विमोहयन्तीं पशुवर्गकांश्च। 
तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां 
नेऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि।।८।। ` 
भूपु रके नैऋत्य कोणमें स्थित तिरस्करी देवीका स्वरूप 
मैं कृष्ण वर्णके मुखवाली, लाल वर्णकी तीन आँखोंवाली, 

कृष्ण वर्णके वस्रका धारण करनेवाली, नीलवर्णके घोड़े पर आरूढ, 
ऊपरके दोनों हाथांसे गदा और खड्ग तथा नीचेके हाथोंसे मधुसे 
भरे हुए घडेको ली हुई, अपनी रम्य योनिका प्रदर्शन करती हुई. 
और पशुवर्गको विमोहित करती हुई नैऋत्य कोणमें स्थित सुन्दर 
मुखवाली तिरस्करी देवीका मनसे स्मरण करता हूँ | 

विमर्श-अब नैऋत्य कोणमें स्थित तिरस्करी देवीके स्वरूपका 
वर्णन किया जा .रहा है-श्यामाननाब्जामिति। 

श्यामाननाब्जाम्‌-'अन्ज' कहते हैं-कमलको। आनंनाब्ज अर्थात्‌ 
मुख कमल तिरस्करी देवीका श्याम वर्णवाला है। यहाँ पर 'अब्ज' 
शब्दके योगसे मुखका वर्ण श्याम अर्थात्‌ कृष्ण होते हुए भी कमलके 
समान होनेका सङ्केत मिलता है। 

अरुणन्रिनेत्राम्‌-नैतऋृत्य कोणमें स्थित तिरस्करी देवी रक्त वर्णकी 
तीन आँखोंसे युक्त हैं । 


कृष्णाम््राम्‌-देवी तिरस्करीके द्वारा धारण किये गये वस्र काले 
रंगके हैं। 

नीलहयादिरूढाम्‌-'हय' कहते हैं-घोड़ेको। देवी तिरस्करीका 
वाहन नील वर्णका घोड़ा है। 


. गदां च खड्गं दधतीं कराभ्यामधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌ः 
चतुर्भुजा हैं देवी तिरस्करी। ऊपरके दोनों हाथोंमें गदा तथा खड्ग 
स्थित हैं; जबकि देवीने नीचेके दोनों हाथोंसे मधुसे परिपूर्ण घटका 
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धारण कर रखा है। 

निजरम्ययोनिं दर्शयन्तीम्‌-देवी तिरस्करी अपनी रम्य योनिको 
दिखाती रहती . है। . | 

विमोहयन्तीं पशुवर्गकांश्च-देवी तिरस्करीके द्वारा योनिके 
प्रदर्शनसे पशुवर्ग मोहिंत हो जाते हैं। “पशुवर्गक' शब्दसे अज्ञानी 
जीवोंका ग्रहण होता है। 

` त्तिरस्करीम्‌-देवी तिरस्करी तामस प्रवृत्तिके प्रतीकके रूपमें 

विराजमान हैं। तमो गुणका पहचान कृष्ण वर्णसे होता है। इसलिए 
देवीके मुख तथा वस्त्र कृष्ण वर्णके हैं; वाहन भी नीले रंगका घोड़ा 
है। गदा और खड्ग तमोगुणके शस्त्र हैं; हाथमें मधुका घट है तथा 
देवी स्वयं मधु पिलाती हुई अज्ञानी जीवोंको विमोहित करती रहती 
हैं। किन्तु साधक जब इन प्रलोभनमें न पड़कर इनका तिरस्कार कर 
देता है तब उसे तिरस्करी देवीके वास्तविक स्वरूपका दर्शन होता 
है। ऐसी अवस्थामें वह देवी अब प्रलोभनकारिणी नहीं बनती है। 


चारुमुखीं मनोज्ञाम्‌जब साधक प्रलोभनका तिरस्कार कर देता 
है तब उसे देवी तिरस्करीके सुन्दर मुख तथा रूपका दर्शन होता 
है और इस दर्शनसे साधक कृतार्थ होकर आगेकी प्रक्रियामें पहुँच 
जाता है। 

नैतऋत्यसंस्थाम्‌-वास्तु विद्याके अन्तर्गत नैऋत्य कोणका 
माहात्म्य सर्वोपरि है। गृहकं निर्माणमें नैऋत्य कोण अन्य कोणोंकी 
अपेक्षा उच्च रहता है। यह कोण गृहस्वामीके निवासके लिए सर्वोत्तम 
माना गया है। इस कोणमें निवास करनेवाला गृहस्वामी समस्त सुख- 
सम्पदा तथा भोग-वसनाओंको निर्विघ्न प्राप्त करता रहता है। हमने 
उपर्युक्त विवेचनसे देखा कि तिरस्करी देवी समस्त भौतिक भोगकी 
प्रदानकारिणी है। यह देवी नैऋत्य कोणमें स्थित रहती है! इसलिए 
समस्त भौतिक भोगका स्थान है नैऋत्य कोणा यहाँ तिरस्करी देवीका 
निवास स्थान होना स्वाभाविक ही है। | 
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मनसा स्मरामि-'मनसा' शब्दसे साधकको निर्देशन दिया गया 
है कि सावधान होकर देवीका पूजन करें। यदि मनसे न करके बाह्य 
भावसे करेंगे तो प्रलोभित हो जायेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 
जागरुक मस्तिष्कवाला साधक सिद्धिको अवश्य प्राप्त कर लेता है। 
इसलिए सदैव जागरुक बनें॥८॥ 
आग्नेये वनदुर्गायाः स्वरूपम्‌ 
श्रीश्यामलाङ्गी धृतचन्द्रचूडां 
शङ्खं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। 
सत्तर्जनीं चर्म च खेटकाख्यं 
चापं भुजाब्जैर्ननु धारयन्तीम्‌।। 
स्मेराननाव्जां मणिरत्मभूषां 
रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 
आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि।। ९।। 
आग्नेयकोणमें स्थित वनदुर्गाका स्वरूप 
मैं श्याम अङ्गवाली, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली, 
कर कमलोंसे शङ्ख, चक्र, तलवार, बाण, तर्जनी मुद्रा, चर्म, खेटक 
तथा चापका धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, मणिरत्नोंसे 
अलङ्कत, रक्त वस्रका धारण करनेवाली, आग्नेय कोणमें स्थित 
वनदुर्गाका मनसे स्मरण करता हूँ! 
चिमर्श-अब आग्नेय कोणमें स्थित वनदुर्गाका वर्णन किया जा 
है-श्रीश्यामलाङ्गीमिति। 
श्रीश्यामलाङ्गीम्‌-देवी वनदुर्गके अङ्ग श्यामल हैं अर्थात्‌ 
वनदुर्गा श्याम वर्णकी है। 'श्री' अक्षरके संयोजनसे ज्ञात होता है 
कि स्थूल रूपमें उपासना करने पर रक्षा करनेकी शक्ति सिद्ध होती 


है। इसलिए कुछ साधक वनदुर्गाको इष्ट देवी मानकर उपासना करते 
रहते हैं। ध्यान रहे कि श्याम वर्ण सभी वर्णोको अपने में विलीन 
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कर देता है। इसलिए समस्त दुर्गतिको अपनेमें. विलीन करके रक्षा 
करनेवाली शक्ति श्यामलाङ्गी दुर्गा कहलाती है। श्याम वर्ण 
तमोवर्णका प्रतीक है. अतः स्थूल रूपकी उपासना होती हे! 
धृतचन्द्रचूडाम्‌-देवी वनदुर्गाने अपने मस्तक पर चूडामणिके 
रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। चन्द्रमा श्वेत वर्णका है; यहाँ पर 
यह सत्त्व गुणका प्रतीक है जो कि परा अवस्थाका सङ्केत देता है। 
शङ्कं रथाङ्गं करवालबाणान्‌ सत्तर्जनीं चर्म च खेटकाख्यं चापं 
भुजान्नैर्ननु धारयन्तीम्‌-देवी वनदुर्गाके आठ हाथ हैं। इसलिए यह 
‘अष्टभुजा' कहलाती है। 'राङ्ग'का अर्थ है-चक्र। 'करवाल' कहते 
है तलवारको। 'सत्तर्जनी” शब्दमें 'सत्‌' शब्दका साङ्केतिक अर्थ है- 
एक। एक सङ्ख्याका प्रदर्शन करनेवाली तर्जनी अङ्गुली सर्वविदित है। 
इसलिए “सत्तर्जनी'का अर्थ है-एक सङ्ख्याका प्रदर्शन करनेवाली “एक 
मुद्रा। चर्म" कहते हैं-शूल, बाण आदिके भेदनसे बचानेवाला ढ़ाल। 
'खेटक' कहते हैं-तलवार, परशु आदिके प्रहारसे बचानेवाला ढाल। 
“चाप' कहते हैं-धनुषको। इस प्रकारसे देवाके आठों हाथोंमें आठ 
शस्र जैसे-शङ्क], चक्र, तलवार, बाण, सततर्जनी. मुद्रा, चर्मरूपी ढाल, 
खेटक नामक ढाल तथा धनुष्‌ शोभायामान हो रहे हैं। 
स्मेराननाब्जाम्‌-देवी वनदुर्गाका मुखकमल प्रसन्नताके कारण 
विहसित है और इस विहसित मुखवाली देवीकी उपासना करनसे ` 
वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। | 


मणिरत्नभूषाम्‌- देवी वनदुर्गा नाना प्रकारके मणि एवं रत्नोंसे 
निर्मित अलङ्कारोंसे अलङ्कत है। इससे देवीकी सुन्दरता का. यहाँ पर 
दर्शन होता है। 

रक्ताम्बराळ्याम्‌-देवी वनदुर्गाने लाल वर्णके वस्रोंका धारण 
बि ह लाल वर्ण रजोगुणका प्रतीक है और इसमें क्रियाशीलता 
रहती है। 


वनपूर्वदुर्गाम्‌-दुर्गा' शब्दके पहले यहाँ पर “वनपूर्व' शब्दका 
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प्रयोग हुआ है अतः 'वनदुर्गा'के नामसे देवी जानी जाती है। श्लोक, 
छन्द, पद आदिकी दृष्टिसे पूर्व’ शब्द लगाकर लिखनेकी यह एक 
कला है। हम “वन' शब्दके सम्बन्धमें विचार करते हैं कि “वन! 
शब्द अरण्यार्थक ही नहीं बल्कि उपमा वाचक भी है। जैसे “तद्दन” 
नामक ब्रह्मकी उपासना केनोपनिषद्में वणित है। यदि 'वन' शब्दका 
प्रयोग उपमाके रूपमें किया जाता हे तो प्रश्‍न उठता है कि दुर्गा 
किसकी उपमा है? कहते हैं-महादुर्गाकी समरूपताके कारण यहाँ पर 
इस देवी दुर्गाको वनदुर्गा कहते हैं। यह दुर्गाकी स्थूलावस्थाका रूप 
है। वास्तविक रूपसे देखा जाय तो अरण्यार्थक शब्द यहाँ पर 
अनुपयुज्य है। इसलिए वनदुर्गाको इष्ट देवी मानकर साधना करनेवाले 
साधक अनेक मिल जाते हैं। 

आग्नेयसंस्थाम्‌-दक्षिण-पूर्वं दिशाको आग्नेय कोण कहंते हैं। 
देवी वनदुर्गा आग्नेय कोणमें स्थित हैं। यह आग्नेय कोण ज्योतिर्मय 
होता है। गृहके अग्नि कोणमें ऐसा कार्य किया जाता है जिससे सदा 
अग्नि ज्योतिकी निरन्तरता बनी रहे। इसलिए पाकंशाला, प्रकाशके 
साधन आदिकी व्यवस्था अग्नि कोणमें की जाती है। 

मनसा स्मरामि-देवी वनदुर्गाका स्मरण मनसे करनेके लिए यहाँ 
पर निर्देश दिया गया है। सामान्य स्मरण तो औपचारिक . है और 
औपचारिक स्मरण मात्रसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं हो सकती है॥९॥ 


ईशाने कामदेवस्य स्वरूपम्‌ 
बन्धूकखट्वाङ्गधरं मनोज्ञ 
. पुष्पेक्षुकोदण्डधर द्विहस्तम्‌। 
ईशानसंस्थं कुसुमादिभूष्यं 
-रत्यान्वितं काममहं स्मरामि।। १०।। 
ईशान कोणमें स्थित कामदेवका स्वरूप 
मैं एक हाथमें बन्धूक पुष्प तथा दूसरे हाथमें पुष्पबाण एवं 
ईखसे बने हुए धनुषूका धारण करनेवाले, दो हाथवाले, कुसुम 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


३६ | श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
आदिसे विभूषित, रतिसे युक्त, अत्यन्त सुन्दर, ईशान कोणमें स्थित 
कामदेवका स्मरण करता हूँ] 

विमर्श-अब ईशान कोणमें स्थित कामदेवके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-बन्धूकखदवाङ्गधरमिति। 

बन्धूकखद्वाङ्गधरम्‌-'बन्धूक' एक प्रकारका पुष्प है जो 
अत्यधिक लाल रंगका है। 'खदवाङ्ग' कहते हैं-खाटके पायाको। 
कामदेवके एक हाथमें बन्धूक पुष्प और खाटका पाया स्थित हैं। 

पुष्पेक्षुकोदण्डधरम्‌- ईक्षु कहते हैं-ईखको। कामदेवका धनुष 
ईखके दण्डसे बना है। कामदेवके दूसरे हाथमें पुष्पबाण तथा ईखसे 
निर्मित धनुष स्थित हैं। 

` द्विहस्तम्‌-कामदेव द्विभुज है। उपर्युक्त चार पदार्थोको देख चार 
हाथ होनेकी शङ्काका निवारण करने हेतु 'द्विहस्त' शब्दका प्रयोग 
किया गया है। 

मनोज्ञम्‌-कामदेवके दो हाथोंमें चार पदार्थोके विद्यमान रहने परे 
उसकी सुन्दरतामें कमी होनेकी शङ्काको दूर करते हुए कहते हैं कि 
कामदेव अत्यन्त सुन्दर है। उसका रूपं मनको मोहित कर लेता है। 

कुसुमादिभष्यम्‌-कामदेवके आभूषण पुष्प, पत्र,फल आदिसे 
निर्मित है) इस प्राकृतिक अलङ्कारोंसे अलङ्कत कामदेव अत्यन्त 
सुन्दर लग रहा है। 

'रत्यान्वितम्‌-कामदेवकी पत्नी रति है। रतिके बिना कामदेव 
निष्क्रिय हो जायेगा अतः वह सर्वदा रतिसे युक्त रहता है। 
‘सशक्तिकम्‌’ शब्दके पाठमें भी कामदेवकी शक्ति 'रति' ही तो होगी। 

ईशानसंस्थम्‌-कामदेव ईशान कोणमें स्थित है। पूर्वोत्तर कोणको 
ईशान कोण कहते हैं। गृहका ईशान कोण देवस्थान तथा 
जलभण्डारके लिए उपयुक्त माना गया है। ईशान कोणमें कामदेवका 


स्थान होनेके कारण कामदेव नियन्त्रित हो पातां है, अन्यथा चक्रका 
भेदन असम्भव हो जाता। 9 
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काममहं स्मरामि-कामदेव एक ऐसा देव है जो प्राणी मात्रको 
वशीभूत करनेमें समर्थ है। इसके शस्त्र समस्त प्राणियोंको कामग्रस्त 
बना देते हैं। ये प्रसन्न होने पर नियन्त्रित रूप होकर प्राणीको 
कामसुखका प्रदान करते हैं। इसलिए इनका पूजन प्रसन्नतापूर्वक करना 
चाहिए।। १०॥। 
वायव्ये वसन्तस्य स्वरूपम्‌ 
स्मेराननाळ्यं शरदिन्दुगौरं 
प्रीत्या युतं श्रीऋतुराजराजम्‌। 
रत्मादिभूषं ललितं वसन्तं 
वायव्यसंस्थं सततं नमामि।। ११।। 


वायव्य कोणमें स्थित वसन्तका स्वरूप 

मैं वसन्तको निरन्तर प्रणाम करता हूँ कि जो विहसित मुखसे 
युक्त है, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौर वर्णवाला है, प्रीतिसे युक्त 
है, ऋतुओंका राजा है, रत्न आदिसे अलङ्कत है, सुन्दर है तथा 
वायव्य कोणमें स्थित है। | 

विमर्श-अब वायव्य कोणमें स्थित वसन्तके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-स्मेराननाब्यमिति। | 

स्मेराननाढ्यम्‌-वसन्तका मुख विहसित है। जहाँ पर प्रसन्नता 
रहती है वहाँ मुख पर वह झलकती रहती है। जब वसन्त ऋतु 
आ जाता है तब समस्त प्राणी प्रफुल्लित हो जाते हैं। 'स्मेरान्विता- 
स्यम्‌' पाठका भी यही भाव है। 

शरदिन्दिगौरम्‌-वसन्तका वर्ण शरत्कालीन चन्द्रमाके समान 
गौर वर्ण है। ह । 

प्रीत्या युतम्‌-वसन्तकी सहचरी प्रीति है। वसन्त सर्वदा प्रीतिसे 
युक्त रहता है। 

श्रीकतुराज-राजम्‌-वसन्त ऋतुको ऋतुका राजा कहते ही! 
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इसलिए वसन्तका नाम ऋतुराज है। “राज' शब्दके प्रयोगसे श्रेष्ठताकी 
अभिव्यक्ति होती हौ. जब कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति हो तो श्री' 
अक्षरका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी वसन्तको श्रीत्व प्राप्त 
होनके कारण 'श्रीकतुराज' कहा गया है। 

रत्नादिभूषम्‌-वसन्तने रत्न, मणि आदिसे निर्मित अलङ्कारोंका 
धारण किया है। आदि' पदसे बहुमूल्य पदार्थोका ग्रहण होता है। 

ललितम्‌- ललित” शब्दका अर्थ है-सुन्दर। वह भी ऐसा सुन्दर 
कि जिसके अवलोकनसे आनन्दकी अनुभूति हो। 

वायव्यसंस्थम्‌-वसन्तका स्थान वायव्य कोण है। पश्चिमोत्तर 
कोणको वायव्य कोण कहते हैं। वसन्तकां सम्बन्ध वायुसे है। वसन्त 
ऋतुमें वासन्तिक पवन प्राणीको मदमत्त बनानेमें समर्थ है। गृहका 
वायव्य कोण प्रायः अपशिष्ट निकासीके लिए उपयुक्त माना जाता 
है। इस कोणमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रहता है। इस कोणमें 
रहनेवाले व्यक्तिका निवास अस्थायी होता है। इसलिए इस कोणमें 
गृहका स्वामी कभी भी निवास नहीं करता है और न ही स्थायी 
वस्तुके लिए भण्डार गृहका निर्माण करता है। 

बसन्तं सततं नमामि-वसन्तको निरन्तर प्रणाम करनेके लिए 
'सतत' शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे कि साधककी आन्तरिक 
दुर्वत्ति बाहर होकर दूर चली जाये और साधक प्रसन्न होकर 
उपासनाके कार्यमें : प्रवृत्त रहें॥११॥ 


` भूसदन-पार्श्वयोः शङ्खनिधेः प्मनिधेश्च स्वरूपम्‌ 
स्मेराननाव्जौ वरदाभयाळ्यौ। 
श्रीपार्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ 
तौ शङ्खपद्माख्यनिधी स्मरामि।। १ २।। 
. भूपुरके दोनो पारमे स्थित शंखनिधि तथा पद्यनिधिका स्वरूप 
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मैं उन शंखनिधि तथा पद्मनिधिका स्मरण करता हुँ कि जिनके 
पद्ममालासे चिह्नित दिव्य शरीर हैं; विहसित मुखकमल, हाथोंमें वर 
मुद्रा तथा अभय मुद्रा शुशोभित हैं; जो भूपुरके दोनों पार्श्वमें स्थित 
हैं; सुन्दर तथा प्रसन्नस्वरूप हें! 

विमर्श-अब भूपुरके दोनों पार्थमें स्थित शंखनिधि तथा 
पद्मनिधिके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-श्रीपद्ममालाङ्कित- 
दिव्यदेहाविति। 


श्रीपद्ममालाङ्कितदिव्यदेहौ-शङ्कनिधि तथा पद्मनिधि दोनों दिव्य 
शरीरवाले हैं। इनके शरीर पर पद्ममालाके चिह्न दिखाई पड रहे हैं। 
'श्री' अक्षरके संयोगसे पद्ममालाकी महत्ता झलकती है। वह पद्ममाला 
श्री'की शक्तिसे युक्त है अतः स्थूलाकारसे दिखाई न पडने पर भी 
चिह्॒के रूपमें शक्तिरूप है। इसलिए दोनों शक्तिसम्मन्न हैं। 

स्मेराननाब्जौ-शङ्निधि तथा पद्मनिधि दोनों निधियोंके 
मुखकमल विहसित हैं। 

वरदाभयाढ्यौ-शङ्कनिधि तथा पद्मनिधि दोनों द्विभुज हैं। दोनोंने 
अपने-अपने वामहस्तमें वर मुद्रा तथा दक्षिण हस्तमें अभय मुंद्राका 
धारण किया है। 

श्रीपार्धसंस्थौ-यहाँ पर ` श्री! अक्षरसे श्रीचक्रके मुख्यद्वारका 
बोध होता है। मुख्यद्वारके दोनों पार्श्वमें शङ्खनिधिः तथा पद्मनिधि दोनों 
विराजमान हैं। इन दोनोंके द्वार पर -रहनेसे सर्वदा शुभ होता रहता 
है। इसलिए गृहके द्वार पर लोग शङ्खनिधि तथा पद्मनिधिके चित्रका 
अङ्क कराते हैं 

ललितौ प्रसन्नौ-दोनों अत्यन्त सुन्दर लग रहे हैं और दोनोंके 
मुख मण्डलमें प्रसन्नता छायी हुई है। इस प्रकारके. सुन्दर एवं प्रसन्न 
व्यक्तिको देख .कर स्वाभाविक रूपसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्न 
साधक निश्चित ही अपनी. साधनामें. उत्साह पूर्वक लगा रहता है। 


शङ्खपद्माख्यनिधी-श्रीचक्रके मुख्य द्वारके दोनों पार्श्रमें रहनेवाले 
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दो निधियाँ हैं-शंखनिधि तथा पद्मनिधि। ये दोनों निधियोंके रूपमें 


जाने जाते हैं जिससे कि गृह सकल संपदासे परिपूर्ण रहे। ये दोनों 
प्रतीके रूपमें द्वारके पार्श्वमें स्थित हैं॥१२॥ 
पश्चिमद्वारे द्वारनायिकारूपिण्याः कुब्जकेश्याः स्वरूपम्‌ 
देवीं खण्डेनुचूडां मदमुदितमुखां बर्बराकेशभारा- 
मुद्यद्बालार्क भासां कुचभरनमितां सर्वभूषाभिरामाम्‌। 
सिंहस्कन्याधिरूढामभयवरकरामेकवक्ता त्रिनेत्रां 
श्रीद्वारेशीं प्रतीच्यां कुलजननमितां कुब्जकेशीं नमामि।। ९३।। 
पश्चिम द्वारमें स्थित द्वारनायिका कुब्जकेशीका स्वरूप 
मैं देवी कुब्जकेशीको प्रणाम करता हुँ कि जिसने मस्तक पर 
अर्द्ध चन्द्रका धारण किया है; जिसके मुखमें दर्पके कारण प्रसन्नता 
छाई हुई है; जो विखरे हुए बालवाली, उगते हुए सूर्यके समान 
कांतिवाली, स्तनोंके भारसे झुकी हुई, सभी अलंकरणोंसे सुन्दर 
लगनेवाली, सिंहके कन्धे पर बैठी हुई, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका 
धारण करनेवाली, एक मुखवाली, तीन आँखवाली, पश्चिम द्वारकी 
द्वार नायिका है तथा शक्ति समूहसे वन्दित है। 
- विमर्श-अब पश्चिम द्वारमें स्थित द्वारनायिका कुब्जकेशाके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-देवीमिति। 
| न देवीम्‌-कुब्जकेशीको अलौकिक रूपसम्पन्न होनेके कारण देवीके 
रूपमें स्वीकार करते हुए सम्मान दिया गया है। 
__ खण्डेदुचूडाम्‌-'खण्डेन्दः कहते हैं-अर्द्ध चन्द्रको। देवीके 
मस्तक पर अर्द्ध चन्द्र चूडामणिके रूपमें शुशोभित है। 
मदमुदितमुखाम्‌-'मद' कहते हैं-दर्पको। जब किसीमें स्वाभिमान 
होता है तब व्यक्ति दर्पयुक्त हो जाता है। देवीकुब्जकेशी दर्पयुक्त 
है अतः उसके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। 
बर्बराकेशभाराम्‌-देवीके केश अधिक घने हैं और विखरे हुए 
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हैं। वस्तुतः देवी कुन्जकेशीके नामके अनुरूप उनके मस्तक पर 
कुन्जाकार केशभार है और उसके चारों ओर केश विखरे हुए हैं। 

उद्यद्वालार्कभासाम्‌-देवीके शरीरको कांति उगते हुए बाल 
सूर्यके प्रकाशके समान है। उगते हुए बाल सूर्यकी कांति ।सन्दूर 
वर्णकी होती है। इस प्रकारसे देवी कुब्जकेशीके ' शरीरकी कांति भी 
सिन्दूर वर्णकी है। 

कुचभरनमिताम्‌-देवी कुन्जकेशीके अत्यन्त पृथुलः स्तन हैं 
और वे इतने भारी हैं कि उनके भारसे देवी झुकी हुई है। 

सर्वभूषाभिरामाम्‌-देवी कुब्जकेशीने नाना प्रकारके आभूषणोंका 
धारण किया है। वे सारे आभूषण उनके रूपके अनुकूल हैं। उन 
आभूषणोंका धारण करनेसे देवीके रूपमें अभिनवता दिखाई पड़ रही 
है जिससे उनकी आकर्षणकी शक्तिमें वृद्धि हो रही है। 

सिंहस्कन्धाधिरूढाम्‌-देवीका वाहन सिंह है और वह सिंहके 
कंधेपर बैठी हुई है। ; 

अभयवरकराम्‌-देवी कुब्जकेशी द्विभुजा है। उनके एक हाथमें ` 
अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथमें वर मुद्रा शुशोभित हैं। 

एकवक्त्राम्‌-'वक्त्र' कहते हैं-मुखको। देवी कुब्जकेशी एक 
मुखवाली हैं। 

त्रिनेत्राम्‌-देवी कुब्जकेशीकी तीन आँखें हैं। इसलिए वह 
त्रिनेत्रा' कहलाती हे] 

श्रीद्वारेशीम्‌-देवी कुब्जकेशी यहाँ पर द्वारनायिकाके रूपमें 
विराजमान हैं। 'श्री' अक्षरके संयोजनसे यहाँ पर पूर्ववत्‌ कायीवस्थामें 
प्राप्त शक्तिका बोध होता हे।- 

्रतीच्याम्‌-'प्रतीची' कहते हैं-पश्चिम दिशाको! देवी कुब्जकेशी 
पश्चिम द्वारकी द्रारनायिका है। 

कुलजननमिताम्‌-'कुल' कहते हैं-शक्तिको। 'जन' कहते हैं- 
श्रीचक्रनि, 6 
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समूहको। देवी कुब्जकेशी शक्तियोंके समूहसे वंदित है। 


कुब्जकेशीम्‌-'कुब्ज' कहते हैं-कुबडेको। इस प्रकारसे कुबडा- 
कार केशवालीको कुब्जकेशी कहते हैं। देवी कुब्जकेशीके मस्तक पर 
अत्यधिक घने एवं लम्बे केश हैं। इन केशोंको सँवारनेके लिए देवीने 
अपने मस्तक पर जो जूड़ा बाँध रखी है वह देखनेमें कुबड़ेके समान 
है। इसलिए वह 'कुब्जकेशी'के नामसे जानी जाती है॥१३॥ : 


उत्तरद्वारे द्वारनायिकारूपिण्याः सिद्धलक्ष्म्याः स्वरूपम्‌ 
पात्राढ्यां सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चन्द्रगौरीम्‌। 
रुद्रस्कन्धाधिरूढामभिनवयुवतीं पञ्चवक्ताभिरामां 
श्रीद्वारेशीमुदीच्या स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मी स्मरामि। । १४।। 


` उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका सिद्धलक्ष्मीका स्वरूप 

मैं खाटके पाया, त्रिशूल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, नरमुण्ड, 
पाश, कुम्भ, अङ्कश, तलवार तथा पानपात्रसे युक्त, अत्यन्त प्रसन्न 
स्वरूप, सुन्दर दश भुजाओंसे युक्त, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान 
गौर वर्णवाली, रुद्रके कंधे पर बेठी हुई, नवयुवती, पाँच मुखोंसे 
सुशोभित, विहसित मुखवाली तथा उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका 
सिद्धलक्ष्मीका स्मरण करता हूँ। 

विमर्श-अब उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका सिद्धलक्ष्मीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सत्खट्वाङ्गत्रिशूलाभयवर- 
नृशिरःपाशकुम्भाडुशासिपात्राढ्यामिति। 

सत्खट्वाङ्गत्रिशूलाभयवरनृशिरःपाशकुम्भाङ्कशासिपात्राढ्याम्‌- 
देवी सिद्धलक्ष्मीके हाथोंमें खाटका पाया, त्रिशूल, अभय मुद्रा, वर 
द्रा, नरमुण्ड, पाश, कुम्भ, अङ्कुश, तलवार तथा पानपात्र सुशोभित 


हो रहे हैं। 
सुप्रसन्नामू-देवी सिद्धलक्ष्मी अत्यन्त प्रसन्न दिखाई पड़ रही हैं 
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अतः उनके प्रसन्न स्वरूपका ध्यान करें। 


ललितदशभुजाम्‌-देवी सिद्धलक्ष्मीकी दश भुजाएँ हैं अतः वह 
“दशभुजा' कहलाती हैं। वे दशों भुजाएँ अत्यन्त सुन्दर लग रही 
हैं 

श्रीशरच्चन्द्रगौरीम्‌-शरत्कालीन चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल तथा 
गौरवर्ण का होता है। उसकी किरणें अत्यन्त उज्ज्वल होती - हैं। 
चन्द्रमाके समान देवी सिद्धलक्ष्मी अत्यन्त गौर वर्णवाली हैं। इसलिए 
उसे गौरी” भी कहते हैं। 

रुद्रस्कन्धाधिरूढाम्‌-देवी सिद्धलक्ष्मी रुद्रके कन्थे पर आरूढ है। 
कुछ साधक सिद्धलक्ष्मीको इष्ट देवी मानकर उसकी उपासना करते 
हें वे साधक अवश्य सिद्धिको प्राप्त करके सिद्ध पुरुष बन जाते 
हैं। इसलिए साधक लोग रुट्रके कन्धे पर चढ़ी हुई सिद्धलक्ष्मीको 
उपासना करते हैं। 

अभिनवयुवतीम्‌-यहाँ पर देवी सिद्धलक्ष्मीके नवयौवन रूपकी 
आराधना की जाती है। 'अभिनव' शब्दके प्रयोगसे ज्ञात होता है 
कि देवी सिद्धलक्ष्मीने मानो यौवनकी प्रथमावस्थामें अभी-अभी प्रवेश 
किया हो। 

पञ्चवक्त्राभिरामाम्‌-देवी सिद्धलक्ष्मीके पाँच मुख हैं। पाँच 
मुखके होते हुए भी वह अत्यन्त सुन्दर लग रही है। 

रीद्वारेशीमुदीच्याम्‌-'उदीची' कहते हैं-उत्तर दिशाको। देवी 
सिद्धलक्ष्मी उत्तर दिशामें स्थित द्वारकी द्वारनायिका है। श्री! अक्षरके 
संयोजनसे पूर्ववत्‌ कार्यीवस्थाकी सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं देवी 
सिद्धलक्ष्मीको। 


स्मितमुखकमलाम्‌-देवी सिद्धलक्ष्मीका मुखकमल मन्द-मन्द 
मुस्कानसे शुशोभित है। 


सिद्धलक्ष्मीम्‌-देवी सिद्धलक्ष्मी साधकको शीघ्र ही सिद्धिका 
प्रदान करती है जिससे साधक निश्चित ही सिद्ध बन जाते हैं। साधक 
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को सिद्ध बनानेवाली देवी सिद्धलक्ष्मी कहलाती है। यही देवी 
सिद्धिका प्रदान करनेके कारण 'सिद्धिलक्ष्मी भी कहलाती है॥१४॥ 


पूर्वद्वारे द्वारनायिकारूपिण्या उन्मन्याः स्वरूपम्‌ 


उद्यदभास्वत्समाभां सुललितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रा - 

मम्बां पाशाङ्कुशेष्टाभषकरकमलां चारुहासां प्रसन्नाम्‌। 

दौस्तन्माणिक्यरत्नैज्वलितसुललितालङ्कतां रक्तवस्त्रां 

श्रीद्वारेशीं हि पूर्वेऽरुणकमलगतामुन्मनीं तां नमामि।। १५।। 

पूर्व द्वारमें स्थित द्वारनायिका उन्मनीका स्वरूप 

मैं उस उन्मनी देवीको नमस्कार करता हूँ कि जो उगते हुए 
सूयके समान कान्तिवाली, अत्यन्त सुन्दर मुखवाली, मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण करनेवाली, तीन आँखवाली माता है; पाश, 
अंकुश, वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका करकमलोंमें धारण करनेवाली, 
मन्द मुस्कानवाली, प्रसन्नस्वरूप, अलौकिक माणिक्य-रत्मोंसे दीप्त 
सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत, लाल वस्रवाली है; लाल कमल पर बैठी 
हुई है तथा पूर्व द्रारकी द्वारनायिका है। 

विमर्श-अब पूर्व द्वारमे स्थित द्रारनायिका देवी उन्मनीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-उच्चद्धास्वत्समाभामिति। 

उद्यद्धास्वत्समाभाम्‌-देवी उन्मनीके शरीरकी कान्ति उगते हुए 
सूर्यकी कान्तिके समान है। उगते हुए सूर्यकी कान्ति सिन्दूर वर्णकी 
होती है अतः देवी उन्मनी सिन्दूर वर्णकी है। 

सुललितवदनाम्‌-देवी उन्मनीके वदनकी कांति सिन्दूर वर्णके 
समान होनेके कारण कहीं सुन्दरतामें कमी तो नहीं आ गयी है? 
इस शंकाका समाधान करते हुए कहते हैं-नहीं; बल्कि उनका मुख 
तो और भी 'सुललित' बन गया है। लाल वर्ण उनके मुखकी 
शोभाको बढा रहा है। 


इन्दुचूडाम्‌-देवी उन्मनी मस्तक पर आभषूणके रूपमें चन्द्रमाका 
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धारण किया है। 

्िनेत्राम्‌-देवी उन्मनीकी तीन आँखें हैं। इसलिए उन्हें त्रिनेत्रा 
भी कहते हैं। 

अम्बाम्‌-'अम्बा'का अर्थ है-माता। यहाँ पर माताके रूपमें जब 
साधक उपासना करता है तब उसे देवी ऊर्ध्वगति प्रदान करती है। 


पाशाङ्कशेष्टाभयकरकमलाम्‌-देवी उन्मनीने अपने करकमलोंमें 
पाश, अंकुश, वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण किया है। इससे 
ज्ञात होता है कि देवी उन्मनी 'चतुर्भुजा' है। 

चारुहासाम्‌-देवी उन्मनी .मन्द-मन्द मुस्कुरा रही हैं। उनकी 
हँसीमें प्रसन्नता झलक रही है। 

प्रसन्नाम्‌-देवी उन्मनी अत्यन्त प्रसन्नस्वरूपा है। प्रसन्न स्वरूपका 
ध्यान करनेसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है। 

शौस्तन्माणिक्यरत्मैः ज्वलित-सुललितालङ्कताम्‌-'ययौःः कहते 
हैं-स्वर्गको। 'द्यो' शब्दके प्रयोगसे ज्ञात होता है कि देवी उन्मनीके 
द्वारा धारण किये गये माणिक्य-रत्न अलौकिक हैं और उनके चमकसे 
देवी उन्मनीके शरीरकी शोभामें अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसलिए 
वह अत्यधिक सुन्दर लग रही हैं। 

रक्तवख्नाम्‌-देवी उन्मनीने लाल रंगके वस्नका धारण किया हे।२ 

श्रीद्वारेशी हि पूर्वे-देवी उन्मनी पूर्व द्वारकी द्वारनायिका है। “श्री” 
शब्दके संयोजनसे पूर्ववत्‌ श्रीचक्रकी स्थूलावस्थाकी शक्ति भी देवी 
उन्मनीको प्राप्त होनेका संकेत मिलता है। 

अरुणकमलगताम्‌-पूर्व द्वारमे देवी उन्मनी लाल कमल पर 
विराजमान है। कमलका सम्बन्ध प्रायः पूर्व दिशासे होता हे। 
व्यहवहारमें भी हम देखते हैं कि कमलका विकास सूर्यके उदयके 
साथ होता हैं और सूर्यका उदय पूर्व दिशासे होता है इसलिए 
प्रसन्नताकी प्राप्तिके लिए गृहका द्वार पूर्व दिशामें होता है तथा द्वार 
पर द्वारलक्ष्मीकी पूजा की जाती है और देवी द्वारलक्ष्मी द्वार पर रक्त 
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कमलके आसन पर विराजमान रहती है। 
उन्मनीम्‌-साधकके मनको ऊर्ध्व गति प्रदान करनेवाली देवीको 
उन्मनी कहते हैं। उन्मनीके रूपमें देवीकी उपासना करनेसे साधकका 
मन नियन्त्रित होकर सिद्रिकी ओर अग्रसर होता है॥१५॥ 
दक्षिणद्वारे द्वारनायिकारूपिण्या दक्षिणकालिकायाः स्वरूपम्‌ 
दण्डं चक्रं कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ 
खदवाड़ं पाशकुण्डीमसृणिशरंधनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌। 
निश्शेषीं मुक्तकेशीं शशिशकलधरां व्याघ्रचर्माम्बराढ्यां 
द्वारेशीं दक्षिणे तां तरुणरविनिभा नौम्यहं पञ्चवक्ताम्‌। । १६।। 


दक्षिण द्वारमें स्थित द्वारनायिका दक्षिण कालिकाका स्वरूप 

मैं उस दक्षिण कालिकाको प्रणाम करता हूँ जो दण्ड, चक्र, 
कपाल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरु, तर्जनी मुद्रा, खेट, खड्ग, 
खट्वाङ्ग, पाश, कुण्डीम, सृणि, शर, धनुष तथा नर मुण्डंका धारण 
करनेवाली, सम्पूर्ण रूपसे खुले बालवाली, अर्द्धचन्द्रका धारण करने- 
वाली, व्याघ्र चर्मरूपी वस्रसे युक्त है तथा दक्षिणमें द्रारनायिकाके रूपमें 
स्थित है; मध्याह्न कालीन सूर्यके समान है तथा पाँच मुखवाली है। 

विमर्श-अब दक्षिण द्वारमें स्थित द्वारनायिका दक्षिण कालिकाके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-दण्डमिति। 

दण्डं चक्र कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ खट्वाङ्ग 
पाशकुण्डीमसूणिशरधमनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌-'कपाल' शब्दसे नर 
कपालसे बने हुए पात्रका ग्रहण होता है। 'खेट' कहते हैं-ढ़ालको। 
'कुण्डीम' कहते हैं-वक्राकार अख्रको। 'मुण्डक' शब्दसे नर मुण्डका 
ग्रहण होता है। देवी दक्षिण कालिकाके हाथोंमें दण्ड, चक्र, नर 
कपाल पात्र, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरु, तर्जनी मुद्रा, ढाल, 
तलवार, खाटका पाया, पाश, कुण्डीम, अङ्कुश, शर, धनुष तथा 
नर मुण्ड स्थित हैं। इससे ज्ञात होता है कि देवी दक्षिण कालिकाके 
षोलह भुजाएँ हैं 
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निःशेषी मुक्तकेशीमू-'निःशेष' कहते हैं-सम्पूर्णको। देवी दक्षिण 
कालिकाके केश पूर्णरूपसे खुले हुए हैं। 

शशिशकलधराम्‌- शशि' कहते हैं-चन्द्रमाको। 'शकल' कहते 
हैं-खण्डको। देवी दक्षिण कालिकाने अपने मस्तक पर अर्द्धचन्द्रका 
धारण किया है। 

व्याघ्रचर्मम्बराढ्याम्‌- अम्बर” कहते हैँ-वस्रको। वस्रके रूपमें 
व्याघ्रचर्म मात्र देवी दक्षिण कालिकाके शरीरमें शोभित है। 

द्वारेशीं दक्षिणे-देवी दक्षिण कालिका दक्षिण द्वारकी द्वारनायिका 
है। इन्हें भी श्रीचक्रकी स्थूल कार्य रूप शक्ति प्राप्त है। 

तरुणरविनिभाम्‌-जिस प्रकार मध्याह कालके सूर्यकी किरणें 
प्रखर होती हैं और प्रकाश तीव्र होता है उसी प्रकार देवी दक्षिण 
कालिका प्रखर ज्योतिर्मयी है। यहाँ पर देवी दक्षिण कालिकाकी 
तरुणावस्थाका ध्यान किया जाता है जिससे साधकको ज्योतिर्मयी 
शक्तिको प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती है। अन्यत्र देवीकी 
“अरुणरवि-कान्ति'का ध्यान किया जाता है, किन्तु दक्षिण द्वारमें 
'तरुणरवि-कान्ति'का ध्यान करें। 

पञ्जवक्त्राम्‌-देवी दक्षिण कालिकाके पाँच मुख है। इसलिए वह 
“पञ्चमुखी काली’ भी कहलाती है। कुछ साधक पञ्चमुखी कालीको 
इष्ट देवी मान कर उसकी उपासना करते हैं। ऐसे साधकोंको 
पराक्रमकी सिद्धि मिलती है॥१६॥ 


प्रथमरेखास्थितानामणिमादीनामेकादशसिद्धीनां स्वरूपम्‌ 
पूर्णाणिमाञ्च गरिमा लघिमाख्यसिद्धि 
सिद्धिञ्ज तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धाम्‌। 
ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि 
प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरीं स्पृहाख्याम्‌।। 
प्राप्त्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिख्धिम्‌।। 
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रेखाद्यगाश्च सकलाः प्रकटादिसिद्धी - 
बालेन्दुमौलिमुकुटा निधिवाहनस्थाः।. 
रक्ताम्बरा अरुणकान्तियुताः स्मरामि।। १७।। 

प्रथम रेखामें स्थित अणिमा .आदि एकादश सिद्धियोंका स्वरूप 

मैं पूर्ण स्वरूप अणिमा, गरिमा, लघिमा, सर्वप्रसिद्ध महिमा, 
इंशित्व, शुद्ध वशित्व, प्राकाम्य, सर्वभुक्ति, इच्छा, प्राप्ति तथा 
सर्वार्थ सिद्धि नामक उन सिद्धियोंका स्मरण करता हूँ; जो कि प्रथम 
रेखामें स्थित हैं; महा प्रकट सिद्धि योगिनियाँ हैं; मस्तक पर अर्द्ध- 
चन्द्राकार मुकुटोंका धारण करनेवाली, निधि रूपी वाहनों पर स्थित 
हे; पाश, अंकुश, कमल युगलसे युक्त हाथवाली, तीन आँखोंवाली, 
लाल रंगके वस्रोंका धारण करनेवाली तथा रक्त वर्णकी कांतिसे 
युक्त हैं। 
& विमर्श-अब भूपुरकी प्रथम रेखामें स्थित अणिमा आदि ग्यारह 
सिद्धियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-पूर्णाणिमामिति। 

पूर्णाणिमाम्‌-पहली सिद्धि है-अणिमा सिद्धि। अणुके भावको 
“अणिमा' कहते हैं। अणु सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए इसे पूर्ण भी 
कहते: हैं। इस सिद्धिसे अणु रूपका धारण किया जाता है। 

गरिमाम्‌-दूसरी सिद्धि है-गरिमा सिद्धि। गुरुके भावको गरिमा 
कहते हैं। “गुरु” कहते हैं-भारीको। इस सिद्धिसे शरीरको इतना भारी 
बना दिया जाता है कि उसे कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकता है। 

लघिमाख्यसिद्धिम्‌-तीसरी सिद्धि है-लघिमा सिद्धि) लघुके 
भावको लघिमा कहते हैं। इस सिद्धिसे शरीरको रूईके समान हल्का 
बनानेकी शक्ति प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति आसानीसे आकाशमें 
उड़ सकता है। 

सिद्धिञ्च तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धाम्‌-चौथी सिद्धि है-महिमा 
सिद्धि। महत्‌के भावको महिमा कहते हैं। महिमा सिद्धिकी महिमाको 
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सब कोई जानता है। यह सर्व प्रसिद्ध है। इस सिद्धिसे शरीरके 
आकारको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि इसके आकारको कोई 
नाप नहीं सकता है। 

ईशित्वसि्धिम्‌-पाँचवीं सिद्धि है-ईशित्व सिद्धि, ईश' कहते 
हैं-शासनको। ईशके भावको ईशिता कहते हैं। इस सिद्धिसे किसी 
भी व्यक्ति पर शासन किया जा सकता है। इस सिद्धिको “ईशिता” 
सिद्धि भी कहते हैं। 

शुद्धवशित्वसिद्धिम्‌-छठवीं सिद्धि है-वशित्व सिद्धि वश 
करनेवाले भावको वशित्व कहते हैं। इस सिद्धिसे किसी भी प्राणीको 
वशमें किया जा सकता है। इस सिद्धिको “वशिता? सिद्धि भी कहते 
हैं। “शुद्ध” शब्दके प्रयोगसे निर्देश दिया गया है कि दुर्भावनासे युक्त 
होकर किसीको भी वशीभूत न करें। 

प्राकाम्यकाम्‌-सातवीं सिद्धि है-प्राकाम्य सिद्धि। प्रकामके 
भावको प्राकाम्य कहते हैं। 'प्रकाम' कहते हैं-कामनाके अनुरूप 
उपलब्धिको। इस सिद्धिसे कमनाके अनुसार द्रव्यकी प्राप्ति होती है। 

निखिलभुक्तिकरीम्‌-आठवीं सिद्धि है-भुक्ति सिद्धिसे सकल 
पदार्थके उपभोग करनेमें साधक समर्थ हो जाता है। 

स्पृहाख्याम्‌-नौवीं सिद्धि है-इच्छा सिद्धि। 'स्पृहा' कहते हैं- 
इच्छाको। इच्छा मात्रसे ही द्रव्य उपलब्ध हो जाय, यह इच्छा सिद्धिसे 
ही संभव है। 

प्राप्याख्यसिद्धिम-दसवीं सिद्धि है-ग्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति नामक 
सिद्धिसे सिद्ध पुरुषको विश्वके सकल पदार्थ प्राप्त ही रहते हैं। 
अलगसे प्राप्त करनेके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 

सकलार्थसिद्धिम्‌-ग्यारहवीं सिद्धि है-सर्वार्थ सिद्धि सकलार्थ 
सिद्धिको “सर्वार्थ सिद्धि" कहते हैं। 'अर्थ' कहते हैं- प्रयोजनको। सभी 
प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली सिद्धि सर्वार्थं सिद्धि" कहलाती है। इसे 
'सर्वकामावशायिताः तथा 'सर्वकाम सिद्धि भी कहते हें। 
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रेखाद्यगाः-भूपुरको प्रथम रेखामें अणिमा 0 आदि ग्यारह 
सिद्धियाँ विराजमान हैं। ये सिद्धियाँ प्रथम रेखामें पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य, ईशान, पूर्व-ईशान, 
दक्षिण-नैऋत्य तथा पश्चिम-नैऋत्य दिशाओंमें स्थित हैं। इसी क्रमसे 
इनकी उपासना की जाती है। 

ग्रकटादिसिद्धीः-सिद्धियोंको योगिनी भी कहते हैं। भुपुर चक्र 
स्थूल रूप होनके कारण इसमें स्थित योगिनियाँ प्रकट योगिनी 
कहलाती हैं। स्थूल पदार्थ ही प्रकट होता है। इस प्रकारसे ये ग्यारह 
सिद्धियाँ प्रकट योगिनी कहलाती हैं। 

बालेन्दुमौलिमुकुटाः-'बालेन्दु' कहते हैं-अर्ध चन्द्रको। 'मौलि' 
कहते हैं-मस्तकको। सभी प्रकट सिद्धियोंने अपने-अपने मस्तक पर 
मुकुटके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 

निधिवाहनस्थाः- निधि" कहते हैं-खजानेको। सामान्यतः 
खजानेके दो नाम हें-निधि तथा शेवधि। जो निरन्तर धारण तथा 
पोषण करता है उसे निधि” कहते हैं। शेव' कहते हैं-सुखको। 
जिसमें सुखका धारण होता है उसे “शेवधि' कहते हैं। इस प्रकारसे 
ये सामान्य निधिके दो नाम हैं-कुबेरके खजानेमें नौ विशिष्ट निधि 
हैं; जैसे महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील 
तथा खर्व। ये नौ निधि तथा दो सामान्य निधि. इस प्रकारसे कुल 
मिला कर ग्यारह निधि होते हें-ये ग्यारह निधि सभी ग्यारह प्रकट 
सिद्धियोंके वाहन हैं। ये ग्यारह सिद्धियाँ इन ग्यारह निधिरूपी वाहनों 
पर विराजमान हैं। 


पाशाङ्कशाब्जयुगयुक्तकराः-अणिमा आदि सभी ग्यारह 
सिद्धियोंके हाथामें पाश, अंकुश तथा दो कमल सुशोभित हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि सभी सिद्धियाँ चतुर्भुजा हैं 

त्रिनेत्रा-अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियाँ तीन आँखोंवाली 
हौ. इसलिए वे त्रिनेत्रा' कहलाती है! 
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रक्ताम्बराः-अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियोंने लाल वर्णके 
वस्रोंका धारण किया है। 


अरुणकान्तियुताः-अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियोंके 
शरीरकी कान्ति लाल वर्णकी है। 


स्मरामि-में पूर्व वणित अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियाका 
स्मरण करता हूँ॥१७॥ 
द्वितीयरेखास्थितानां ब्राहयादीनामष्टमातृकानां स्वरूपम्‌ 
ब्राह्मीमथावरणरूपधरां तथैव 
माहेशवरीमथ कुमारवरस्य सत्ताम्‌। 
श्रीवैष्णवीं विटमुखीं सुरराजशक्ति 
चामुण्डिकामपि महापदयुक्तलक्ष्मीम्‌। । 
अष्टा इमा अरुणपद्दाकपालहस्ता 
नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिरास्््रनेत्राः। 
वन्दे सदा ह्यरुणवस्त्रसुरत्नभूषाः 
रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बाः।। १८।। 
द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्म आदि आठ मातृकाओंका स्वरूप 
मैं आवरण रूपका धारण करनेवाली ब्राह्मी, उस प्रकार 
माहेश्वरी, कुमार वरकी सत्ता कौमारी, वैष्णवी, शूकर मुखवाली 
वाराही, दवेराजकी शक्ति माहेन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी प्रकट 
अम्बाओंकी सर्वदा वन्दना करता हुँ जो कि लाल कमल तथा 
कपालसे युक्त हाथवाली हैं; जिनके शरीरकी कान्ति नील कमलके 
समान अत्यन्त सुन्दर है; जो तीन आँखवाली हैं; लाल वस्त्र तथा 


रत्नके आभूषणोंसे अलंकृत हैं और लाल रेखाके चारों ओर 
विराजमान हैं। 


विमर्श-अब भूपुरकी द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्मी आदि अष्ट 
मातृकाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-ब्राह्मीमिति। 
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ब्राह्मम-भूपुरकी द्वितीय रेखामें ब्राह्मी आदि अष्ट मातृकाएँ 
पूर्वसे ईशान पर्यन्त स्थित हैं। पहली मातृका है-ब्राझी मातृका। यह 
मातृका ब्रह्माकी शक्ति है। है 

आवरणरूपधराम्‌-ब्रह्माकी शक्ति ब्राह्मी मातृका यहा पर 
आवरण देवताके रूपमें परिणत हो गयी हैं। | 

तथैब-उसी प्रकार सभी अन्य सात मातृका भी आवरण 
देवताके रूपमें परिणत हो गयी हैं। 

माहेश्वरीम्‌-दूसरी मातृका है-माहेश्वरी मातृका! यह मातृका 
महेश्वरकी शक्ति है। 

कुमारवरस्य सत्ताम्‌-तीसरी मातृका है-कोमारी. मातूका। 'कुमार' 
कहते हैं-कार्तिकेय स्वामीको। “सत्ता' कहते हैं-शक्तिको। इस प्रकारसे 
कुमार श्रेष्ठ कार्तिकेय स्वामीकी शक्ति कौमारी मातृका है। 

श्रीवैष्णवीम्‌-चौथी मातृका है-वैष्णवी मातृका। यह मातृका 
विष्णुकी शक्ति है। 

विटमुखीम्‌-पाँचवीं मातृका है-वाराही मातृका। 'विट' कहते 
हैं-शुकरको। वाराही मातृकाका मुख शूकरके मुखके समान है। 

सुरराजशक्तिम्‌-छठवीं मातृका है-माहेन्द्री मातृका। “सुरराज” 
कहते हैं-देवताओंके राजा इन्द्रको। इसे महेन्द्र भी कहते हैं। माहेन्द्री 
मातृका महेन्द्रकी शक्ति है। 

चामुण्डिकाम्‌-सातवीं मातृका है-चामुण्डा मातृका। यह मातृका 
भगवती दुर्गाकी स्थूल शक्ति है। 

महापदयुक्तलक्ष्मीम्‌-आंठवीं मातृका हे-महालक्ष्मी मातृका। यह 
मातृका साक्षात्‌ शक्ति है भगवती श्रीकी । 

अष्टा इमाः-ये ब्राह्मी आदि आठ मातृकाएँ “अष्ट मातृका' 
कहलाती हैं और आगे बताये जानेवाले विशेषणोंसे युक्त हैं। 

अरुणापद्मकपालहस्ताः--हाथोंमें लाल कमल तथा कपालका 
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धारण करनेवाली सभी मातृकाएँ हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर ब्राह्मी 
आदि सभी अष्ट मातृकाएँ दो हाथवाली हैं। 

नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिराः-अम्बुजन्म' कहते हैं-कमलको। 
सभी मातृकाओंके शरीरकी . कान्ति नीलकमलको छटासे अत्यन्त 
सुन्दर लग रही है। 
्रिनेत्राः-ये ब्राह्मी आदि सभी आठ मातृकाएँ तीन आँखोंवाली 
हैं। इसलिए वे त्रिनेत्र’ कहलाती हैं। 
अरुणवस्रसुरत्नभूषाः-त्रामी आदि सभी अष्ट मातृकाओंने लाल 
वर्णके वस्र तथा रत्नोंके आभूषणोंसे अलंकृत हें! 
रेखारुणे परिंगताः-भूपुरकी रजोगुणात्मक द्वितीय रेखा लाल 
वर्णकी है। ये अष्ट मातृकाएँ द्वितीय रेखामें पूर्वसे ईशान कोण पर्यन्त 
घिरी हुई हैं। 
प्रकटादिकाम्बाः-'अम्बा’ कहते हैं-मातृकाको। ये ब्राह्मी आदि 
अष्ट मातृकाएँ “प्रकट. मातृका योगिनी” कहलाती हैं। भूपुर चक्रमें इन 
सभी मतृकाओंकी स्थूलावस्था है। इसलिए यहाँ पर ये दृश्य रूपमें 
विराजमान हैं। 
बन्दे सदा-मैं भूपुर चक्रकी द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्मी आदि 
सभी आठ मातृकाओंकी सदैव वन्दना करता हूँ। ॥१८॥ 
तृतीयरेखास्थितानां सर्वसङ्क्षोभिण्यादीनामेकादशमुद्राणां स्वरूपम्‌ 
सङ््षोभिणीं सकलविद्रवणात्मरूपा- 
माकर्षिणी वशकरीं निखिलोन्मदाख्याम्‌। 
्रेष्ठाङ्कशामपि. च तां सकलत्रिखण्डां 
बीजामथो नभचरीञ्च समस्तयोनिम्‌।। 
पाशाङ्कशाढ्यनिजमुद्रितदोश्चतुष्कां 
ेत्रत्रयैर्विकसिताननपङ्कजाढ्याः। 
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रेखातृतीयगमिताः प्रकटादिमुद्र 
नानातिरम्यमणिरत्मधराः स्मरामि।। १९।। 


तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोभिणी आदि ग्यारह मुद्राओंका स्वरूप 

मै सर्वसंक्षोभिणी, महायोनि, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्व- 
वशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि 
तथा सर्वत्रिखण्डा प्रकट मुद्राओंका स्मरण करता हूँ कि जो पाश, 
अंकुश, तथा अपनी दो मुद्राओंसे युक्त चार भुजावाली हैं; तीन 
आँखोंवाली तथा प्रसन्न मुख कमलसे युक्त तृतीय रेखामें स्थित हैं; 
प्रकट मुद्रा योगिनी हैं तथा नाना प्रकारके अत्यन्त सुन्दर मणि- 
रत्मोंका धारण करनेवाली हैं। 

विमर्श-अब भूपुरकी तृतीय रेखामें स्थित सर्वसंक्षोभिणी आदि 
ग्यारह मुद्राओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सदक्षोभिणी- 
परमयोनिसुविद्रवाख्या इति। 

सङ्क्षोभिणीपरमयोनिसुविद्रवाख्याः-सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा पहली 
मुद्रा है। इस मुद्रासे किसी भी व्यक्तिमें क्षोभण उत्पन्न किया जा 
सकता है। 'परमयोनि' कहते हैं-महायोनि मुद्राको। दूसरी मुद्रा है- 
महायोनि मुद्रा। इस मुद्राको “साक्षात्‌ योनि मुद्रा' भी कहते हैं। इस 
मुद्रासे सर्वसमर्थता प्राप्त होती है। तीसरी मुद्रा है-सर्वविद्राविणी मुद्रा 
इस मुद्रासे किसी भी व्यक्तिको विद्रावित किया जा सकता है] 

आकर्षिणीम्‌-चौथी मुद्रा है-सर्वाकर्षिणी मुद्रा इस मुद्राकी 
उपासनासे सभी प्राणियोंका आकर्षण करनेमें साधक समर्थ हो जाता 
है, किन्तु दुर्भावनाके वशमें होकर किसी भी प्राणीका आकर्षण नहीं 
करना चाहिए। 

बशकरीम्‌-पाँचवी मुद्रा है-सर्ववशंकरी मुद्रा इस मुद्रासे 
जगतूके किसी भी प्राणीको वशमें किया जा सकता है। 

निखिलोन्मदाख्याम्‌-छठवीं मुद्रा है-सर्वोन्मादिनी मुद्रा इस 
मुद्रासे सभी व्यक्तियोंको उन्मादित किया जा सकता है] 
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श्रेष्ठाङ्कशाम्‌-सातवीं मुद्रा है-सर्वमहांकुशा मुद्रा। जिस प्रकारसे 
हाथीको नियन्त्रित किया जाता है ठीक उसी प्रकार साधक 
सर्वमहांकुशा मुद्राकी उपासनासे जगत्के सभी प्राणियोंको नियन्त्रित 
करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है। 

नभचरीम्‌-आठवीं मुद्रा है-सर्वखेचरी मुद्रा। नभ' कहते हैं- 
आकाशको। आकाशका पर्याय 'ख' भी है । इस प्रकारसे 'ख' 
अर्थात्‌ आकाशमें विचरण करनेवालेको खेचरी' भी कहते हैं। इस 
मुद्राकी साधनासे साधकको कुण्डलिनी योगकी सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। इतना ही नहीं बल्कि उसे आकाश गमनकी सिद्धि भी प्राप्त 
हो जाती है। 

समस्तबीजाम्‌-नौवीं मुद्रा है-सर्वबीजा मुद्रा 'बीज' कहते हैं- 
कारणको। इस मुद्राकी साधनासे साधक सभी कार्योके कारणोंको 
जाननेमें समर्थ हो जाता है। 

योनिम्‌-दसवीं मुद्रा है-सर्वयोनि मुद्रा। इस मुद्राकी साधनासे 
साधक स्वयं कारणरूप बन जाता है। सर्वयोनि एवं महायोनिमें 
अन्तर केवल यह है कि सर्वयोनि मुद्रासे साधक सभी कार्योके कारण 
रूप बन जाता है; जबकि महायोनि मुद्रासे साधकको साक्षात्‌ 
योनिस्वरूपिणी जगतकी योनिस्वरूपा शक्ति प्राप्त हो जाती है। 
इसलिए महायोनि मुद्राकी विशेषताके कारण वृत्तत्रय चक्रकी महत्ता 
सर्वोपरि है। 

तामपि शुभां सकलन्निखडाम्‌-ग्यारहवीं मुद्रा है-सर्वत्रिखण्डा 
मुद्रा। पूर्णस्वरूपा शक्ति इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाके रूपमें तीन 
खण्डोंमें अपनी महिमाका प्रकट करती रहती है। इसलिए वह शक्ति 
त्रिपुरा’ कहलाती है। त्रिपुरा शक्तिके आवाहन कार्यमें त्रिखण्डा मुद्रा 
सदैव प्रयुक्त होती है। विचक्षण साधक इस मुद्रा शक्तिकी उपासना 
अवश्य करते हैं; क्योंकि यही एकमात्र मुद्रा है जिससे दीक्षामें मन्त्रका 
प्रदान किया जाता है। इसके विन मन्त्र प्रज्वलित नहीं होता है। 
मन्त्रका आवाहन त्रिपुरावाहन पूर्वक किया जाता है। इस मुद्रासे परा 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
५६ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
शक्ति मन्त्ररूपिणी बन कर साधकके सहस्रारको प्रज्वलित न ॥ 

पाशाङ्कशाढ्यनिजमुद्रितदी श्रतुष्काः-सभी य १ ' हैं 

सभी मुद्राओके एक हाथमें पाश तथा दूसरे हाथमें अङ्कुश स्थित 
हैं और अन्य दो हाथोंमें अपनी मुद्राओंके चिह्न विद्यमान है 
पनिजमुद्रित' शब्दसे सङ्केत प्राप्त होता गा कि एक मुद्राका चिह्न एक 
हाथमें शस्त्रके रूपमें है तो दूसरे हाथमें उसी मुद्राका चिह्न अधिष्ठात्री 
शक्तिके रूपमें है। 

ेत्रत्रयैर्तिकसिताननपङ्कजाढ्याः-सभी मुद्राओंकी तीन आंखें हे! 
चे 'त्रिनत्रा' हैं। सभी मुद्राएँ एक मुखवाली हैं। इनके मुखकमल 
विकसित हैं। वे अत्यन्त प्रसन्न दिखायी दे रही हैं। 

रेखातृतीयगमिताः-भूपुरकी तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोभिणी आदि 
ग्यारह मुद्रा स्थित हैं। ये मुद्राएँ तृतीय रेखामें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर, आग्रेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, पूर्व-ईशान, दक्षिण-नेऋत्य 
तथा पश्चिम-नैऋत्य दिशामें स्थित है। इसी क्रमसे इनकी उपासना 
की जाती है। . 

प्रकटादिमुद्राः-सभी ग्यारह मुद्राएँ प्रकट मुद्रा योगिनी कहलाती 
हैं। भूपुर चक्रमें इनकी स्थूलावस्था है अतः इनका यहाँ प्रत्यक्ष रूपमें 
दर्शन होता है। | 

नानातिरम्यमणिरत्नधराः-सभी ग्यारह मुद्रओंने अनेक प्रकारके 
अत्यन्त सुन्दर मणि-रत्नोंका धारण किया है। 

स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उन सर्वसङ्क्षोभिणी आदि सभी ग्यारह 
मुद्राओंका स्मरण करता हूँ॥१९॥ 


भूपुरचक्रेश्वर्याः श्रीत्रिपुरायाः स्वरूपम्‌ 
बिम्बौष्ठी शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ज्वलां 
विद्याक्षाब्जयुगाङ्कितैर्भुजवरैः संशोभितां त्र्यम्बकाम्‌। 
श्रीसङ्क्षोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रेर्यृतां 
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साक्षाच्छीत्रिपुरां नमामि धरणीचक्रेश्वरीं मोहिनीम्‌।। २०।। 

भूपुर चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराका स्वरूप 

मैं बिम्ब फलके समान लाल ओष्ठवाली, शरत्कालीन चन्द्रमाके 
समान गौर मुखवाली, रत्नादि आभूषणोंसे उज्ज्वल कान्तिवाली, 
पुस्तक, अक्षमाला तथा कमल युगलसे अङ्कित भुजाओंसे सुशोभित, 
तीन आँखोंवाली, संक्षोभिणी मुद्रा तथा अणिमा सिद्धिके साथ 


चार्वाक दर्शनसे युक्त, मोहन करनेवाली, पृथ्वी चक्रकी नायिका 
श्रीत्रिपुरको नमस्कार करता हूँ] 


'विमर्श-अब भूपुर चक्रकी नायिका श्रीत्रिपुराके स्वरूपका वर्णन . 
किया जा रहा है-बिम्बौष्ठीमिति। 

बिम्जौष्ठीम-“बिम्ब'ः एक प्रकारका फल होता है। इसका वर्ण 
अत्यन्त लाल है। भूपुर चक्रकी नायिका श्रीत्रिपुरका ओष्ठ बिम्ब 
फलके समान लाल है। 

शरदिन्दुगौरवदनाम्‌-शरत्कालीन चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल होनेके 
कारण अधिक उज्ज्वल होता है; अत्यन्त गौर वर्णका होता है। 
चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराका मुख अत्यन्त गौर वर्णका है। 

रत्नादिभुषोज्ञ्चलाम्‌-चक्रे्वरी श्रीत्रिपुराने रत्न आदिसे निर्मित 
अलङ्कारोंका धारण किया है। वे अलङ्कार अत्यन्त उज्ज्वल हें! 
इसलिए श्रीत्रिपुराके शरीरकी कान्ति अत्यन्त उज्ज्वल लग रही है। 

विद्याक्षाब्जयुगाङ्कितैर्भुजवरैः संशोभिताम्‌-चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुरा 
चतुर्भुजा है। एक हाथमें विद्या अर्थात्‌ पुस्तक है तथा दूसरे हाथमें 
अक्षमाला अर्थात्‌ जपमाला स्थित है। अन्य दोनों हाथोंमें एक-एक 
कमल स्थित हैं। इस प्रकारसे श्रीत्रिपुरा चतुर्भुजा'के रूपमें सुशोभित 
हो रही है। 

त्र्यम्बकाम्‌-'अम्बक' कहते हैं-आँखको। श्रीत्रिपुराकी तीन आँखें 
हैं। इसलिए वह त्रिनयना” कहलाती है। 

श्रीसङ्‌््षोभणिकाणिमाख्यसहिताम्‌-हमने देखा कि अणिमा 
श्रीचक्रनि, 7 
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आदि ग्यारह सिद्धियाँ हैं तथा सर्वसडक्षोभिणी आदि ग्यारह मुद्राएं 
हैं। चक्र तो बाह्य रूपसे दस दिखाई पड़ते हैं किन्तु ग्यारहवाँ चक्र 
दिखाई नहीं पड़ता है। ग्यारहवें चक्रको त्रह्मात्म चक्र कहते है 
यह चक्र 'समरसाकार चक्र, भी कहलाता है। इस प्रकारसे ग्यारह 
चक्रोंकी ग्यारह चक्रेश्ररी भी हैं। प्रत्येक चक्रेश्वरी एक सिद्धि तथा 
एक मुद्रासे युक्त रहती है। भूपुर चक्रकी चक्रेथरी श्रीत्रिपुरा है। यह 
चक्रेश्वरी अणिमा सिद्धि तथा सर्वसङ्क्षोभिणी मुद्रासे युक्त है। 

चार्वाकशाखैर्युताम्‌-हमने देखा कि प्रत्येक चक्रेश्वरी एक सिद्धि 
तथा एक मुद्राके साथ विराजमान रहती है। इसी प्रकार एक दर्शनसे 
भी युक्त रहती है। ग्यारह चक्रेश्वरियोंके ग्यारह दर्शन हैं। भूपुर चक्रकी 
चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुर चार्वाक दर्शनसे युक्त है। 'चार्वाक' शब्दकी व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि 'चारु'का अर्थ है-सुन्दर। “वाक्‌'का अर्थ है- 
वचन) सुन्दर वचनका प्रतिपादन करनेवाला दर्शन 'चार्वाक दर्शन' 
कहलाता है। चार्वाक दर्शनके अनुसार बाह्य स्थूल पदार्थ ही सब 
कुछ है। प्राणीका पुनर्जन्म नहीं होता है। पाप-पुण्य नामक कोई वस्तु 
नहीं है। 'खाओ, पी ओ और मौज करो' इस दर्शनका परम सिद्धान्त 
है। इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन वेदकें मतको महीं 
स्वीकारता है। कहते हैं कि देवगुरु वृहस्पतिने देवेन्द्रसे किसी बात 
पर नाराज होकर इन्द्रको प्राप्त होनेवाले यज्ञ भागका निषेध करनेके 
लिए वैदिक यज्ञ क्रियाके विरूद्ध प्रचार किया। इसलिए देवगुरु 
वृहस्पतिको चार्वाक दर्शनका प्रणेता माना जाता है। यहाँ पर चार्वाक 
दर्शन जगतूके स्थूल रूपको सत्य मान कर स्थूल भोगको प्राधान्य 
प्रदान करता है। भूपुर चक्र स्थूल रूप है। स्थूल भोगकी प्राप्तिके 
लिए भूपुरकी तीनों रेखाओंमें स्थित सिद्धि, ब्राहयादि मातृका तथा 
मुद्राओंको उपासना की जाती है। भूपुर चक्रकी नायिका श्रीत्रिपुरा 
स्थूल चक्रकी नायिका होनेके कारण चार्वाक दर्शनकी अधिष्ठात्री 
देवीके रूपमें जानी जाती है। 


ध्यान रहे कि यहाँ पर चक्रेश्वरीके साथ “सिद्धि, मुद्रा तथा 
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दर्शन' इन तीनोंका पूजन अलगसे नहीं होता है। चक्रेश्वरीको इन 
तीन विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह नियम सभी ग्यारह चक्रोंके 
लिए है। भूपुरकी प्रथम रेखामें अणिमा आदि सभी ग्यारह सिद्धियोंका 
तथा तृतीय रेखामें सर्वसङक्षोभिणी आदि सभी ग्यारह मुद्राओंका 
पूजन होता है। 

साक्षाच्छीत्रिपुराम्‌-हमने देखा कि साक्षात्‌ श्रीत्रिपुरसुन्दरी ही परा 
विद्या कहलाती है और इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया रूप हेनेके कारण 
त्रिपुरा' कहलाती है। 

धरणीचक्रेश्वरीम्‌-'थरणी’ कहते हें-पृथ्वीको। भूपुरको पार्थिव 
चक्र भी कहते है इसमें पृथ्वी तत्त्व प्रधान रूपसे विद्यमान है। 
श्रीचचक्ररका निर्माण दस चक्रोंके समूहसे हुआ है। प्रत्येक चक्रकी 
एक चक्रेश्वरी है। इस प्रकारसे वस्तुतः दस चक्रेश्वरियाँ हैं। ग्यारहवाँ 
चक्र कल्पित है और वह चक्र अदृश्य रूपमें स्थित है जो कि 
“पखह्य चक्रः कहलाता है। उस चक्रकी चक्रेश्वरी त्रिकूटात्मिका 
पञ्चदशी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी है। 

मोहिनीम्‌-प्रत्येक व्यत्तिमें बाह्य दृष्टिकी प्रधानता रहती हे] 
व्यक्ति बाह्य वस्तुके सुन्दर रूपको देखकर मोहित होता रहता है। 
श्रीचक्रका भूपुर चक्र बाह्य रूपसे स्थूलात्मक है। यह स्थूल जगतका ' 
प्रतीक है और सम्मोहक है। इसलिए भूपुर चक्रको त्रैलोक्यमोहन 
चक्रः कहते हैं। इस चक्रकी चक्रेश्वरी त्रैलोक्य-मोहिनी है। इस 
चक्रेश्वरीकी उपासनासे साधकको त्रैलोक्यमोहनकी क्षमता प्राप्त होती 
है और इस चक्रकी उपासनाका फल भी त्रैलोक्यमोहन है। 


नमामि-मैं पूर्व वणित उस भूपुर चक्रकी चक्रेश्वरी त्रैलोक्य- 
मोहिनी साक्षात्‌ श्रीत्रिपुराको नमस्कार करता हूँ॥२०॥ 
॥इति प्रथमायरणम्‌।। 
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द्वितीयावरणम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 

सच्चिदानन्द्स्वरूप परमप्रकाश परमशिव देश-कालकी मर्यादासे 
परे है। इसलिए वह 'देश-कालातीत' भी कहलाता है। इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मिका पराशक्ति त्रिपुरा सच्चिदानन्दस्वरूप उस परमेश्वर 
` परमशिवकी प्रकृति है। यही प्रकृति शिवकी बाह्योल्लासरूपिणी शक्ति 
है। शक्ति सदैव बाह्योन्मुखी रहती है। यही कालातीत कालकी 
कल्पनारूपिणी काली ह! यही काली जब बाझ्योन्मुखी होकर 
व्यापकताको प्राप्त करती है तब सृष्टि कहलाती है। यही सृष्टि ही 
उसकी देशरूपता है। इस प्रकारसे शक्ति 'कालरूपता' तथा 
'देशरूपता'को प्राप्त होकर “परम मातृका’ कहलाती है। 

श्रीचक्रके अन्तर्गत वृत्तत्रय चक्रमें परम मातृकाको अवस्थिति 
है। यही परम मातृका 'कालरूप' तथा 'देशरूप'में क्रमसे तिथि 
मातृका’ तथा “वर्ण मातृका' कहलाती है। यहाँ पर वृत्तत्रय चक्रके 
अन्तर्गत सृष्टि क्रमसे प्रथम तथा द्वितीय वृत्तमें 'वर्ण मातृका’ और 
तृतीय वृत्तमें “तिथि मातृका’ स्थित हैं। इस प्रकारसे वृत्तत्रय चक्रमें 
दोनों प्रकारकी मातृकाओंका अवस्थान है। इनका विशिष्ट विवेचन 
वृत्तायसे बाहंर षोडशावरणके अन्तर्गत कालक्रममें क्रियावैचित्र्यसे 
'वर्ण-मन्त्र-पद' तथा देशक्रममें मूर्तिवैचित्यसे 'कला-तत्त्व-भुवन' ` 
षडध्वाओंके प्रसङ्गमें किया जायेगा। 

कालरूपा काली जब बाह्योन्मुखी होकर कालकी कलनामें 
. तिथि मातृका पदको प्राप्त हुई तो उसने चन्द्रमाकी कलाके अनुसार 
स्वयं षोलहवीं तिथिकला बन कर समरूपवाली अन्य पन्द्रह 
तिथिकलाओंका विस्तार किया। वे पन्द्रह तिथिकला हैं-प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
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दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पञ्चदशी 
तिथिकला। चन्द्रमाके अनुसार तिथियाँ तो संख्यामें पन्द्रह होती हैं 
किन्तु उसकी कलाएँ षोलह होती हैं। ये पञ्चदश कलाएँ 'पञ्चदशी' 
. कहलाती हैं तथा षोलहवीं कला 'षोडशी' कहलाती है। षोडशी कला 
चन्द्रकी 'अमा' नामक कला है। इसलिए यह “अमा कला'के रूपमें 
विशेषतः जानी जाती है। र 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि तिथि मातृकाकी कलना 
चन्द्रमाकी कलाके रूपमें क्यों की गयी है? कहते हैं-चन्द्रमाका दूसरा 
नाम 'अमृतांशु' भी है। 'अमृत' वही पदार्थ है जो कि अमरताका 
प्रदान करता है। जो मृत्युसे अप्रभावित हो वही अमर, शाश्वत, 
नित्यके रूपमें जाना जाता है। नित्य तो केवल शिव है। “अंशु' 
कहते हैं-किरणको। चन्द्रमा प्रकाशमान्‌ है। इसकी किरणें शीतल और 
शुभ्र होती हैं। चन्द्रमामें आहादकता है। ऐसे भी हमने देखा कि 
जो सत्य है वही नित्य है। इसलिए शिव चन्द्रशेखर है। 

ये सभी षोलह तिथि कलाएँ नित्या कलाके रूपमें जानी जाती 
हैं। नित्या' कहते हैं-पारमेश्वरी परा शक्तिको। परमेश्वर परशिव "नित्य! 
है। इसलिए उसकी शक्ति "ित्या' कहलाती है। 'कला' कहते हैं- 
समरूपवाली शक्तिको। इस प्रकारकी समरूपवाली शक्तियोंके समूहकी 
एक गणके रूपमें कलना करनेके लिए भी 'कला' शब्दका प्रयोग 
होता है। 

शिव स्वतन्त्र है और उसकी शक्ति स्वातन्त्र्य है। शिव बीज 
है और शक्ति योनि है। बिन्दु शिवका स्वरूप है और बाह्योल्लास 
विसर्ग सृष्टि है। बिन्दु ( ) और विसर्ग (:) इन दोनोंकी अभिव्यक्ति 
'अ' आदि वर्णसे होती है। 'अं' वर्णमें 'अ' शक्ति तथा बिन्दु शिव 
है। इसी प्रकार “अः? वर्णमें 'अ' शक्ति तथा विसर्ग (:) बाह्योल्लास- 
का इच्छुक शिव है। महाबिन्दु अव्यक्त शिव है। उस अव्यक्त 
महाबिन्दुसे शक्ति स्वरूप 'अ' आदि षोलह स्वर वर्णोकी उत्पत्ति हुई 
है। इसलिए महाबिन्दु स्वतन्त्र होनेके कारण “अ' आदि षोलह स्वर 
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वर्ण भी स्वतन्त्र रूपमें अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसलिए स्वर वर्णोको 
स्वतन्त्र कहते हैं और ये बीज रूप हैं। 'क' आदि तैंतीस व्यञ्जन 
वर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं; क्योंकि विना स्वर वर्णके इनका उच्चारण नहीं 
हो सकता है। 'क आदि तैंतीस व्यञ्जन वर्ण योनि कहलाते हैं। 
वस्तुतः 'संविद्‌ःमें ही निरपेक्ष स्वातत््य विद्यमान है। अ' आदि सभी 
ऊनचास स्वर तथा व्यञ्जन वर्ण मायिक हैं। अमायिक i महाबिन्दु 
है। मायिक वर्णोमें अ' आदि स्वर वर्ण स्वतन्त्र बीज हैं; जबकि 
'क” आदि व्यञ्जन वर्ण स्वातन्त्य योनि हैं। अ' आदि वर्णेमें जो 
स्वातन््य है वह सापेक्ष है। महाबिन्दुमें निरपेक्ष स्वातन्त्र्य होनेके कारण 
महाबिन्दु व्यञ्जनके मध्यवर्ती अ आदि स्वर वर्ण ' बीज-योनि’ 
रूपसे उभयात्मक हैं; जबकि 'क आदि व्यञ्जन वर्ण केवल 
योनिरूपात्मक हें! 

इस प्रकारसे भी हम देखते हैं कि बिन्दु “पर-बीज' रूप है। 
"अः आदि स्वर वर्ण 'परापर-बीज' रूप हैं और ये बिन्दु रूप वेत्तामें 
समाविष्ट होकर प्रकाशित होनेके कारण बिन्दुकी शक्तिरूप हैं। स्वर 
वर्णके विना व्यञ्जन वर्ण कभी भी अपनी सत्ताको प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं। इसलिए व्यञ्जका बीज स्वर है और व्यञ्जन शक्तिरूप 
योनि है। इस प्रकारसे स्वर तथा व्यञ्जन सभी वर्ण बिन्दुकी शक्ति 
रूप हैं और मायिक हैं; जबकि बिन्दु सदैव अमायिक है। ऐसे भी 
जब "मन्त्र' आदिका विस्तार होता है तो व्यञ्जन वर्ण भी 'अपर- 
बीज' रूप होते हैं। इसका विशिष्ट विवेचन “षोडशावरणम्‌'मे 
षडध्वनिरूपणके प्रसङ्गमें प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकारसे 'अ 
आदि स्वर वर्णोको “मातृकाम्बा' तथा 'कः आदि व्यञ्जन वर्णोको 
'मातृका' संज्ञा दी गयी है। यही परम रहस्य है। 


वृत्तत्रय-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
ृत्तत्रयैः सुधवलारुणकृष्णवर्णैः 
सन्निर्मितं परममातृकयोगिनीभिः। 
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तरैवर्गसाधनकरं भुवि दुर्लभं च 
वृत्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम्‌।। १।। 


वृत्तत्रय चक्रका निरूपण 

मैं श्वेत, लाल तथा कृष्ण वर्णके तीन वृत्तोंसे निर्मित, परम 
मातृका योगिनियोंके साथ धर्म, अर्थ तथा कामरूपी त्रिवर्गको सिद्ध 
करनेवाला और भूलोकमें दुर्लभ वृत्तत्रय नामक एक अन्य चक्रको 
प्रणाम करता हूँ! 

विमर्श-अब वृत्तत्रय चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
ृत्तत्रयैरिति। 

वृत्तत्रयैः सुधवलारुणकृष्णवर्णैः सन्निर्मितम्‌-श्रीचक्रके अन्तर्गत 
दूसरा चक्र है-वृत्तत्रय चक्र। इसे त्रिवृत्तक भी कहते हैं। यह वृत्तत्रय 
चक्र तीन कृगोंसे निर्मित है। वृत्तोंके वर्ण भिन्न-भिन्न हैं। बाहरसे 
प्रथम वृत्त श्वेत वर्णका है; द्वितीय वृत्त लाल वर्णका है तथा तृतीय 
वृत्त कृष्ण वर्णका है। श्वेत वर्ण सत्त्व गुणका प्रतीक है; रक्त वर्ण 
रजो गुणका प्रतीव है तथा कृष्ण वर्ण तमो गुणका प्रतीक है। साधक ' 
सत्त्व गुणसे युक्त होकर जब साधना करता है तो अवश्य सिद्ध 
बन जाता है। वृत्तत्का निर्माण आनुपातिक विधिसे हुआ है। इनके 
व्यासका माप बाहरे अन्दरकी ओर कम होता जता है। 

परममातृकयोग्मीभिः-वृत्तत्रय चक्रमें मातृकाओंका अवस्थान 
` है। ये मातृकाएँ तिथि तथा “वर्ण” वर्णके रूपमें दो प्रकारकी होती 
हैं। इन्हीं मातृकाओंसे पृष्टि कार्य अग्रसारित होनेके कारण ये “परम 
मातृकाः कहलाती हैं। पश्न महाभूतात्मक होनेके कारण इनको योगिनी 
कहते हैं। इस प्रकारसे वृत्तत्रय चक्र परम मातृका योगिनियोंसे 
सुशोभित हो रहा है। 
_ त्रैवर्गसाधनकरम्‌--'ततुर्वर्गः -कहते हैं-धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्षको। ये पुरुषार्थ चतुष्टा भी कहलाते हैं। 'पुरुषार्थ' लहते हैं- 
पुरुषके प्रयोजनको। प्रत्येक व्यक्तिका परम लक्ष्य देऊ है कि वह 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


६४ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


अपने प्रयोजनोंको पूरा कर ले। मूल रूपसे ये ही चार प्रयोजन है, 
वृत्तत्रय चक्रकी उपासनासे धर्म, अर्थ तथा काम इन 
प्रयोजनोंकी सिद्धि होती है। इन तीन प्रयोजनोंको त्रिवर्ग? कहते हैं। 

श्वेत वर्णवाले वृत्तमें सात्त्विक भावसे उपासना करनेसे व्यक्ति 
“धर्म'को प्राप्त कर लेता है; क्योंकि आचारसे धर्मकी प्राप्ति होती 
है। सदाचार सत्त्व गुणका बाह्य रूप है। रक्त वर्णवाले द्वितीय वृत्तमे 
रजो गुणी कामकी सिद्धि होती है। रजो गुण रागत्मक होता है। 
यदि प्रथम वृत्तमें सात्त्विक भावसे धर्मका आचरण करते हैं तो यहाँ 
“काम' रागांत्मक नहीं होता है, बल्कि वह धर्मका सहायक बन जाता 
है। कृष्ण वृत्तवाले तृतीय वृत्तमें अर्थ'को Ue होती है। अर्थसे 
तात्पर्य है-सुरक्षा। व्यक्तिकी सुरक्षा भौतिक साधनोंसे होती है। यदि 
सात्त्विक वृत्तिसे धर्माचरण करते हुए कामका सेवन किया जाता है 
तो अर्थ सुरक्षात्मक होता है, अन्यथा तमो गुणक्रे तत्त्व निद्रा, 
आलस्य, प्रमाद, विलासता आदिसे युक्त होकर व्यक्ति निम्न गतिको 
प्राप्त करता रहता है। इसलिए यहाँ पर 'धर्म'को प्रथम वृत्तमें स्थान 
दिया गया है। वृत्तत्रय चक्रकी उपासनाका फल है-'धर्म, अर्थ तथा 
काम' इन त्रिवर्गका प्राप्त होना। यह चक्र चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षकी 
प्राप्तिमें सहायक सिद्ध होता है। 

भ्रुवि दुर्लभं च-वृत्तत्रय चचक्रको संसामें दुर्लभ बताया गया 
है; क्योंकि श्रीचक्रकी साधनाका परम लक्ष्य है-मोक्ष। मोक्षकी प्राप्ति 
भैरवावस्थाकी प्राप्ति ही है। भैरवको ही शिव कहते हैं। शिवत्वको 
प्राप्त करना ही परम प्रयोजन है और यै मोक्ष है। इस मोक्षको 
प्राप्त करनेके लिए धर्म, अर्थ तथा काम पारम्परिक रूपसे साधन 
बनते हैं और यह वृत्तत्रय चक्र इसका सब्से बड़ा साधन है। एकमात्र 
वृत्तत्रय चक्रकी उपासनासे साधक श्रीचक्रही समस्त सिद्धियोंको प्राप्त 
करनेमें समर्थः हो जाता है। इसलिए गुरुजन एकमात्र वृत्तत्रय चक्रकी 
साधनाको अधिक महत्त्व देते हैं। यही रहस्य है। 'एक साधे तो 
सबै सधे' यह-कहावत यहाँ पर चरिता! होता है। ऐसा चक्र संसार 
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दूसरा है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूपसे यह दुर्लभ ही है। 
वृत्तत्रयाख्यमपरं चक्रम्‌-श्रीचक्रके दस चक्रोंमें वृत्तत्रय चक्र 
द्वितीयावरणके रूपमें जाना जाता है। जब इसकी महत्ता अधिक हो 
तो फिर इसे प्रथम चक्रके रूपमें स्थान क्यों नहीं प्राप्त है? कहते 
है-प्रथम चक्र भूपुरमें संसारके बाह्य पदार्थ साधकको . भौतिक 
सम्पदाके चकाचौंधमें अन्धा बना देते हैं। इसलिए साधकमें ' 
हिताहितका विवेक नहीं रह पाता है। 
प्रथम चक्रसे सकल भौतिक सम्पदाको प्राप्त करना अत्यन्त 
आसान कार्य है। इससे सिद्धियां आसानीसे प्राप्त हो जाती हैं। 
ये सिद्धियाँ ही योगके विघ्नके रूपमें उपस्थित होती हैं। इसलिए 
इन्हें 'योगान्तराय' कहते हैं। “अन्तराय' कहते हैं-विघ्नको। साधकका 
मन उन्हीं सिद्धियोंकी ओर चलायमान रहता है और साधक सर्वसमर्थ 
बन कर निम्न गतिकी ओर अग्रसर होता रहता है! इसी दुष्मवृत्तिको 
रोकनेके लिए ही यह त्रैवर्गसाधनकर वृत्तत्रय चक्र द्वितीय चक्रके 
स्थान पर आरूढ़ है। यही रहस्य है। 
प्रणमामि-मैं पूर्ववणित उस महिमाशाली वृत्तत्रय चक्रको प्रणाम 
करता हूँ॥१॥ 
प्रथमवृत्ते कालरात्र्यादीनामेकोनत्रिंशन्मातृकानां स्वरूपम्‌ 
श्रीकालरात्रीमथ खातिताम्बां 
गात्रीञ्ज घण्टां विधृतास्बिकाञ्च। 
झार्णात्मिकां भीषणरूपचण्डां 
श्रीछात्मिकाञ्जैव जयाख्यमूर्तिम्‌। । 
झङ्कारिणीं ज्ञानशरीरिणीञ्च 
श्रीटङ्कहस्तामतिदिव्यरूपाम्‌। 
उङ्कारिणीं चैव डकारिणीञ्च | 
हङ्कारिणीञ्चैव णकारिणीं ताम्‌।। 
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तकारिणीं स्थाणिकमूर्तिरूपां 


दाक्षायणी्जैव तथा च धात्रीम्‌। 
नादामथो पर्वतराजकन्यां 
फेद्कारिणीं बन्धिनिका तथा ताम्‌।। 


श्रीभद्रकालीमथ विष्णुमायां 
श्रियञ्च षण्ढाञ्ज सरस्वतीञ्ज। 
पुनश्च तां हंसवती समस्ता 
एकोनत्रिंशच्छुभमातृकास्ताः।। 
अमूः स्मितास्याः सृणिपाशहस्ताः 
समुद्यदादित्यनिभारिबनेत्राः । 
रक्ताम्बराश्चन्द्रकलावतंसा 
आद्ये च वृत्ते सततं नमामि।। २।। 


प्रथम वृत्तमें स्थित कालरात्री आदि षोलह मातृकाओंका स्वरूप 

मैं कालरात्री मातृका, उसके बाद खातिता मातृका, मातृका 
पदके धारण -करनेवाली गान करनेवाली गायत्री मातूका तथा घण्टा 
मातृका, ङार्णात्मिका मातृका, भयङ्कर रूपवाली चण्डा मातृका, 
छात्मिका मातृका तथा जया नामक मूर्तिरूपिणी जया मातृका, 
झङ्कारिणी मातृका तथा ज्ञानरूपी शरीरवाली ज्ञानशरीरिणी मातृका, 
अतिदिव्य रूपवाली टङ्कहस्ता मातृका, ठड्कारिणी मातृका, डकारिणी 
मातृका और ढङ्कारिणी मातृका तथा णकारिणी मातृका, तकारिणी 
मातृका, थाणिक मूर्तिरूपिणी थाणी मातृका और दाक्षायणी मातृका 
तथा उस प्रकार धात्री मातृका, नादा मातृका, उसके बाद पर्वतराजको 
पुत्री पार्वती मातृका, फेटकारिणी मातृका, उस प्रकार बन्धिनी 
मातृका, भद्रकाली मातृका, उसके बाद विष्णुकी माया माया मातृका 
तथा श्री मातृका, षण्डा मातृका और सरस्वती मातृका, फिर हंसवती 
मातृका, उन सभी ऊनतीस शुभ मातृकाएँ जो विहसित मुखवाली, 
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अङ्कुश तथा पाशका धारण करनेवाली, उगते हुए सूर्यके समान रक्त 
वर्णवाली, तीन आँखोंवाली, स्क्तवर्णके वस्रोसे युक्त तथा अद्ध चन्द्र- 
का धारण करनेवाली हैं, को प्रथम वृत्तमें निरन्तर नमस्कार करता हूँ! 


विमर्श-अब वृत्तत्रय चक्रके प्रथम वृत्तमें स्थित कालरात्री आदि 
ऊनतीस॒मातृकाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है- 
श्रीकालरात्रीमिति। 


श्रीकालरात्रीम्‌-प्रथम वृत्तमें व्यञ्जन वर्णकी मातृकाएँ मूर्तिरूपमें 
स्थित है) 'क' वर्णसे कालरात्री मातृका पहली मातृका योगिनी है। 
यहींसे व्यावहारिक व्यञ्जन मातृकाका प्रारम्भ होता है। 'काल' कहते 
हैं-समयको। 'रात्री' कहते हैं-अन्धकारको। समयको अन्धकार रूपमें 
परिवर्तित कर देनेवाली मातृका “कालरात्री मातृका’ कहलाती है। 
रहस्यार्थ है कि 'शिव' कालातीत और प्रकाश स्वरूप है; जबकि 
यह विश्व" कालात्मक और अन्धकार स्वरूप शाक्त है शिव' 
व्यवहारसे परे है; जबकि “विश्व” व्यावहारिक है। 


अथ खातिताम्बाम्‌-'ख' वर्णसे खातिता मातृका दूसरी मातृका 
है। 'खात'का अर्थ है-खाई। जीवको गर्तमें ढ़केल देनेवाली मातृका 
“खातिता मातृका’ कहलाती है। रहस्यार्थ है कि विश्व सबसे बड़ा 
गर्त है। इसमें खातिता मातृका जीवको व्यावहारिक बना देती है। 


गात्रीक्ष- गात्री! कहते हैं-गान करनेवालीको। यहाँ पर 'गात्री' 
शब्दसे 'गायत्री'का ग्रहण होता है। “ग” वर्णसे “गायत्री मातृका' 
तीसरी मातृका है। यह मातृका सदैव उस विश्वातीत परम प्रकाश 
स्वरूप शिवकी महिमाका गन्धर्व गान करती है। इसलिए यह 
वेदमाता कहलाती है। वेद ही उस परमं पुरुष परमात्माकी महिमाका 
गान करनेवाला सबसे बड़ा साधन है। “गायत्री मातृका' अपने गन्धर्व 
गानसे जीवको मोहरूपी पाशसे भी जकड़ लेती है। उसकी उपासनासे 
जीव ऊर्ध्व गतिको प्राप्त करता है अन्यथा निम्र गतिसे विश्वकी ओर 
अग्रसर होता है। 
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घण्टाम-'घ' वर्णसे चौथी मातृका है घण्टा मातृका यह 
मातृका घण्टाके समान ध्वनि करती है। वस्तुतः यह मातृका जीवको 
निम्न गतिको प्राप्त करनेके पहलेसे ही सतर्क कर देती है। 

विधृताम्बिकाञ्ज-'अम्बिका' कहते हैं-मातृकाको। उपर्युक्त 
मातृकाएँ सभी 'मातृका' पदका धारण करती हौ 

ङार्णात्मिकाम्‌- अर्ण कहते हैं-वर्णको। 'ङ” वर्णसे पॉचवीं 
मातृका है-डार्णात्मिका मातृका! यह मातृका शून्यका प्रदान करती ' 
है जिससे वस्तुका धारण हो सके। 

मीषणरूपचण्डाम्‌-'च' वर्णसे छठवीं मातृका है-चण्डा मातृका 
इस मातृकाका रूप अत्यन्त भयानक होता है। 

भ्रीछात्पिकाञ्चैव-'छ' वर्णसे सातवीं मातृका है-छात्मिका 
मांतृका। यह मातृका अपनेको असंख्य खण्डोंमें विभक्त कर देती 
है और समान आकृतिवाली असंख्य मूर्तिके रूपमें प्रकट हो जाती 
है तथा शत्रुको ख़ण्ड-खण्ड करनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ रहती है। 

जयाख्यमूर्तिम्‌-'ज’ वर्णसे आठवीं मातृका है-जया मातृका। 
यह मातृका सर्वदा जयका प्रदान करती है; यह स्वयं जयस्वरूपा 
है। इस मातृकाकी उपासनासे शत्रु निश्चित रूपसे पराजयको प्राप्त 
करते हैं। | 

झङ्कारिणीम्‌-'झ' वर्णसे नौवीं मातृका है-झङ्कारिणी मातृका। 
यह मातृका झङ्कार ध्वनिसे पदार्थको झङ्कत कर देती है। 

ज्ञान-शरीरिणीञ्ज-'ज' वर्णसे दसवीं मातृका है-ज्ञानशरीरिणी 
मातृका। ज' वर्ण ज्ञानका बोध कराता है। इसलिए यहाँ पर 'ञ' 
वर्णसे ज्ञान शब्दका ग्रहण होता है। 

टङ्कहस्तांम्‌-'ट' वर्णसे ग्यारहवीं मातृका है-टङ्कहस्ता. मातृका। 
टङ्क कहते हैं-कुठारको। इसे कुल्हाड़ी भी कहते हैं। टङ्कहस्ता 
मातृकाके हाथमें कुठार सुशोभित हो रहा है। 
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ठङ्कारिंणीञ्चैव-'ठ' वर्णसे बारहवीं मातृका है-ठड्कारिणी 
मातृका। वर्तनोंके गिरनेसे उत्पन्न होनेवाली ध्वनिको 'ठ कहते हैं। 
इस प्रकारकी ध्वनिको उत्पन्न करनेवाली मातृका ठङ्कारिणी मातृका 
कहलाती है। 

डकारिणीञ्ज-'ड' वर्णसे तेरहवीं मातृका है-डकारिणी मातृका। 
उदरसे मुखके द्वारा बाहर निकलनेवाले वायुसे जो शब्द होता है 
उसे “डकार” कहते हैं। डकारको उत्पन्न करनेवाली मातृका डकारिणी 
मातृका कहलाती है। 

ढङ्कारिणीञ्रैव-'ढ' वर्णसे चौदहवीं मातृका है-ढङ्कारिणी 
मातृका। 'ढं'की ध्वनिको उत्पन्न करनेवाली मातृका ढङ्कारिणी मातृका 
कहलाती है। 

णकारिणीं ताम्‌-'ण' वर्णसे पन्द्रहवी मातृका है-णकारिणी 
मातृका। “ण” कहते हैं-बलको। जो सदैव बलका प्रयोग करनेवाली 
हो उस मातृकाको णकारिणी मातृका कहते हैं। 

तकारिणीम्‌-'त' वर्णसे षोलहवीं मातृका है-तकारिणी मातृका। 
त कहते हैं-वशीकरणको। तकारिणी मातृकाको सबको वशमें ` 
करनेकी शक्ति प्राप्त है। 

थाणिकमूर्तिरूपाम्‌-'थ' वर्णसे सत्रहवीं मातृका है-थाणिक 
मातृका। 'थाणु' कहते हैं-निजींव वस्तुके समान स्थित हो जानेको। , 
यह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें प्रत्येक प्राणी जड़ वस्तुके 
समान गतिहीन हो जाता है। जिस प्रकारसे यह मातृका स्वयं थाणिक 
मूर्ति स्वरूपा है ठीक. उसी प्रकारसे शत्रुको भी यह थाणिक रूप 
प्रदान करती है। 

दाक्षायणीज्ञैव-'द' वर्णसे अठारहवीं मातृका है-दाक्षायणी . 
मातृका। दक्षकी पुत्रीको दाक्षायणी कहते हैं। दक्षके घरमें उत्पन्न हुई 
सती दाक्षायणीके रूपमें जानी जाती है। 


. तथा च घात्रीम्‌-ध' वर्णसे ऊन्नीसवीं मातृका है-धात्री मातृका! 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


७० श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


“धात्री! कहते हैं-माताके समान पालन करनेवाली उपमाताको। इसे 
“धाय? भी कहते हैं। 

नादाम्‌-'न' वर्णसे बीसवीं मातृका है-नादा मातृका। 'नाद'की 
घ्वनिको उत्पन्न करनेवाली मातृकाको “नादा मातूका' कहते हें! 

अथो पर्वतराजकन्याम्‌-'प' वर्णसे इक्कीसवी मातृका है-पार्वती 
मातृका 'पर्वतराज' कहते हैं-हिमालयको। हिमालयको कन्या है- 
पार्दती। 'अथो' शब्दका प्रयोग भी 'अथ' शब्दके रूपमें होता है 
जो कि आनन्तर्यार्थक है। 

फेद्कारिणीम्‌-'फ' वर्णसे बाईसवीं मातृका है-फेट्कारिणी 
मातृका। फेट्कार' कहते हैं-चीखनेको। यह चीख भयावना होती 
है। इस प्रकारसे भयङ्कर रूपसे चीखनेवाली मातृकाको 'फेट्कारिणी 
मातृका' कहते हैं। 

बन्धिनिकां तथा ताम्‌-'ब' वर्णसे तेईसवीं मातृका है-बन्धिनी 
मातृका। यह मातृका शत्रुओको बन्धनमें ड्ालनेवाली तथा साधकोंको 
बन्धनसे छुड़ानेवाली होनेके कारण “बन्धिनी मातृका’ कहलाती है। 

श्रीभद्रकालीम्‌-“भ' वर्णसे चौबीसवीं मातृका है-भद्रकाली 
मातृका। 'भद्र' कहते हैं-कल्याणको। कल्याण करनेवाली काली 
“भद्रकाली' कहलाती है। 

` अथ विष्णुमायाम्‌-'म’ वर्णसे पच्चीसवीं मातृका है-माया 

मातृका। माया मातृका विष्णुकी माया है जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ 
सम्मोहित हे। 

श्रियञ्च-'श' वर्णसे छब्बीसवी मातृका है-श्री मातृका 
सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाली मातृका श्री मातृका” कहलाती है। 

षण्डाञ्च-'ष' वर्णसे सत्ताईसवी मातृका हे-षण्ढा मातृका। 
'षण्ढ' कहते हैं-नपुंसकको। यह मातृका शत्रुओंको नपुंसक बना 
देनेके कारण “षण्ढा मातृका' कहलाती है। 

सरस्वतीञ्ज-'स' वर्णसे अट्टाईसवीं मातृका है-सरस्वती मातूका। 
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यह मातृका वाणीमें शक्ति प्रदान करती है। 
पुनश्च तां हंसवतीम्‌-'ह' वर्णसे ऊनतीसवीं मातृका है-हंसवती 
मातृका। हंस” शब्दसे यहाँ पर जीवात्माका बोध होता है। जीव 


ही प्राण स्वरूप है। प्राणका सञ्चरण करानेवाली मातृका 'हंसवती 
मातृका’ कहलाती है। 


समस्ता एकोन-त्रिशच्छुभमातृकास्ताः-कालरात्री आदि सभी 
ऊनतीस मातृकाएँ शुभ हैं। 'अ' वर्णसे लेकर 'ह' वर्ण तककी 
वर्णमालामें ऊनचास वर्ण हैं। ये सभी मातृका कहलाती हैं। इनमें 
'अ'से लेकर 'अः' तक षोलह वर्ण “स्वर मातृका’ तथा 'क'से लेकर 
“ह' तक तैंतीस वर्ण “व्यञ्जन मातृका’ कहलाती हैं। प्रथम वृत्तमें 
व्यञ्जन मातृकाएँ विराजमान हैं। प्रथम वृत्तमें ऊनतीस मातृकाओंकी 
स्थिति है। “य, र, ल, व' ये चार अन्तःस्थ वर्ण हैं। ये चार वर्ण 
चार महाभूतोंके बीज हैं। पाँचवाँ बीज 'ह' वर्ण महाभूत आकाशका 
है। महाभूत आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल तथा जलसे 
पृथिवीकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकारसे आकाशमें सभी चारं महाभूत 
बीज रूपसे अन्तर्भूत हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 'ह' वर्णसे 
'हंसवती' मातृका विराजमान है। [ 

शरीरमें हंस ही जीवात्मा है और यही प्राणस्वरूपात्मक है। इस 
प्रकारसे “ह” स्वतः प्राणस्वरूपात्मक है। “ह” वर्णकी स्थिति ही प्राणकी 
स्थिति है और इसमें अन्य चार बीज-'य, र, ल, व/ अन्तर्भूत 
हँ। इसलिए श्रीचक्रमें 'ह' वर्णकी उपस्थिति ही स्वतः प्राणप्रतिष्ठा 
करा देती है। 'य, र, ल, व' ये चार वर्ण प्राणप्रतिष्ठा क्रियामें 
प्रयुक्त होते हैं और बाह्य रूपसे मूर्तिमें प्राणप्रतिष्ठा करने हेतु 
प्राणप्रतिष्ठा करनेवाले साधक इनका प्रयोग करते हैं। श्रीचक्रकी बाह्य 
प्राणप्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसलिए ये चार वर्ण यहाँ पर बाह्य 
रूपसे स्थित नहीं हैं; जबकि अन्तःस्थ रूपमें 'ह' वर्णमें अन्तर्भूत 
हैं। इस प्रकारसे यहाँ पर कुल ऊनतीस वर्णोका ग्रहण होता है। 
यही रहस्य है; परम्परा है। 
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अमूः स्मितास्याः-कालरात्री आदि सभी ऊनतीस मातृकाएँ 
विहसित मुखवाली हैं; सदैव मुसकुराती रहती हैं। 

सृणिपाशहस्ताः-'सृणि' कहते हैं-अङ्कुशको। कालरात्री आदि 
सभी ऊनतीस शुभ मातृकाएँ द्विभुजा है! इनके एक हाथमें अङ्कुश 
तथा दूसरे हाथमें पाश स्थित है। DU रा 

समुद्यदादित्यनिभाः- आदित्य कह्तं ह । कालरा 
आदि सभी ऊनतीस मातूकाओंके शरीरकी कान्ति प्रातःकालीन उगते 
हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है। 
. द्रिनत्राः-कालरात्री आदि सभी ऊनतीस मातृकाएँ तीन 

आँखोंवाली हैं। इसलिए ये त्रिनेत्रा. कहलाती हैं 

रक्ताम्बराः-कालरात्री आदि सभी ऊनतीस मातृकाओंने लाल 
वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 

चद्रकलावतंसाः-'कला’' कहते हैं-खण्डको। यहाँ पर, 
“चन्रकला' शब्दसे अर्द्ध चन्द्रका बोध होता है। 'अवतंस' कहते हैं- 
मस्तक पर धारण किये जानेवाले आभरणको। कालरात्री आदि सभी 
ऊनतीस मातृकाओंने अपने मस्तक पर आभरणके रूपमें अद्ध चन्द्रका 
धारण किया है। यहाँ पर 'अवतंस' शब्दसे कर्णाभरणको नहीं लिया 
जाता है बल्कि कानके पास मस्तक पर धारण किये जानेवाले 
आभरणका ग्रहण होता है। 

आश्ये च वृत्ते-भूपुर चक्रके बाद प्रारम्भ होनेवाले वृत्तत्रय चक्रके 
प्रथम वृत्तको आद्य वृत्त कहते हैं। आद्य वृत्तका वर्ण श्वेत होता है। 
इस श्वेत वर्णके वृत्तमें रक्त वर्णकी कान्तिवाली काबरात्री आदि सभी 
ऊनतीस मातृकाएँ पूर्वसे दक्षिणावर्त क्रमसे विराजमान हैं। सततं 

नमामि-मैं पूर्ववणित उन सभी कालरात्री आदि ऊमतीस 
मातृकाओंको . निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥३॥ 


द्वितीयवृत्तऽमृतादीनां षोडशमातृकाम्बानां स्वरूपम्‌ 
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अथोऽमृतां मात्रभिधाम्बिकां ता- 
माकर्षिणीञ्जैव महेन्द्रशक्तिम्‌। 
ईशानिकां शक्तिमुमाख्यशक्ति 
महोर्ध्वकेशीं तत ऋद्धिरात्रीम्‌।। 
ऋहृद्धीश्वरीञ्जैव लतां लृकाश्न 
तामेकपादाभिधमातृकाम्धाम्‌। 
ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिकां तां 
महौषधाञ्जैव महाम्बिकाञ्च ।। 
वर्णात्मिकाः षोडशमातृकाम्बा 
एता 'हि रक्ताः शरचापहस्ताः। 
स्मितानना इन्दुधरास्त्रिनेत्रा 
मध्यस्थवृत्ते सततं नमामि।। ३।। 


द्वितीय वृत्तमें स्थित अमृता आदि षोलह मातृकाम्बाओंका स्वरूप 


मैं अब मातृका नामका धारण करनेवाली उस अमृता मातृ- 
काम्बा, आकर्षिणी मातृकाम्बा, महेन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी मातृकाम्बा, 
ईशानकी शक्ति ईशानी मातृकाम्बा, उमा नामक शक्ति उमा मातृ- 
काम्बा, महान्‌ ऊर्ध्वकेशी मातृकाम्बा, उसके बाद ऋद्धिरात्री मातृ- 
काम्बा, ऋद्धीश्वरी मातृकाम्बा, लता” मातृकाम्बा, लका मातृकाम्बा, 
उस एक पादवाली एकपादा मातृकाम्बा, उस ऐश्वर्यिका मातृकाम्बा, 
उस ओंकारात्मिका मातृकाम्बा, महान्‌ औषधा मातृकाम्बा, अम्बिका 
मातृकाम्बा तथा अक्षरात्मिका मातृकाम्बा जो कि षोडश मातृकाम्बा 
हैं; इन रक्त वर्णवाली, बाण तथा धनुषसे युक्त हाथोंवाली, विहसित 
मुखवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली तथा तीन आँखोंवालीको 
मध्यस्थ वृत्तमें नमस्कार करता हूँ] 


विमर्श-अब द्वितीय वृत्तमें स्थित अमृता आदि षोलह 
श्रीचक्रनि, 8 
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मातृकाम्बाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-अथोऽमृतामिति। 

अथोऽमृताम्‌-'अथो' शब्दका प्रयोग .आनन्तर्यार्थक है। प्रथम 
वृत्तके अनन्तर द्वितीय वृत्तका निरूपण किया जा रहा है। 'अः वर्णसे 
पहली मातृकाम्बा है-अमृता मातृकाम्बा। अमृत स्वरूपा होनेके कारण 
यह मातृकाम्बा जीवनदायिनी है। मातृसंज्ञक अम्बिकाको मातृकाम्बिका 
कहते हैं। 

आकर्विणीञ्बैव-'आं' वर्णसे दूसरी मातृकाम्बा है-आकर्षिणी 
मातृकाम्बा। आकर्षण करनेकी शक्ति इस मातृकाम्बाको प्राप्त है। 

माहेद्शशक्तिम्‌- महेन्द्र” कहते हैं-देवराज इन्द्रको। इन्द्रकी शक्ति 
'न्द्राणी' है। “इ? वर्णसे तीसरी मातृकाम्बा है-इन्द्राणी मातृकाम्बा। 
इसे शासन करनेकी शक्ति प्राप्त है। 

ईशानिकां शक्तिम्‌-'ई? वर्णसे चौथी मातृकाम्बा है-ईशानी 
मातृकाम्बा। ईशानकी शक्ति ईशानी है। इस मातृकाम्बाको क्षेत्रकी 
स्वामिनीके रूपमें शक्ति प्राप्त है 

उमाख्यशक्तिम्‌-'उ' वर्णसे पाँचवीं मातृकाम्बा है-उमा 
मातृकाम्बा। 'उ' कहते हैं-तर्कको। 'मा' कहते हैं-निषेधको।: जो 
तर्कका निषेध करके एकमात्र सिद्धान्त पर अटल रहती है उसे 'उमा' 
कहते हैं। 

महो्ध्वकेशी-'ऊ' वर्णसे छठवीं मातृकाम्बा है-ऊर्ध्वकेशी 
मातृकाम्बा। ऊर्ध्वकेश होनेके कारण इसे ऊर्ध्वकेशी कहते हैं। 

तत ऋद्धिरात्रीम्‌-उसके बाद ऋ' वर्णसे सातवीं मातृकाम्बा है- 
ऋद्धिरात्री मातृकाम्बा। यह स्वयं ऋद्धिरूप होनेके कारण 'ऋद्विका 
भी कहलाती है। यहाँ पर "रात्री! शब्दसे एकमातृक हृस्व वर्णका 
बोध होता है। | 

ऋखीश्वरीञ्जैव-'श्र' वर्णसे आठवीं मातृकाम्बा है-क्रद्धीधरी 
मातृकाम्बा। यहाँ पर ईश्वरी' शब्दसे द्विमातृक दीर्घ वर्णका बोध होता 
है। यह स्वयं ऋद्धियोंको नियन्त्रित करनेवाली मातृकाम्बा है। 
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लताम-'ल' वर्णसे नौवीं मातृकाम्बा है-लता मातृकाम्बा। इसे 
बण्ढ़ मातृका भी कहते हैं। यह मातृका भयङ्कर गर्जन करती है। 

लकाञ्ज-'ल्' वर्णसे दसवीं मातृकाम्बा है-लका मातृकाम्बा। 
यहाँ पर 'छ” वर्णके त्रिमातृक रूपका ग्रहण होता है। 'छ” वर्णका 
दीर्घ रूप नहीं होता है। यह मातृकाम्बा भी षण्ढरूपा, किन्तु इसमें 
बल अत्यधिक रहता है। 

तामेकपादाभिधमातृकाम्बामू-'ए' वर्णसे ग्यारहवीं मातृकाम्बा 
है-एकपादा मातृकाम्बा। एक पादसे खड़े होकर तपस्या करनेवाले 
तपस्वीको यही मातृकाम्बा सिद्धिका प्रदान करती है। 

ऐश्वर्यिकां तामू-'ऐ' वर्णसे बारहवीं मातृकाम्बा है-ऐश्वर्यिका 
मातृकाम्बा। यह मातृकाम्बा ऐश्वर्यकी प्राप्ति कराती है। 

प्रणवात्मिकां तामू-“ओ' वर्णसे तेरहवीं मातृकाम्बा है- 
ओङ्कारात्मिका मातृकाम्बा। 'प्रण” कहते हैं ओङ्कारको। ओङ्कारकी 
सिद्धि यही मातृकाम्बा कराती है। 

महौषघाञ्जैव-'औ' वर्णसे चौदहवीं मातृकाम्बा है-महौषधा 
मातृकाम्बा। यह साक्षात्‌ औषधरूपा है। इसकी उपासनासे औषधमें 
शक्ति आती है तथा शीघ्रतासे रोगका निवारण होता है। 

महाम्बिकाञ्ज-'अं' वर्णसे पन्द्रहवीं मातृकाम्बा है-महाम्बिका 
मातृकाम्बा। 'अं' यह वर्ण बिन्दु मातृका कहलाती है। यह मातृका 
'बिन्दु'को प्राप्त कराती है। बिन्दुको शिव भी कहते हैं। | 

वर्णात्मिकाम- वर्ण" कहते अक्षरको। “अः वर्णसे षोलहवीं 
मातृकाम्बा है-अक्षरात्मिका .मातृकाम्बा। विसर्ग बिन्दुके बाह्योल्लासकी 
अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति अ' आदि वर्णके रूपमें होती 
है। इसलिए विसर्ग वर्णके रूपमें परिचित है। 

षोड॒शमातृकाम्बाः-'अ'से लेकर 'अः' तक ये षोलह स्वर 
वणात्मिका षोडश मातृकाम्बा हैं। 'ये पञ्च भूतात्मक होनेके कारण 
"योगिनी भी कहलाती हैं। 
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एता हि रक्ताः-अमृता आदि सभी षोडश मातृकाम्बाओंके 
शरीरकी कान्ति लाल वर्णकी है। 
शरचापहस्ताः-अमृता आदि सभी षोडश मातृकाम्बाएँ दो 
भुजाओंवाली हैं। इसलिए ये हा कहलाती हैं। इनके दोनों हाथोंमें 
बाण तथा धनुष्‌ सुशोभित हो रहें हैं। 
'स्मिताननाः-अमृता आदि सभी षोडश मातृकाम्बाओंके मुख 
विहसित हैं; मुसकानसे युक्त प्रसन्न है! 
इन्दुधराः- इन्दु' कहते हैं-चन्द्रमाको। अमृता आदि सभी षोडश 
मातृकाम्बाओंने अपने मस्क पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
त्रिनेत्राः-अमृता आदि सभी षोडश मातृकाम्बाओंकी तीन-तीन 
आँखें हैं। इसलिए ये 'त्रिनेत्रा/ कहलाती हैं। 
मध्यस्थवृत्ते-वृत्तत्रय चक्रके रक्तवर्णवाले वृत्तको “मध्यस्थ वृत्त 
कहते हैं। इस मध्यस्थ वृत्तमें अमृता आदि सभी षोडश मातृकाम्बा 
पूर्वसे दक्षिणावर्त क्रमसे विराजमान हैं। 
सततं नमामि-मैं पूर्ववणित अमृता आदि सभी षोडश 
मातृकाम्बाओंको नमस्कार करता हूँ॥३॥ 
तृतीयवृत्ते कामेश्वर्यादीनां षोडशनित्याकलानां स्वरूपम्‌ 
कामेश्वरीं श्रीभगमालिनीञ्च 
क्लिन्नाञ्च भेरुण्डकलां हुतस्थाम्‌। 
वज्रेश्वरी श्रीशिवदूतिकाम्बां 
श्रीसत्वराम्बां कुलसुन्दरीश्च।। 
ततश्च श्रीमद्दिमलाञ्च नील- 
पताकिंनीं श्रीविजयात्मिकाञ्च। 
शरीमङ्गलां ज्यालशिखां विचित्रां 
श्रीसुन्दरी षोडशनित्यरूपाः।। 
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एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्दधानाः। 
चतुर्भुजा बालरविप्रभास्याः 
तार्तीयवृत्ते सततं स्मरामि।। ४।। 


तृतीय वृत्तमें स्थित कामेश्वरी आदि षोलह तिथिमातृकाम्बाओंका स्वरूप 

मैं कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्िवासिनी, 
वज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, उसके बाद विमला, 
नीलपताका, विजया, मङ्गला, ज्वालामालिनी, विचित्रा तथा 
शरीसुन्दरी, इन षोलह नित्यरूपा साक्षात्‌ तिथिमातृकाम्बा, पाश, 
अङ्कुश, धनुष्‌ तथा बाणका धारण की हुई चार भुजावाली, उगते 
हुए सूर्यकी प्रभाके समान लाल मुखवालीको तृतीय वृत्तमें निरन्तर 
स्मरण करता हूँ। 

विमर्श-अब तृतीय वृत्तमें स्थित कामेश्वरी आदि षोडश नित्या 
तिथिमातृकाम्बाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-कामेश्वरीमिति। 

कामेश्वरीम्‌-पहृली नित्या तिथिमातृकाम्बा है-कामेश्वरी नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। कामनाओंको अधिष्ठात्री नित्या तिथिमातृकाम्बा 
कामेश्वरी है। सबसे पहले मनमें कामनाकी उत्पत्ति होती है। इसलिए 
' यह प्रथम नित्या कला है। । 

श्रीभगमालिनीञ्च-दूसरी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-भगमालिनी 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'भग' कहते हैं-योनिको। यहाँ पर सम्पूर्ण 
जगत्‌ योनिरूपात्मक है। यह जगत्‌ भोग है। इसलिए पराशक्ति भग, 
योनि, भोग तथा विश्वके रूपमें जानी जाती है। इस प्रकारसे 
भगमालिनी नित्या तिथिमातृकाम्बा समस्त भोगकी अधिष्ठात्री नित्या 
कला है। 

क्लिन्नाञ्ज-तीसरी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-नित्यक्लिन्ना नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। यहाँ पर “क्लिन्न” शब्दका अर्थ है-आसक्ति। 
नित्यक्लिन्ना नित्या कला जीवको भोगमें आसक्त बना देती है। 
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भेरुण्डकलाम्‌-चौथी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-भेरुण्डा नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। 'भेरुण्ड'का अर्थ है-गीदड़। गीदड़में लूट-खसोटकी 
प्रवृत्ति बनी रहती है। भेरुण्डा नित्या कला जीवको भोग्य वस्तुकी 
लूट-खसोटके लिए प्रेरित करती है; उसे गीदडके समान वृत्तिवाला 
बना देती है। भिरुण्ड'का अर्थ गर्भ' भी होता है। भेरुण्डा नित्या 
कला जीवको पापके गर्भमें ढ़केल देती है जिससे कि वह पापी 
पापस्वभाववाला बन जाता है। 
हुतस्थाम्‌-पाँचवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-वह्िवासिनी नित्या 
। 'हुत' कहते है-वह्िको। यह नित्याकला वहिस्वरूपा 
होती है। इसकी उपासनासे जीवके सारे पाप भस्म हो जाते है 
वग्रेश्वरीमू-छठवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-वज्रेश्वरी नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। 'वज्र' कहते हैं-श्रेष्ठ शक्त्यात्मक शस्रको। देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ देव होनेके कारण वही वज्रधर कहलाता है। सभी पापोंकी 
समाप्ति होनेपर जीव वज्रके समान शक्तिशाली बन जाता है। वज्रेश्वरी 
ही यहाँ पर विद्येश्वीके रूपमें जानी जाती है। 'विद्या' कहते हैं- 
ज्ञानको। विद्येश्वी नित्या कला ज्ञानकी अधिष्ठात्री शक्ति है। इसकी 
उपासनासे जीव जिज्ञासु बन जाता है। 
श्रीशिवदूतिकाम्बाम्‌-सातर्वी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-शिवदूती 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'दूतिका' कहते हैं-संवादकी वाहिकाको। जीव 
सदैव शिवसे मिलना चाहता है, किन्तु संवाद-वाहकके अभावमें 
शिवसे सङ्गम नहीं कर पाता है और शिवदूती नित्या कला जीवको 
शिवसे सङ्गम करानेका कार्य करती है। 


श्रीसत्वराम्बाम्‌-आठवी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-त्वरिता 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'सत्वर' कहते हैं-त्वरितको। 'त्वरित' शब्दका 
पर्याय 'श्रीप्रः भी है। त्वरिता नित्या कला जीवको त्वरित प्रेरणा 
देकर गतिशील बना देती है। 


कुलसुन्दरीञ्च-नौवी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-कुलसुन्दरी 
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नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'कुल' कहते हैं-कुण्डलिनी शक्तिको। जीव 
जब ऊर्ध्व गमन करता है तब उसे विशुद्ध भोगस्वरूपा कुण्डलिनी 
पराशक्तिका दर्शन होता है। यदि जीव उसी भोग मात्रके प्रलोभनमें 
आ जाता है तो उसे ऊर्ध्वं गति ग्राप्त नहीं होती है। 

ततश्च श्रीमद्विमलाञ्ज-दसवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-विमला 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'विमल' कहते हैं-पवित्रको। उसके बाद 
विमला नित्या कलाकी उपासनासे जीव पवित्र हो जाता है। 

नीलपताकिनीम्‌-ग्यारहवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-नीलपताका 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। 'नील' वर्ण कामनाका प्रतीक है। यहाँ पर 
जो कामना है वह मात्र स्वभाविक मूल इच्छा ही है। मूल इच्छा 
है-सुखको प्राप्त करना यह इच्छा तब पूरी होती है जब परम 
सुखस्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारसे यहाँ कामना 
परिवर्तित रूपसे प्राप्त होती है। 

श्रीविजयात्मिकाञ्च-बारहवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-विजया 
नित्या तिथिमातृकाम्बा। विजया नित्या कला जीवको कामना पर 
विजय प्राप्त कराती है। 

श्रीमङ्गलाम्‌-तेरहवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-मङ्गला नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। मङ्गला नित्या क़ला जीवका सदैव मङ्गल करती है। 

उबालशिखाम्‌-चौदहवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-ज्वाला- 
मालिनी नित्या तिथिमातृकाम्बा। ज्वालामालिनी नित्या कला जीवके 
सामने एकमात्र ज्वालापुञ्जके रूपमें सम्पूर्ण विश्वको प्रस्तुत करती है। 

विचित्राम्‌--पन्द्रहवीं नित्या तिथिमातृकाम्बा है-विचित्रा नित्या 
तिथिमातृकाम्बा। विचित्रस्वरूपा होनेके कारण यह नित्या कला 
“विचित्रा' कहलाती है। विचित्रा नित्या कलाकी उपासनासे जीवके 
सामने जगत्की विचित्रता समाप्त हो जाती है; शक्तिका व्याकृत रूप 
मिट जाता है। 


श्रीसुन्दरीम-षोलहवी नित्या तिथिमातृकाम्बा है-श्रीसुन्दरी 
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नित्या तिथिमातृकाम्बा। इस नित्या कलाको त्रिपुरसुन्दरी नित्या कला 
भी कहते हैं। श्रीसुन्दरी नित्या तिथिमातूकाम्बा षोडशी' कलाके रूपमे 
प्रसिद्ध है। श्रीसुन्दरी नित्या कला अव्याकृत रूपसे प्रत्येक व्याकृत 
पदार्थमें विद्यमान है। इसके विना सभी पदार्थ निःसार हो जाते हैं 
जीव जब इसका साक्षात्कार कर लेता है तब उसे कालका बोध 
हो जाता है। 

बोडशनित्यरूपाः-'नित्य' . कहते हैं-शिवको। जिसका विनाश 
कभी भी न हो वह नित्य है। नित्य” शिवकी प्रकृति नित्या' शक्ति 
है। शक्तिको ही नित्या कहते हैं। ये नित्याएँ कलाके रूपमें विराजमान 
हैं। 'कला' कहते है-सूक्ष्म स्वरूपको। कामेश्वरी आदि षोलह शक्तियाँ 
नित्या कला कहलाती हैं। जब इनकी यहाँ पर स्थूल रूपसे उपासना 
की जाती है तो वे स्थूलरूपा बन जाती हौ! 


एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः-कालकी गणना चन्द्रमाके 
अनुसार तिथियोंके रूपमें की गयी है। तिथियाँ पन्द्रह हैं; जैसे- 
प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 
पञ्चदशी। पञ्चदशी तिथिको ही पूर्णिमा तथा अमावास्या कहते हैं। 
शुक्ल पक्षकी पञ्चदशी तिथिको पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्षकी पञ्चदशी 
तिथिको अमावास्या कहते हैं। इन तिथियोंकी अधिष्ठात्री शक्तियां 
है-प्रतिपदाकी कामेश्वरी नित्या कला, द्वितीयाकी भगमालिनी नित्या 
कला, तृतीयाको नित्यक्लिन्ना नित्या कला, चतुर्थीकी भेरुण्डा नित्या 
कला, पञ्चमीकी वहिवासिनी नित्या कला, षष्ठीकी वज्रेश्वरी नित्या 
कला, सप्तमीको शिवदूती नित्या कला, अष्टमीकी त्वरिता नित्या 
कला, नवमीकी कुलसुन्दरी नित्या कला, दशमीकी विमला नित्या 
कला, एकादशीकी नीलपताका नित्या कला, द्रादशीको विजया 
नित्या कला, त्रयोदशीकी मङ्गला नित्या कला, चतुर्दशीकी 
ज्वालामालिनी नित्या कला तथा पञ्चदशीकी विचित्रा नित्या कला। 
यहाँ पर षोडशी तिथिकी भी गणना की गयी है और षोडशी तिथिके 
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हूपमें श्रीसुन्दरी नित्या कलाको दर्शाया गया है। पन्द्रह तिथियाँ 
कालकी कलनारूपी व्याकृत कलाएँ हैं; जबकि षोलहवीं तिथि 
कालकी कलनारूपी अव्याकृत कला है। व्याकृत कलाएँ तभी सक्रिय 
होती हैं जब उनमें अव्याकृत कला विद्यमान हो और सदैव अव्याकृत 
कला उन व्याकृत कलाओंमें स्थित रहती है। इस प्रकारसे षोडशी 
कला श्रीसुन्दरी उन सभी पन्द्रह कलाओंकी आधार शक्ति है। षोडशी 
कला भी उपाधिके अनुसार नित्या तिथिकला कहलाती है। कामेश्वरी 
आदि सभी षोलह कलाएँ मातृकाम्बा हैं और ये तिथि मातृकाम्बा' 
कहलाती हैं। “साक्षात्‌ शब्द बोध कराता है कि कालकी व्याकृत 
अवस्थामै सबसे पहले तिथियोंका आकलन किया गया है और 
अव्याकृत कालसे इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 

पाशाङ्कुशौ चापशरान्दथानाः-कामेश्वरी आदि सभी षोलह नित्या 
तिथि मातृकाम्बाओंने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, धनुष्‌ तथा बाणका 
धारण किया है। 

चतुर्भुजाः-कामेश्वरवी आदि सभी षोलह नित्या तिथि 
मातृकाम्बाएँ चार भुजावाली हैं। इसलिए वे 'चतुर्भुजा' कहलाती हैं। 

- बालरविप्रभास्याः-कामेश्वरी आदि सभी षोलह नित्या तिथि 
मातृकाम्बाओके शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यकी प्रभाके समान लाल 
_वर्णकी है। ये सभी रक्तवर्णा हैं। 

तार्तीयवृत्ते-कामेश्वरी आदि सभी षोलह नित्या तिथि 
मातृकाम्बाएँ वृत्तत्रय चक्रके तृतीय वृत्तमें पूर्व आदि दक्षिणावर्त क्रमसे 
विराजमान हैं। 

सततं स्मरामि-मैं पूर्व वर्णित उन कामेश्वरी आदि सभी षोलह 
नित्या तिथि मातृकाम्बाओंका स्मरण करता हुँ॥४॥ 


वृत्तत्रय-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरेशिन्याः स्वरूपम्‌ 
तप्तस्वर्णनिभां स्मितास्यकमलां विद्यामभीतिं वरं 
चाक्षस्नग्दधतीं चतुर्भुजधरां चन्द्रार्चूडामणिम्‌। 
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शास्रसमार्तमहासुयोनिगरिमासिदित्रयैः संयुता 
वृत्ताख्ये त्रिपुरेशिनीं भगवतीं चक्रेश्चरी नौम्यहम्‌।। ५।। 
वृत्तत्रय चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीका स्वरूप 

मैं तपे हुए स्वर्णके समान कान्तिवाली, विहसित मुखवाली, 
पुस्तक, अभयमुद्रा, वरमुद्रा तथा अक्षमालाका का धारण करनेवाली, चार 
भुजाओंवाली, मस्तक पर चूड़ामणिके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण 
करनेवाली, स्मार्तशास्र, महायोनि मुद्रा तथा गरिमा सिद्धि, इन 
तोनोंसे युक्त चक्रेधरी भगवती व्रिपुरेशिनीको वृत्तत्रय चक्रमें नमस्कार 
करता हूँ। 

विमर्श-अब वृत्तत्रय चक्रमें स्थित चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-तप्तस्वर्णनिभामिति। 

तप्तस्वर्णनिभाम्‌-वृत्तत्रय चक्रकी चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीके शरीरकी 
कान्ति तपे हुए स्वर्णकी कान्तिके समान चमकीले पीले वर्णकी है। 

स्मितास्यकमलाम्‌-चक्रेधरी त्रिपुरेशिनीके मुखकमल विहसित 
है। वह सदैव मुसकुराती रहती है। उसके मुखमें सर्वदा प्रसन्नता छायी 
रहती है। 

विद्यामभीतिं वरं चाक्षरुग्दधतीम्‌-विद्या' शब्दसे पुस्तकका 
ग्रहण होता है। चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीने अपने हाथोंमें पुस्तक, अभय 
मुद्रा, वर मुद्रा तथा अक्षमालाका धारण किया है। 

चतुर्भुजधराम्‌-चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीके चार हाथ हैं। इसलिए 
वह 'चतुर्भुजा' कहलाती है। 

चनदरर्ईचूडामणिम्‌-'चूड़ामणि' कहते है-मस्तक पर धारण किये 
जानेवाले रत्नरूपी अलङ्कारको। वृत्तत्रय चक्रकी चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीने 
अपने मस्तक पर चूड़ामणिके रूपमें अर्ध चन्द्रका धारण किया है। 

शाख्रस्मार्त-महासुयोनि- गरिमासिद्धित्रयैः संयुताम्‌ू-“शारतस्मार्त' 
कहते हैं-स्मार्त दर्शनको। स्मार्त दर्शनमें आचार-विचारका विशिष्ट 
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विरेचन प्रस्तुत हुआ है। आचार-विचारके पालनसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता है और इन्द्रियाँ संयमित होकर वशमें रहती हैं। वृत्तत्रय चक्रमें 
दर्शनके रूपमें स्मार्त दर्शन' स्थित है। 

'महासुयोनि' शब्दसे ग्यारह मुद्राओंमेंसे एक मुद्रा 'महायोनि 
मुद्रा'का ग्रहण होता है। यहाँ पर चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनी महायोनि मुद्रासे 
युत है। 

थारिमासिद्धि' शब्दसे ग्यारह सिद्धियोमेंसे एक सिद्धि “गरिमा 
सिद्धि'का ग्रहण होता है। 'त्रय' शब्दसे 'स्मार्त दर्शन, महायोनि मुद्रा 
तथा गारमा सिद्धि? इन तीनोंको बोध होता है। इन तीन प्रकारकी 
विशिष्ट शक्तियाँ वृत्तत्रय चक्रकी चक्रेश्वरीको प्राप्त है। 'साक्षाद्योनि- 
रसेन्द्रसिद्धिसहितां वश्येन्द्रियःःका पाठ भी उपलब्ध होता है। यहाँ 
पर 'साक्षाद्योनि' शब्दसे 'महायोनि मुद्रा'का ग्रहण होता है। 
'सेन्द्रसिद्धि" शब्दसे 'रसेन्द्र' नामक सिद्धिका ग्रहण होता है। इन्द्र 
कहते श्रेष्ठको। श्रेष्ठ रस तो 'मोक्ष' होता है। इसलिए वृत्तत्रय चक्रकी 
उपासनासे मोक्षसिद्धिकी प्राप्ति होती है। “वश्येन्द्रिय” शब्दसे 
“जितेन्द्रिय दर्शन'का ग्रहण होता है। जितेन्द्रिय दर्शन'का भाव भी 
“स्मार्त दर्शन'के समान इन्द्रिय निग्रह रूप है। इसलिए यहाँ पर 
दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। 

वृत्ताख्ये-श्रीचक्रके अन्तर्गत द्वितीय चक्रके रूपमें वृत्तत्रय चक्र 
ही त्रिवृत्तक चक्र तथा वृत्तचक्रके नामसे प्रसिद्ध है। 

चक्रेश्वरीम्‌-प्रत्येक चक्रकी एक चक्रेधरी होती है। चक्रेश्वरी 
चक्री अधिष्ठात्री शक्ति होती है। विशिष्ट शक्तियोंसे युक्त होकर 
चक्रश्वरी अपने चक्रका नियन्त्रण करती है। 

त्रिपुरेशिनी भगवतीम्‌-श्रीचक्र श्रीमहात्िपुरसुन्दरीका परम यन्त्र 
ह और दशचक्रात्मक है इन दस चक्रोमें वह विभिन्न नामोंसे त्रिपुरा 
शब्दसे सुशोभित होती रहती है। वृत्तत्रय चक्रमे 'त्रिपुरेशिनी' नामसे 
चक्रेश्वरीके रूपमें विराजमान है। 'भगवती' शब्दसे यहाँ पर बोध होता 
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° भी कहते हैं और 

है कि इस  वृत्तत्रय चक्रको त्रैवर्गसाधन चक्र हि 
इस चक्रकी उपासनाका फल भी यही है। साथमें इसकी उपासनासे 
मोक्षकी प्रप्तकी ओर साधक अग्रसर हो जाता है। भग' कहते हैं- 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यको। वृत्तत्रय चक्रेधरीकी 
जब भगवतीके रूपमें उपासना करते हैं तो इन छह भगोंकी सिद्धि 
हो जाती है। 

नौम्यहम्‌-मैं पूर्व वर्णित उस वृत्तत्रय चक्रकी चक्रेश्वरी भगवती 
त्रिपुरेशिनीको नमस्कार करता हूँ॥५॥ 


॥इति द्वितीयावरणम्‌|॥ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
षोडशदल-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
पूर्णचन्रवच्छुक्लं षोडशदलयुतं 
श्रीसर्वाशापूरकं पद्मरूपम्‌। 
दिव्यं शुद्ध श्रीनिशानाथतुल्यं 
रम्यैः पत्रैरिन्दुभिः शोभमानम्‌।। 
वन्दे चक्रं श्रीसुधावर्षकं हि।। १।। 
षोडशदल चक्रका निरूपण 
मैं पूर्ण चन्द्रके समान शुक्ल वर्णवाले, षोलह दलोंसे युक्त, 
सभी आशाओंको पूर्ण करनेवाले, कमलाकार, चन्द्रमाके समान दिव्य 
तथा शुद्ध षोलह सुन्दर दलोंसे संशोधित, अमृतकी वृष्टि करनेवाले 
चक्रकी वन्दना करता हू! 
विमर्श -अब षोडशदल चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
पूर्णचन्द्रवच्छुक्लमिति। 
तडा _श्रीचक्रमें दूसरा चक्र है-षोडशदल चक्र 
यह चक्र पूर्ण चन्द्रके समान शुक्ल वर्णवाला है। 
षोडशदलयुतं पद्मरूपम्‌-यह षोडशदल चक्र पद्माकार है और 
षोलह दलोंसे युक्त है। 
दिव्यं शुद्धं श्रीनिशानाथतुल्यम्‌-'निशानाथ कहते हैं-चन्द्रमा- 
को। यह षोडशदल चक्र चन्द्रमाके समान दिव्य तथा शुद्ध है। 
रम्यैः पत्रैरिन्दुभिः शोभमानम्‌-'इन्दु कहते हैं-चन्द्रमाको। 
चन्द्रमाकी षोलह कलाएँ है) इसलिए यहाँ पर इन्दु शब्दसे षोलह 
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संख्याके संकेतका ग्रहण होता है। यह चक्र सुन्दर षोलह दलोंसे 
सुशोभित हो रहा है। 


श्रीसर्वाशापूरकम्‌-यहं षोडशदल चक्र 'सर्वाशापूरक चक्र' भी 
कहलाता है; क्योंकि इसकी उपासनासे समस्त आशाए परिपूर्ण हो 
जाती हैं। साधककी वांछित मनःकामनाकी पूर्ति हो जाती है। इस 
चक्रकी उपासनाका यही फल है। 
चक्र श्रीसुधावर्षकं हि-सुधा' कहते हैं-अमृतको। यह 
घोडशदल चक्र अमृतकी वृष्टि करता है। यह चक्र शीतलताका प्रदान 
करती है। 
बन्दे-मैं पूर्व वर्णित उस षोडशदल चक्रकी वन्दना करता 
हूँ॥१॥ 
कामाकर्षिण्यादीनां षोडशनित्यशक्तीनां स्वरूपम्‌ 
आदौ कामाकर्षिणी नित्यशक्ति 
श्रीमहु्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
चाहङ्काराकर्षिणीं नित्यशक्ति 
भूयः शब्दाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌।। 
देवीं स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति 
चान्यां रूपाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
साक्षान्नित्यां श्रीरसाकर्षिणी तां 
भूयो गन्धाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌।। 
देवीं चित्ताकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमद्धैर्याकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
श्रीस्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति | 
्रीमन्नामाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌।। 
भूयो बीजाकर्षिणी नित्यशक्तिं 
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साक्षादात्माकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
नित्यां शक्तिज्ञामृतकर्षिणी तां [ 
पश्चाद्देहाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌।। 
चन्दे श्रीमहुप्तयोगिन्य एताः 
शु्राख्यक्षाः श्रीनिशानाथभूषाः। 
हस्तैः पाशं चाङ्कशं स्फटिकाञ्च 
पूर्ण पात्रं सद्वरं सन्दंधानाः।। २।। 
घोडशदल चक्रमें स्थित कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंका स्वरूप 
मैं सबसे पहले कामाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा बुद्ध्याकर्षिणी 
नित्यशक्ति, अहंकाराकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर शब्दाकर्षिणी नित्य- 
शक्ति, देवी स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा दूसरी रूपाकर्षिणी 
नित्यशक्ति, साक्षात्‌ नित्य शक्ति उस रसाकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर 
गन्धाकर्षिणी नित्यशक्ति, देवी चित्ताकर्षिणी नित्यशक्ति, धैर्याकर्षिणी 
नित्यशक्ति, स्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति, नामाकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर 
बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति, साक्षात्‌ आत्माकर्षिणी नित्यशक्ति तथा उस 
अमृताकर्षिणी नित्यशक्ति, उसके बाद देहाकर्षिणी नित्यशक्तिको जो 
कि शुभ्र वर्णकी हैं; तीन आँखोंवाली हैं; चन्द्रमाका धारण करनेवाली 
हैं; हाथामें पाश-अंकुश, स्फाटिककी माला, पूर्णपात्र तथा वर मुद्राका 
धारण की हुई हैं; इन गुप्त योगिनियोंकी वन्दना करता हूँ! 
विमर्श-अब षोडशदल चक्रमे स्थित कामाकर्षिणी नित्यशक्ति 
आदि षोलह नित्य शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है- 
आदाविति। 
आदौ कामाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-पोडशदल चक्रमें कामाकर्षिणी 
नित्यशक्ति आदि षोलह नित्य शक्तियाँ पश्चिमसे वामावर्त क्रमसे 
स्थित हैं। पहली आकर्षिणी नित्यशक्ति है-कामाकर्षिणी नित्यशक्ति। 
यह 'काम'का आकर्षण करती है। यहाँ पर 'काम' शब्दसे मनका 
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ग्रहण होता है; क्योंकि यह मनकी वृत्ति है! नित्य शक्ति' शब्दसे 
यह बोध होता है कि कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि षोलह नित्य 
शक्तियाँ नित्या' अर्थात्‌ परदेवताकी शक्ति है 

श्रीमदबुद्धयाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-दूसरी आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-बुद्धयाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्यशक्ति बुद्धिका आकर्षण 
करती हे। 

अहङ्काराकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-तीसरी आकर्षिणी नित्यशक्ति है- 
अहंकाराकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'अहँकार'का आकर्षण 
करती है। 

भूयः शब्दाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-चौथी आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-शब्दाकर्षिणी नित्यशक्ति यह नित्यशक्ति 'शब्द'का आकर्षण 
करती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार तत्त्वके पश्चात्‌ भूयः’ शब्दसे 
शब्द तन्मात्राका प्रारम्भ होता है। 

देवीं स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-पाँचवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्यशक्ति स्पर्श’ तन्मात्राका 
आकर्षण करती है। 'देवी' शब्द अलौकिकताका बोध कराता है। 


चान्यां रूपांकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-छठवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-रूपाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्यशक्ति 'रूप' तन्मात्राका आकर्षण 
करती है। 'अन्या' शब्द अगली नित्य शक्तिका संकेत करता है। 

साक्षान्नित्यां श्रीरसाकर्षिणीं ताम्‌-सातवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-रसाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'रस” तन्मात्राका आकर्षण 
करती है। “साक्षात्‌' शब्द शक्तिका बोधक है। 

गन्धाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-आठवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति है- 
गन्धाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्यशाक्ति “गन्धः तन्मात्राका आकर्षण 
करती है। 

भूयः भूयः' शब्दका अर्थ है-पुनः। यह शब्द आगेके तत्वोंका 
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निर्देशन कर रहा है। 

देवीं चित्ताकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-नौवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति है- 
चित्ताकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति चित्त का' आकषर्ण करती 
है। तन्मात्राओंके पश्चात्‌ अन्य अन्तःकरण वृत्तियोंका निर्देशन किया 
जा रहा है। 

श्रीमदधर्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-दसवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति है- 
धर्याकर्षिणी नित्यशक्ति यह आकर्षिणी नित्य शक्ति धैर्य'का 
आकर्षण करती है। 

श्रीस्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-ग्यारहवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 

है-स्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति स्मृतिका आकर्षण 
करती है। 

श्रीमन्नामाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-बारहवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-नामाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'नाम'का आकर्षण 
करती है। 

भूयो बीजाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-तेरहवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'बीज'का आकर्षण. 
करती है। 'बीज' कहते हैं-कारणको। यहाँ 'बीज' शब्दसे कारण 
शरीरका बोध होता है। 

साक्षादात्माकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌-चौदहवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-आत्माकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'आत्माका आकर्षण 
करती है। “आत्मा” शब्दसे जीवात्माका बोध होता है। 

नित्याशाक्तिञ्जामृताकर्षिणीं ताम्‌-पन्द्रवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 
है-अमृताकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'अमृत'का आकर्षण 
करती है। 'अमृत' शब्द आयु अर्थात्‌ जीवनका बोध कराता है। 


पश्चाद्‌ देहाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌-षोलहवीं आकर्षिणी नित्यशक्ति 


है-शरीराकर्षिणी नित्यशक्ति। यह नित्य शक्ति 'देह' अर्थात्‌ शरीरका 
श्रीयळनि.9 
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आकर्षण करती है। इस प्रकारसे एक व्यक्तिके शरीरमें जितने भी 
तत्त्व रहते हैं उन सारे तत्त्वोका आकर्षण ये षोलह आकर्षिणी नित्य- 
शक्ति करती हैं। इनकी उपासनासे व्यक्तिका समग्र विकास होता है। 
श्रीमद्गुप्तयोगिन्य एताः-षोडशदल चक्रमे स्थित ये सभी 

आकर्षिणी नित्य शक्तियाँ गुप्त योगिनी हैं। भूपुरमें जो योगिनी है 
चे प्रकट योगिनी कहलाती है; जबकि षोडशदलमें स्थित योगिनी 
गुप्त योगिनी कहलाती हैं। सभी नित्य शक्तियाँ पञ्चभूतात्मक होनेके 
कारण योगिनी कहलाती हैं। 

शुध्राः-कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी षोलह . नित्य- 
शाक्तियोंके शरीरका वर्ण शुभ्र है। षोडशदल चक्र चन्द्रमाके समान 
शुक्ल वर्णवाला होनेके कारण इसमें स्थित योगिनियाँ भी शुभ्र 
वर्णकी हैं। 

त्यक्षाः-कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी षोलह नित्य- 
शक्तियोंकी तीन-तीन आँखें हैं; इसलिऐ त्रिनेत्रा’ भी कहलाती हैं। 

श्रीनिशानाथभूषाः-कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी षोलह 
नित्यशक्तियोने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 

हस्तैः पाशं चाङ्कुशं स्फाटिकाञ्च पूर्णं पात्रं सदूवरं सन्दधानाः- 
कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी षोलह नित्यशक्तियोंने अपने 
हाथोमें पाश-अंकुश, स्फाटिककी माला, पूर्णपात्र तथा वर मुद्राका 
धारण किया है। कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी षोलह 
नित्यशक्तियाँ चतुर्भुजा हैं। इनके एक हाथमें पाश और अंकुश तथा 
दूसरे हाथमें स्फाटिककी माला है। अन्य दोनों हाथोमें पूर्णपात्र तथा 
वर मुद्रा सुशोभित हो रहे हैं 

बन्दे-मैं पूर्व वर्णित उन कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि सभी 
षोलह नित्यशक्तियोंकी वन्दना करता हूँ॥२॥ 


षोडशदल-चक्रेश्वरी-त्रिपुरेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
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तां विद्रावणिकां सुसिन्धिलघिमाबौद्धाख्यशाख्रैर्युतां 
साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 

` पाशं सत्यसृणि हाभीतिवरदे दोर्भिः सदा विभ्रतीं 

वन्देऽहं त्रिपुरेश्वरीं शशिधरां सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌।। ३।। 

घोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीका स्वरूप 
भै उस विद्राविणीमुद्रा, लघिमा सिद्धि तथा बौद्ध दर्शनसे युक्त, 
साक्षात्‌ चन्द्रमाकी किरणोंके समान गौर वर्णकी मुखवाली, विहसित 
मुख कमलवाली, हाथोमें सर्वदा पाश, अंकुश, अभय मुद्रा तथा 
वर मुद्राका धारण करनेवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, 
चन्द्राततक षोडशदल चक्रेश्वर त्रिपुरेश्वरीकी वन्दना करता हूँ! 

विमर्श-अब षोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेधरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-तामिति। 

त्ाम्‌-“ताम्‌' शब्द आगे वर्णित षोडशल चक्रेश्वरीके स्वरूपका 
निर्देशन कर रहा है। 

'बिद्रावणिका-सुसिखिलधिमा-बौद्धाख्य- शाखरैर्युताम्‌-षोडशदल 
चक्रश्वरी त्रिपुरेश्वरी एक मुद्रा, एक सिद्धि तथा एक दर्शनकी विशिष्ट. 
शक्तिसे युक्त होकर विराजमान है।  विद्रावणिका शब्दसे “सर्व- 
विद्राविणी मुद्रा'का ग्रहण होता है। यह तीसरी मुद्र है। 'सुसिद्धि- 
लघिमा' शब्दसे 'लघिमा सिद्धि'का ग्रहण होता है। यह तीसरी सिद्धि 
है। 'बौद्धाख्यशाख' शब्दसे बौद्ध दर्शन'का ग्रहण होता है। बौद्ध 
दर्शनके सिद्धान्तके अनुसार सब कुछ क्षणिक है तथा सब शून्य है। 
यह दर्शन वैराग्यकी वृद्धि करता है। 

साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनाम्‌-पूर्ण चन्द्र सदैव निर्मल रहता है। 
उसकी किरणें गौर वर्णकी होती हैं। षोडशदल चक्रेश्वर त्रिपुरेश्वरीका 
मुख निर्मल चन्द्रकी किरणोंके समान गौर वर्णका है। 


स्मेराननाम्भोरुहाम्‌-घोडशदल चक्रेथरी त्रिपुरेधरोका मुख कमल 
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विहसित है। वह प्रसन्न मुखवाली है। उसके मुखमें सर्वदा प्रसन्नता 
छायी रहती है। 

पाशं सत्यसृणिं ह्यभीतिवरदे दोर्भिः सदा विश्रतीम्‌-षोडशदल 
चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीके हाथोंमें पाश, अंकुश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्रा 
सुशोभित हैं। सत्य' शब्द संकेत करता है कि यह अंकुश 
सत्यस्वरूप है। | 

शशिधराम्‌-षोडशदल चक्रेधरी त्रिपुरेधरीने अपने मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण किया है। 

सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌-'सोम' कहते हैं-चन्द्रमाको। षोडशदल चक्र 
चद्रात्मक होनेके कारण इसे “सोमात्मचक्र' भी कहते हैं। “सोमात्म' 
शब्द षोडशदलका संकेत देता है। 

्रिपुरेश्वरीम्‌-पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी षोडशदल चक्रमें 
चक्रेधरीके रूपमें 'त्रिपुरेथरी'के नामसे ख्यात है। 

बन्देऽहम्‌-मै पूर्व वणित उस षोडशदल चक्रश्वरी त्रिपुरेश्वरीकी 
वन्दना करता. हूँ॥३॥ 

॥इति तृतीयावरणम्‌॥ 
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चतुर्थावरणम्‌ 
नमः श्रीपरदेवतायै।। 


अष्टदल-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
देदीप्यमानं सुरसैन्यपूज्यं 
शुभाष्टपत्राब्जमयं मनोज्ञम्‌। 
बन्थूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- 
सङ्क्षोभणं चक्रमहं भजामि।। १।। 
अष्टदल चक्रका निरूपण 
मैं देदीप्यमान, देव सैन्योंके द्वारा पूजित, शुभ अष्टदल कमल 


वाले, सुन्दर, बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णके विग्रहवाले संक्षोभण 
चक्रका भजन करता हूँ 

विमर्श-अब अष्टदल चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
देदीप्यमानमिति। 

देदीप्यमानम्‌-श्रीचक्रमें चौथा चक्र है-अष्टदल चक्रा अष्टदल 
चक्र अत्यन्त चमकीला है; उद्दीप्त है। i 

_अष्टदल चक्र देवोंकी सेनाके द्वारा पूजित होता 

है; न उपासनासे प्राप्त शक्तिके द्वारा देवोंकी सेना 
स्वयं संक्षुब्ध नहीं होती है तथा शत्रुओंको संक्षुब्ध करने में समर्थ 
हो जाती है। 

शुभाष्टपत्राब्जमयम्‌-अष्टदल चक्र शुभ आठ दलोंवाले कमलके 
आकारवाला है। “शुभ' शब्द बोध कराता है कि प्रत्येक शुभ कार्यमें 
अष्टदल कमलका प्रयोग करने पर कार्यकी सिद्धि होती है। 
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मनोज्ञम्‌-अष्टदल चक्र देखनमें इतना सुन्दर लगाता है कि 
किसी भी देखनवालेका मन स्वाभाविक रूपसे आकृष्ट हो जाता है। 


बन्धूकपुष्पारुणविग्रम्‌-बन्धूक पुष्प अत्यन्त चमकीले लाल 
वर्णका होता है। अष्टदल चक्रका वर्ण भी बन्धूक पुष्पके समान 
चमकीला लाल है। 

श्रीसङ्क्षोभणं चक्रम्‌-अष्टदल चक्रको 'सर्वसङक्षोभण चक्र' भी 
कहते हैं। अष्टदल चक्रकी उपासनासे सभी प्राणियोंको संक्षुब्ध करनेकी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे भी इस चक्रके आकार-प्रकार तथा 
रंग-रूपको देखकर कोई भी व्यक्ति अनायास संक्षुब्ध हो सकता है। 
अष्टदल चक्रकी उपासनाका फल भी यही है। 

अहं भजामि-मैं पूर्व वर्णित उस अष्टदल चक्रका भजन करता 
ही. भज सेवायाम्‌' धातुका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजनसे किया गया 
है कि अष्टदल चक्रकी हदयसे सेवा करें; उसकी भक्ति करें॥१॥ 


अनङ्गकुसुमादीनामष्टदेवीनां स्वरूपम्‌ 
आदावनङ्गकुसुमां स्मरमेखलाम्बां 
साक्षादनङ्गमदनां मदनातुराञ्च। 
रेखान्तथा मदनवेगिनिकाख्यदेवीं 
माराङ्कुशां मदनमालिनिकां समक्षम्‌।। 
इत्थं स्मिताखिनयना नवयौवनाढ्या 
बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः। 
नीलाब्जनीलमणिपाशसृणीन्दधाना 
अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि।। २।। 
अष्टदल चक्रमे स्थित अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंका स्वरूप 


मैं पहले अनङ्गकुसुमा, माता अनङ्गमेखला, साक्षात्‌ अनङ्गमदना 
और अनन्गमदनातुरा, उस प्रकार अनङ्गरेखा, अनङ्गवेगिनी नामकी देवी, 
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अनङ्गाङ्कशा तथा अनङ्गमालिनी जो सभी विहसित मुखवाली, तीन 
आँखोंवाली, . नवयुवतियाँ हैं; बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णके सुन्दर 
शरीरवाली हैं; नीलकमल, नीलमणि, पाश तथा अङ्कशका धारण 
करनेवाली हैं; इन आठ गुप्ततर योगिनियोंका स्मरण करता हूँ] 
विमर्श-अब अष्टदल चक्रमें स्थित अनङ्गकुसुमा आदि आठ 
अनङ्ग देवियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-आदाविति। 
आदौ- आदौ'का अर्थ है-प्रारम्भमें। 'आदि' शब्द पूर्ववर्ती अङ्क 
का बोध कराता है। अष्टदल चक्रमें अनङ्गकुसुमा आदि सभी आठ 
अनङ्गदेवियाँ पूर्वसे उत्तर तक तथा आग्नेयसे ईशान पर्यन्त आठों 
दिशाओंमें विराजमान हैं। ये सब अनन्नदेवियाँ कहलाती हैं 
अनङ्गकुसुमाम्‌-पहली अनङ्गदेवी है-अनङ्गकुसुमा देवी। ‘अनङ्गः 
कहते है-अङ्गहीनको। कामदेवको अनङ्ग कहते हैं। भगवान शिवके 
द्वारा भस्मीभूत कामदेवको पत्नी रतिकी प्रार्थना पर जीवन प्राप्त 
कराया गया है। पुनजीवित कामदेव शरीरहीन है। वह अनङ्ग रूपमें 
प्रत्येक प्राणीमें विराजमान है। कामदेवको प्रेरित करनेवाली शक्तियाँ 
कार्यके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपमें कार्य करती हैं। कार्यके अनुसार 
उनका नामकरण भी हुआ है जो कि पूर्णतया सार्थक है। कामदेवके 
बाणको 'पुष्पबाण' कहते हैं। कामदेव सर्वप्रथम पुष्पबाणका प्रयोग 
कर प्राणीके मनमें कामकी भावनाको जागृत करता है। उसी प्रकार 
यहाँ पर अनङ्गकुसुमा देवी सबसे पहले पुष्पबाणोंके द्वारा प्राणीके 
मनको संक्षुब्ध कर देती है। 
स्मरमेखलाम्बाम्‌-'स्मर' कहते हैं-अनङ्गको। दूसरी अनङ्ग देवी 
है-अनङ्गमेखला देवी। 'मेखला' कहते हैं-वृत्ताकार वलयको। यह 
अनङ्गदेवी कामकी मेखलाके अन्दर प्राणाको सीमित कर देती है। 
प्रणी कामके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच पाता है! 


साक्षादनङ्गमदनाम्‌-तीसरी अनङ्गदेवी है-अनङ्गमदना देवी। जब 
प्राणी कामकी मेखलाके अन्दर आ जाता है तब अनङ्गमदना देवी 
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उसे कामग्रस्त बना देती है। 'मदन' शब्द कामग्रस्तताका सूचक है। 
“साक्षातः शब्द पूर्णरूपसे एकमात्र कामसे प्रस्त करानेकी शक्तिका 
बोध कराता है। 

मदनातुराक्ष-चौथी अनङ्गदेवी है-अनङ्गमदनातुरा देवी। यह 
अनङ्गमदनातुरा देवी कामग्रस्त प्राणीको कामकी तात्कालिक पूर्तिके 
लिए आतुर बना देती है। 

रेखान्तथा--पाँचवी अनङ्गदेवी है-अनङ्गरेखा देवी। 'तथा' शब्दसे 
पूर्ववत्‌ अनङ्ग' शब्दका ग्रहण होता है। यह अनन्नरेखा देवी 
कामग्रस्त आतुर प्राणीको कामकी पूर्तिके लिए मेखलासे बाहर कर 
आगे बढ़नेके लिए रेखाके समान प्रेरित करती है। रेखा जिस प्रकारसे 
एक दिंशामें बढ़ती है उसी प्रकार कामी कामकी पूर्तिको एकमात्र 
लक्ष्य मानकर अग्रसर होता है। 

मदनवेगिनीकाख्यदेवीम्‌-छठवीं अनङ्गदेवी है-अनङ्गवेगिनी देवी। 
यह अनङ्गदेवी कामीको लक्ष्य प्राप्त करनेकी गतिमें शीघ्रता प्रदान 
करती है। कामीमें कामका वेग तीव्र हो जाता है। 

माराङ्कुशाम्‌-सातवीं अनङ्गदेवी है-अनङ्गाङ्कशा देवी! यह 
अनङ्गदेवी कामीके काम वेगमें अङ्कश लगाती है। इसके द्वारा कामीके 
काम वेगका नियंत्रण होता है। 

मदनमालिनिकाम्‌आठवीं अनङ्गदेवी है-अनङ्गमालिनी देवी। 
यह अनङ्गदेवी कामीके कामकी चिन्तन धाराको प्रवाहित करती रहती 
है। कामी सदैव अनेक प्रकारसे कामकी कल्पना करता रहता है। 
अन्तमें वह संभ्षुब्ध होकर कामी बन जाता है 

समक्षम्‌-अनङ्गकुसुमा देवी आदि सभी आठ अनङ्गदेवियाँ 
सामनेसे वामावर्त क्रमसे विराजमान हैं। पश्चिमसे दक्षिण तथा 
व नेऋत्य पर्यन्त स्थित हैं। इनकी उपासना इसी क्रमसे की 


इत्यम्‌ इत्थम्‌' शब्दका अर्थ है-इस प्रकार! यह शब्द पूर्व 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सानखण्डमू ९७ 
वर्णित आठों अनङ्गदेवियोंका सम्बन्ध आगेसे जोड़ता है। 


स्मिताः-अनङ्गकुसुमा आदि सभी आठौं देवियाँ विहसित 
मुखवाली हैं। यहाँ पर स्मित' शब्दसे मुखका स्वतः बोध हो जाता 
है। उनके मुखमें सर्वदा प्रसन्नता झलक रही है। 

त्रिनयनाः-सभी अनङ्गकुसुमा आदि देवियाँ तीन आँखोंवाली हैं। 
वे 'त्रिनेत्रा/ कहलाती हैं। 

नवयौवनाढ्याः-सभी अनङ्गकुसुमा आदि आठौं देवियाँ नव 
यौवनकी अवस्थासे युक्त हैं। वे सब नवयुवतियाँ हैं। 

बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः-बन्धूक पुष्प चमकीले लाल वर्ण 
का होता है; मनको लुभाता है। सभी अनङ्गकुसुमा आदि आठौं 
देवियोंके शरीर बन्धूक पुष्पके समान चटकीले लाल वर्णके सुन्दर 
लग रहे हैं। 

नीलाब्जनीलमणिपाशसृणीन्दधानाः-सभी आठों अनङ्गकुसुमा 
आदि देवियोंने अपने हाथों में नीलकमल, नीलमणि, पाश तथा 
अंकुशका धारण किया है। वे सब चतुर्भुजाएँ है! 

अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः-अनङ्गकुसुमा आदि सभी आठौं 
देवियाँ योगिनी कहलाती हैं। ये गुप्ततर योगिनी हैं। 'गुप्त' शब्दसे 
'तरप्‌' प्रत्ययका योग होनेसे संकेत मिलता है कि षोडशदल चक्रमें 
स्थित कामाकर्षिणी नित्यशक्ति आदि षोलह गुप्त योगिनियोंकी अपेक्षा 
अनङ्गकुसुमा आदि आठौं योगिनियाँ अधिक गुप्त हैं। ये गुप्ततर 
योगिनियाँ पूर्ण रूपसे मानसिक क्षोभको उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं। 


स्मरामि-मैं पूर्व वणित उन अनङ्गकुसुमा आदि आठौं देवियोंका 
स्मरण करता हूँ] 'स्मू' धातुकी विशेषता है कि यह मानसिक 
क्रियाको ही उत्पत्ति करती है। यह क्षोभण क्रिया मानसिक ही तो 
होती है॥२॥ | 


अष्टदल-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरसुन्दर्याः स्वरूपम्‌ . 
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सर्वाकर्षिणिका- सुसिद्धिमहिमा- श्रीगाणपत्यर्युता 

विद्याक्षाभयसदराङ्कितकरा नेत्रत्रयोद्धासिता। 

ध्येया सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक्‌ व्योमात्मचक्रेश्वरी। । ३।। 

अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 

सर्वाकर्षिणी मुद्रा, महिमा सिद्धि तथा गाणपत्य दर्शनकी 
विशिष्ट शक्तिसे युक्त, पुस्तक, अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा तर 
मुद्रासे युक्त हाथोंवाली, तीन आँखोंसे सुशोभित, आकाशात्मक 
अष्टदल चक्रकी प्रसिद्ध चक्रेधरी उस त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करना 
चाहिए। 5 

विमर्श-अब अष्टदल चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-सर्वाकर्षिणीका-सुसुद्धिमहिमा-श्रीगाणपत्यैर्युतेति। 

सर्वाकर्षिणीका-सुसुद्धिमहिमा- श्रीगाणपत्वैर्युता- अष्टदल 
चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी भी एक मुद्रा, एक सिद्धि तथा एक दर्शनके 
साथ यहाँ विराजमान है। मुद्राओंमें सर्वाकर्षिणी मुद्रा, सिद्धियोंमें 
महिमा सिद्धि तथा दर्शनोंमें गाणपत्य दर्शनका ग्रहण होता है। 

विद्याक्षाभयसद्वराङ्कितकरा-विद्या' कहते हैं-पुस्तकको। अष्टदल 
चक्रेधरीने अपने हाथोंमें पुस्तक, अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा वर 
मुद्राका धारण किया है। वह चतुर्भुजा है! 

नेत्रत्रयोद्धभासिता-अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीकी तीन आँखें 
हैं। वह त्रिनेत्रा' कहलाती है। 

व्योमात्मचक्रेश्वरी-अष्टदल चक्रको आकाशात्मक चक्र भी कहते 
हैं। यह आकाश तत्त्व प्रधान है। 
किल सुन्दरी त्रिपुरयुक-अष्टदल चक्रकी प्रसिद्ध चक्रेधरी त्रिपुर 
सुन्दरी है। त्रिपुरसुन्दरीके नामसे 'पराशक्ति' यहाँ पर विराजमान है। 
'किल' शब्द प्रसिद्धार्थक हे। 


सा ध्येया-मैं उस पूर्व वर्णित अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका 
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ध्यान करता हूँ। ध्येय' का अर्थ है-ध्यानके योग्य! वह मेरे द्वारा 
ध्यान किये जाने योग्य है अर्थात्‌ मैं उसका ध्यान करता हूँ। यह 


कर्तृवाच्य प्रयोग है॥३॥ 
॥इति चतुर्थावरणम्‌॥ 
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॥ नमः संवित्स्वरूपिण्यै ॥ 


पूर्वाम्नायात्मक-सृष्टिचक्रस्य निरूपणम्‌ 
भूबिम्बबोडशदलाष्टकपदावगैंः 
सन्निर्मितं प्रथमकल्पमिदं परायाः। 
सर्वाभिधाननिगमात्मकसृष्टिचक्रं 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 
पू्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रका निरूपण 
मैं भूपुर, त्रिवृत्तक, षोडशदल तथा अष्टदलोंके समूहसे निर्मित, 
पराशक्तिके इस प्रथम कल्प, श्रीचक्रराजसे उत्पन्न, पूवीम्नायात्मक 
सृष्टिचक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ | 
विमर्श-अब पूर्वम्नायात्मक सूष्टिचक्रका निरूपण किया जा 
रहा है-भूबिम्बषोडशदलाष्टकपद्मवैरिति। Fe 
भू-बिम्ब-षोडशदला-ष्टकपद्वर्गैः सन्निर्मितं प्रः 
परायाः- भू” कहते हैं-भूपुर चक्रको। 'बिम्ब' कहते हैं-वृत्तत्रय चक्र 
को। 'कल्प' कहते हैं-भागको। यह भाग भी कल्पित है। पराशत्तिके 
विश्वात्मक कार्योको पाँच भागोंमें बॉट दिया गया है। पाँच कार्य हँ 
सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह तथा अनुग्रह। इन पाँच कृत्योके अनुसार 
पाँच कल्प है-प्रथम कल्प, द्वितीय कल्प, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प 
तथा पंचम कल्प। ये क्रमसे सृष्टि कल्प, स्थिति कल्प, संहार कल्या | 
निग्रह कल्प तथा अनुग्रह कल्प कहलाते हैं। श्रीचक्र विश्वात्मक है | 
इसलिए उपर्युक्त कार्योके अनुसार श्रीचक्रको पाँच चक्रोमें बाँटा ग। | 
है। पाँच चक्र है-सृष्टि चक्र, स्थिति चक्र, संहार चक्र, निग्रह क्क | 
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तथा अनुग्रह चक्र। 

चक्रोंमें प्रवेश करनेके लिए प्रत्येक चक्रका एक आम्नाय होता 
है। आम्नाय कहते हैं-द्रारको। इसे मार्ग भी कंहते हैं। ये आम्नाय 
किसी न किसी दिशाकी ओर अवश्य स्थित रहते हैं। दिशाओंके 
नामोंके अनुसार इनका नामकरण किया गया है; जैसे-पूर्वाम्नाय, 
दक्षिणाम्नाय, पशञ्चिमाम्नाय, उत्तरा-म्नाय तथा ऊर्ध्वाम्नाय। सृष्टि-चक्र 
पूर्वाम्नायात्मक होता है। उसी प्रकार दक्षिणाम्नायात्मक स्थिति-चक्र, 
पश्चिमाम्नायात्मक संहार-चक्र, उत्तराम्नायात्मक निमग्रह-चक्र तथा 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक अनुग्रह-चक्र है। 

ध्यान रहे कि निग्रह चक्रको 'अनाख्य चक्र' तथा अनुग्रह 
चक्रको “भासा चक्र' कहते हैं और ये दोनों इन्हीं नामोंसे जाने जाते 
हैं। इस प्रकारसे “सृष्टि चक्र, स्थिति चक्र, संहार चक्र, अनाख्य चक्र 
तथा भासा चक्र' ये पाँच चक्र हैं। ये पाँच चक्र पाँच आवरण 
कहलाते हैं और ये स्थूल रूपसे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं; क्योंकि 
कल्पित हैं। इसलिए पञ्चावरणात्मक पञ्च कल्प कल्पित हैं। श्रीचक्रमें 
पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रावरण प्रथम कल्प कहलाता है। यह प्रथम 
कल्प 'भूपुर, त्रिवृत्तक, षोडशदल तथा अष्टदल चक्रके समूहसे निर्मित 
है। प्रथम कल्प चतुश्चक्रात्मक है। 

पूर्वाभिधाननिगमात्मक- सृष्टिचक्रम्‌-'निगम’ कहते है-आम्नाय- 
को। यह प्रथम कल्पात्मक सृष्टि चक्र पूर्वाम्नायात्मक" है। 

श्रीचक्रराजजनितम्‌-इस सृष्टि चक्रका उत्पन्न श्रीचक्रसे ही हुआ 
है जो कि यन्त्रराज कहलाता है। 


सततं नमामि-मैं पूर्व वर्णित उस पूर्वाम्नायात्मक सृष्टि चक्रको 
नमस्कार करता हूँ॥१॥ 


पूर्वाम्नायात्मक-सृष्टिचक्रेश्वर्याः पूर्णेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
सृष्टिस्थामिन्द्रनीला दशभुजकमलेः खड्गपात्राक्षमाला 
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शूलाभीत्याख्यमुद्रावरडमरुधनुः शक्तिबाणान्दथानाम्‌। 

प्र्यालीढां शवस्थां शशिरविशिखियुकघ्नेतसंस्थां त्रिनेत्रां 

ूर्वाप्नायाख्यचक्रे विधुशकलधरा नौमि पूर्णेश्वरीं ताम्‌।। २।। 

पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेश्वरीका स्वरूप | 

मैं सृष्टि चक्रमें स्थित इन्द्रनीलके समान कान्तिवाली, दस कर 
कमलोंसे खड्ग, पाश, अक्षमाला, शूल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, 
डमरु, धनुष तथा बाणोंका धारण की हुई, शवके हृदय पर एक 
तैर तथा धरती पर दूसरी पैरकी रखी हुई, चन्द्रमा, सूर्य तथा वहिका 
धारण करनेवाली, शिवरूपी प्रेत पर स्थित, तीन आँखोंवाली, अद्ध 
चन्द्रका धारण करनेवाली, उस पूर्णेश्वीको .पूर्वाम्नाय नामक चक्रमे 
नमस्कार करता हूँ] 

विमर्श-पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रेधरी पूर्णेश्वरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-सृष्टिस्थामिति। 

सृष्टिस्थाम-भूपुर, त्रिवृत्तक, षोडशदल तथा अष्टदलोंसे निर्मित 
चक्र सृष्टि चक्रः कहलाता है! इस चक्रमें रहनेवाली चक्रेधरीको 
सृष्टिचक्रेधरी कहते हैं। 

इन्द्रनीलाम्‌-सृष्टि चक्रेधरीके शरीरकी कान्ति इन्द्रनीलके समान 
है। इन्द्रनील' कहते हैं-आकाशके समान नील वर्णको। 

दशमुखकमलैः खड्गपात्राक्षमालां लालाला ड 
धनुःशक्तिबाणान्दधानाम्‌-मृष्टि चक्रेश्वरी दशभुजा' है। उसके दसे 
हाथोंमें खड्ग, पात्र, अक्षमाला, शूल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, डमरं, 
धनुष तथा बाण सुशोभित हो रहे हैं। 

्रत्यालीडां शवस्थाम्‌-सृष्टि चक्रेधरी अपने एक पैरको शवे 
हृदय पर तथा दूसरे पैरको धरती पर रखकर विराजमान है। 

शशिरविशिखियुकप्रेतसंस्थाम्‌- प्रेतः शब्दसे शवका ग्रहण होत 
है। यहाँ पर प्रेतकी विशेषता है कि यह 'शशि-रवि-शिखियुक! है 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


८८-७0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
ज्ञानखण्डम्‌ १० 


“शशी' कहते हैं-चन्द्रको। 'रवि” कहते हैं-सूर्यको। 'शिखी” कहते 
हैं-वहिको। चन्द्र, सूर्य तथा वहिसे युक्त है 'शिव। शिवके चन्द्र, 
सूर्य तथा वहि रूप तीन नेत्र हैं। इस प्रकारसे त्रिनेत्रधारी शिव ही 
यहाँ पर प्रेतके रूपमें विराजमान है। यही यहाँ पर शवके रूपमें 
विद्यमान है। 
त्रिनेत्राम्‌-सृष्टि चक्रेश्वरी पूर्णेश्वरीकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। 
विधुशकलधराम्‌-'विधु' कहते हैं-चन्द्रको। 'शकल' कहते हैं- 
खण्डको। पूर्णेश्वरीने अपने मस्तक पर अर्द्धचन्द्रका धारण किया है। 
पूर्वाम्नायाख्यचक्रे-सृष्टि चक्रको पूर्वाम्नायात्मक होनेके कारण 
ूर्वाम्नाय चक्र' भी कहते हैं। इसी चक्रकी चक्रेश्वरी पूर्णेश्वरी है। 
नौमि घूर्णेश्वरीं ताम्‌-जो स्वयंमें पूर्ण हो वह दूसरेको भी पूर्ण 
कर सकती है और पूर्णकी स्वामिनी कहलाती है। पूर्णको स्वामिनीको 
पूर्णेधरी कहते हैं। पूर्णेथरी सृष्टिमें पूर्णताको बनाये रखती है। मैं पूर्व 
वर्णित उस सृष्टि चक्रेधरी पूर्णेश्वरीको नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
सृष्टिसत्तारूपिण्याः कामेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरी निखिलसृष्टिसत्तां परां 
सुपज्ञसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
जपाकुसुमभासुरां त्रिपुरभैरवाङ्कस्थितां 
भजे स्मितमुखास्खुजां सशरचापपाशाङ्कुशाम्‌।। ३।। 
सृष्टिसत्तारूपिणी महान्निपुरसुन्दरी कामेश्वरीका स्वरूप 
मैं उस महात्रिपुरसुन्द्रीका भजन करता हूँ; जो कि सम्पूर्ण 
ृष्टिकी सत्तारूपिणी पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा 
सदाशिव रूप पाँच देवोंसे निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित: हो रही 
है; त्रिपुर भैरवकी गोदमें विराजमान है; जपां कुसुमके समान लाल 
वर्णकी शरीरकी कान्तिवाली है; विहसित मुख कमलवाली है; बाण, 
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धनुष, पाश तथा अङ्कुशसे युक्त है। 

विमर्श-अब सृष्टि सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीकामेश्वरी के 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-महात्रिपुरसुन्दरीमिति। 

महात्रिपुरसन्दरीम्‌-श्रीचक्रकी परदेवता महात्रिपुरसुन्दरी ही है। 
इसीकी उपासना श्रीचक्रमें की जाती है। 

निखिलसृष्टिसत्तां परामू-महात्रिपुरसुन्दी ही पराशक्ति है। 
पराशक्ति जब व्यापकताको प्राप्त करती है तब वह 'व्यापिनी' नामकी 
“सृष्टि कहलाती है। यही व्यापिनी' शक्ति ही सृष्टि सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी है। | 

सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌- सुर कहते हैं- 
देवताको। यहाँ पर “पञ्चसुर' हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा 
सदाशिव। ये पञ्च प्रेत भी कहलाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा 
ईश्वर ये चार देव मञ्चके चार पैर हैं तथा सदाशिव फलक है। 
इन पञ्जपरेतोसे निर्मित मञ्च पर सृष्टि सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
सुशोभित हो रही है। 

जपाकुसुमभासुराम्‌-सृष्टिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके शरीरको 
कान्ति जपा पुष्पके समान लाल वर्णकी है। 


त्रिपुरभैरवाङ्कस्थिताम्‌-पराशक्ति इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया- 
स्वरूपिणी त्रिपुरा’ है। परम शिव सच्चिदानन्दस्वरूप त्रिपुर है। 
शिवको 'भैरव' भी कहते हैं। त्रिपुर भैरवको “कामेश्वर भी कहते 
हैं। इस प्रकारसे त्रिपुर भैरवकी गोदमें त्रिपुरा भैरवी कामेश्वरी 
महात्रिपुरसुन्दरी विराजमान है। यह आधेय रूपमें स्थित है। 


स्मितमुखाम्बुजाम्‌-सृष्टि सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी विहसित 
मुख कमलवाली है। उसके मुखमें सदा प्रसन्नता इलकती रहती है। 


सशरचापपाशाङ्कशाम्‌-सृष्टिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी चतुर्भुजा 
है। उसके चारों हाथोमें बाण, धनुष, पाश तथा अंकुश सुशोभित 
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हो रहे हैं। | 
भजे-मैं पूर्व वर्णित उस सृष्टिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका 
भजन करता हूँ॥३॥ 
सृष्टिकर्तुः कामेश्वरस्य स्वरूपम्‌ 
शशाङ्ककृतशेखरं मणिधरं जटालङ्कतं 
समन्दहसितेक्षणं ससृणिपाशपुष्यैक्षवम्‌। 
'दिवाकरसमारुणं शुभनिजाङ्कसंस्थाम्बिकं 
समस्तरचनाकरं ननु नमामि कामेश्वरम्‌।। ४।। 
सृष्टिकर्ता कामेश्वरका स्वरूप 
मैं मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले, मणि-रत्मोंका धारण 
किये हुए, जटासे सुशोभित, मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त दृष्टिवाले, 
अंकुश, पाश, पुष्प बाण तथा ईखके धनुषका धारण करनेवाले, 
सूर्यके समान अरुण कान्तिवाले, अपनी शुभ गोदमें कामेश्वरीको लिये 
हुए, सभी पदार्थोकी सृष्टि करनेवाले कामेश्वरको निश्चित रूपसे 
नमस्कार करता हूँ। 
बिमर्श-अब सृष्टिकर्ता कामेश्वरके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-शशाङ्ककृतशेखरमिति। 
शशाङ्ककृतशेखरम्‌-“शशाङ्क कहते है-चन्द्रमाको। सृष्टिकर्ता 
कामेश्वरने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। इसलिए वह 
“शशाङ्कशेखर' कहलाता है। 
. मणिधरम्‌-'मणि' कहते हैं-मणिरत्नको। कामेश्वरने अपने अङ्गो 
पर मणि-रत्मोंका धारण किया है। 
जटालङ्कतम्‌-कामेश्वरने अपने केश-पाशोंको जटा बनाकर 
मस्तक पर उसका धारण किया है। वह जटाधारी है। 
मन्दहसितेक्षणम्‌-'इक्षण' कहते हैं-दृष्टिको। कामेश्वरको देखने 
श्रीचक्रनि 0 
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पर प्रतीत होता है कि वह मन्द-मन्द विहसित मुखसे युक्त होनेके 
कारण उनकी आँखें भी प्रसन्नतासे चमक रही है। 
ससृणिपाशपुषयक्षवम्‌--पुष्प' शब्दसे यहाँ पर पुष्प बाणका 

ग्रहण होता है। 'ऐक्षव' कहते हैं-ईखसे निर्मित धनुषको। कामेश्वरका 
धनुष ईखका दण्ड है। इस प्रकारसे कामेश्वरके हाथोंमें अङ्कुश, पाश, 
पुष्पबाण तथा ईखका धनुष सुशोभित हो रहे हैं। सृष्टिकर्ता कामेश्वर 
“चतुर्भुज' है। 

दिवाकरसमारुणम्‌- सृष्टिकर्ता कामेश्वरके शरीरकी कान्ति उगते 
हुए सूयके समान लाल वर्णकी है। 

शुभनिजाङ्कसंस्थाम्बिकाम्‌--सृष्टिकर्ता कामेश्वकी गोद अत्यन्त 
शुभ है। वह अपनी गोद पर सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीको बैठा रखा 
है। अम्बिका' शब्दसे यहाँ पर सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ग्रहण 
होता है। यह सृष्टिकर्ता कामेश्वर यहाँ पर आधारस्वरूपमें स्थित है 

समस्तरचनाकरम्‌-'रचना' कहते हैं-सृष्ठिको। 'समस्त' शब्दसे 
सम्पूर्ण जगतका ग्रहण होता है। सृष्टिकर्त्ता कामेश्वर सम्पूर्ण जगतका 
सृष्टिकर्ता है। न्‍ 

ननु नमामि कामेश्वरम-ननु' शब्द निश्चयात्मक है। सृष्टिकर्ता 
कामेश्वर ही त्रिपुरमैरव शिव है। यहाँ पर त्रिपुरभैरव सृष्टिकर्ताके रूपमें 
विराजमान है। मैं पूर्व वर्णित उस सृष्टिकर्ता. कामेश्वरको निश्चित रूपसे 
नमस्कार करता हूँ| 


ध्यान रहे कि परम प्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूप शिवके स्वभावको 
शक्ति कहते हैं। स्वभाव ही 'प्रकृति' शब्दसे प्रयुक्त होता है। इस 
प्रकारसे शिवकी प्रकृति ही शक्ति कहलाती है। यही पराशक्ति है। 
शक्तिकी कोई अलग सत्ता नहीं है। 


शक्ति जब बाह्य विषयोंकी ओर उन्मुख होकर 'व्यापकता'को 
“प्राप्त कर लेती है तब वह 'सृष्टि' कहलाती है। व्यापकताको प्राप्त 
करनेवाली शक्तिको 'व्यापिनी' कहते हैं 
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यही शक्ति जब सृष्ट पदार्थमें प्रविष्ट होकर समताको. प्राप्त करती 
है तब “स्थिति कहलाती है। 'समताको प्राप्त करनवाली इस शक्तिको 
शमना? कहते हैं। इस शक्तिसे सृष्ट पदार्थमें स्थिरता रहती है। 


यही शक्ति जब सभी सृष्ट पदार्थोको आत्मसात्‌ करके सभी 
विकल्पोंसे पराङ्मुख हो जाती है तब 'संहार' कहलाती है। विकल्पोंसे : 
पराङ्मुख होनेवाली इस शक्तिको 'उन्मना' कहते हैं। 


जब पराशक्ति सभी उपाधियोंसे रहित होकर परम शिवमें 
विश्राम करती है तब इस शक्तिको 'अनाख्या' कहते हैं। परम शिवमें 
विश्राम करनेवाली यही शक्ति पराशक्ति ही है। 


इस प्रकारसे यराशक्तिकी चार अवस्थाएँ हैं-व्यापिनी, समना, 
उन्मनी तथा अनाख्या। 'सृष्टि, स्थिति तथा संहार ये तीन कार्य 
सदैव होते रहते हैं। व्यापिनी शक्ति सृष्टि है। समना शक्ति स्थिति 
है तथा उन्मनी शक्ति संहार है। जो इन कार्योसे व्यपदिष्ट नहीं है 
उसे अनाख्या कहते हैं। 'आख्या' कहते हैं-कहने योग्यको। जो कहने 
योग्य नहीं है उसे अनाख्या कहते हैं। उपाधि ही आख्या हो सकती 
है तो उपाधिसे रहितको अनाख्या कहते हैं। उपाधि तो सृष्टि-स्थिति- 
संहारात्मक होती है। अनाख्या सृष्टि, स्थिति तथा संहारसे आख्य 
नहीं है। यही पराशक्ति है। 

ध्यान रहे कि कामना ही बाह्योन्मुखताको जन्म देती है। शक्ति 
जब व्यापकताको प्राप्त करनेकी कामनासे युक्त होती है तब वह 
'कामेश्वीर कहलाती है। यही कामेश्वरी सत्तारूपिणी शक्ति है। यह 
सत्तारूपिणी कामेश्वरी निराधार होकर अपनी कामनाकी पूर्ति नहीं कर 
सकती है। इसलिए एक आधारकी आवश्यकता होती है और यह 
आधार परम शिव ही है। इसे “सर्वाघार' भी कहते हैं। इस सर्वाधार 
परम शिवमें कोई कामना नहीं है किन्तु आधेय कामेश्वरीके कारण 
वह कामेश्वर कहलाता है; कर्ताके रूपमें ख्यात होता है। 


इस प्रकारसे कामेश्वर और कामेश्वरीके संयोगसे तीन कार्योके 
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अनुसार कामेश्वरी 'सृष्टि-सत्तारूपिणी कामेश्वरी, स्थिति- 

कामेश्वरी तथा संहार-सत्तारूपिणी कामेश्वरी'की उपाधिका धारण 

है। उसी प्रकार कामेश्वर 'सृष्टिकर्ता कामेश्वर, स्थितिकर्ता कामेश्वर तथा 
संहारकर्ता कामेश्वर'की उपाधिका धारण करता है। कामेश्वर 
कामेश्वरीके ये तीन कार्य है-सृष्टि, स्थिति तथा संहार। ऐसे तो पाँच 
कार्य माने गये हैं; जैसे-सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, तथा अनुग्रहा 
इन पञ्चकृत्योंका संपादन करनेके कारण शिवको 'पञ्चकृत्य स्वभाव- 
वाला' कहते हैं। इस दृष्टिसे प्रस्तुत उपासना पद्धतिमें पाँच आम्नाय 
हैं और श्रीचक्रको पाँच कल्पोंमें “पञ्चचक्रात्मक'के रूपमें कल्पित किया 
गया है; जैसे-पूर्वाम्नायात्मक सृष्टि चक्र, दक्षिणा-म्नायात्मक स्थिति 
चक्र, पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्र, उत्तरा-म्नायात्मक अनाख्य चक्र 
तथा ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासा चक्र। 


उत्तणाम्नायमें ही निग्रहका कार्य आता है तथा अर्ध्वाम्नायमें 
अनुग्रह का कार्य आता है। यहाँ पर उत्तराम्नाय ही सृष्टि, स्थिति 
तथा संहारसे आख्य न होनेके कारण अनाख्य कहलाता है। 
उत्तराम्नायमें कामेश्वरकी अनुपस्थिति है; क्योंकि यह अनाख्य चक्र 
्रपञ्चसे रहित है। जहाँ प्रपञ्च हो वहाँ 'कामेश्वर और कामेश्वरी' 
दोनोंकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर '्रपञ्चरहिता- कामेश्वरी 'कला'के 
रूपमे विराजमान होकर जगतकी 'अन्तलींन-सत्तारूपिणी' कहलाती 
हा. यही शक्ति 'अखिलचेतनारूपिणी' है। इसकी उपस्थितिसे ही 
प्रपञ्चात्मक विश्व प्रपञ्चित होता रहता है। इसकी अनुपस्थितिमें कोई 
भी कार्य सम्पादित नहीं हो सकता है। प्रपञ्चमें इसकी उपस्थिति ही 
'निग्रह' है। इसमें और कोई कार्य नहीं होते है! 

र्ध्वाम्नायात्मक भासा चक्रमें अनुग्रहका कार्य होता है। यहाँ 
पर जो 'निखिलादिरूप' निर्वाण भैरव विराजमान है वह कामेश्वरका 
अनाख्य रूप है. और यह 'महाकामेश्वर' कहलाता है। यहाँ पर रहने 
वाली शक्ति अनुग्रह-सत्तारूपिणी पराशक्ति कहलाती है। यही शक्ति 
'निखिलबीजाडुरा'के शाब्दसे जानी जाती है। इसे "निर्वाण शक्ति” भी 
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कहते हैं। उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रमें जो कामेश्वरी है वह 

'अखिल-चेतनारूपिणी' शब्दसे जानी जाती है! इसे निर्वाण कला” 

भी कहते हैं। ऊर्ध्वाम्नायको “भासा चक्र' कहते हैं। 'भासा'का अर्थ 

है-प्रकाशता। यहाँ पर केवल प्रकाशका प्रकाशन होता है। इसलिए 

यह भासाचक्र कहलाता है। परम शिव ही परम प्रकाश है। उसकी 

शक्ति “पणा शक्ति’ कहलाती है और पराशक्तिकी विश्रान्ति इसी “परम 
शाम्भव धाम'में होती है॥४॥ 

॥इति प्रथमकल्पम्‌॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पञ्चमावरणम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


चतुर्दशार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
सिन्दूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्‌ 
चतुर्दशारैश्च विनिर्मितं च। 
सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्य 
स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव।। १।। 
चतुर्दशार चक्रका निरूपण 
मैं अन्य एक चक्र जो कि चतुर्दशारसे विनिर्मित, सिन्दूर वर्णसे 
युक्त, सौभाग्यको देनेवाला तथा देवगणोंके द्वारा सर्वदा पूज्य है उसका 
निरन्तर भक्तिपूर्वक मनसे स्मरण करता हँ] 
विमर्श-अब चतुर्दशार चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
सिन्दूरवर्णान्वितचक्रमिति। 
सिन्दूरवर्णान्वितचक्रम्‌-श्रीचक्रमें पांचवा चक्र है-चतुर्दशार चक्र 
इस चक्रका वर्ण सिन्दूरके समान लाल है। 
अन्यत्‌-'अन्यत्‌'का अर्थ है-दूसरा। ‘अन्यत्‌’ शब्द चतुर्थीवरणमें 
वणित वास्तविक अष्टदल चक्रसे सम्बन्धका बोध कराता है। अष्टदल 
चक्रके बाद चतुर्दशार चक्रका क्रम आता है। 
चतुर्दशारैश्च विनिर्मितञ्ज-चौदह अराओंसे विशिष्ट रूपसे निर्मित 
होनके कारण यह चक्र 'चतुर्दशार चक्र' कहलाता है। 
सौभाग्यदम्‌-चतुर्दशार चक्रको सर्वसौभाग्यदायक चक्र” भी कहते 
| चतुर्दशार चक्रकी उपासनासे सर्वसौभाग्यकी प्राप्ति होती है। इस 
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चक्रकी उपासनाका फल भी 'सौभाग्य'की प्राप्ति ही है। सौभाग्यदायक 
होना इसका माहात्म्य है। 


देवगणैः सदार्च्यम्‌-प्रत्येक व्यक्ति अपने सौभाग्यकी कामना 
करता है। देवगण भी अपने सौभाग्य की कामना करते हैं अतः यह 
चक्र देवगणोंके द्वारा सर्वदा पूज्य है। 


स्मरामि भक्तया मनसा सदैव-मैं सदैव भक्तिपूर्वक मनसे उस पूर्व 
. वर्णित चतुर्दशार चक्रका स्मरण करता हूँ] 'भक्तया” शब्द समर्पण पूर्वक 
अर्चना करनेका संकेत देता है; क्योंकि देवगणोंके द्वारा भी जो पूज्य 
है वह सामान्य भाव मात्रसे कैसे प्राप्य हो सकता है? 'मनसा' शब्द 
भी हृदयसे एकाग्रचित्त होकर स्मरण करने हेतु निर्देश देता है॥१॥ 
सर्वसडक्षोभिण्यादीनां चतुर्दशशक्तीनां स्वरूपम्‌ 
सङक्षोभिणी विद्रावणात्मशक्ति 
चाकर्षिणीं चन्द्रविवर्डिनीञ्ज। 
सम्मोहिनी स्तम्भनकारिणीं तां 
विजृम्भिणीं सर्ववशङ्करीञ्च।। 
श्रीरञ्जिनी श्रीमदोन्मादिनीञ्च 
अर्थाश्च सर्वान्‌ सुसाधिनीञ्च। 
सम्पत्तिपूर्णामथ मन्त्रदेहां 
इन्द्रक्षयड्वारिणिकाभिधां च।। 
दिकतुर्यसङ्ञया इतरा हि रक्ताः 
श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीस्ताः। 
पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे 
करैर्दधानाः सततं नमामि।। २।। 
चतुर्दशार चक्रमे स्थित सर्वसंक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंका स्वरूप 
मैं सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्णादिनी, 
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सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, 
सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, सर्वमन्त्रमयी तथा 
सर्वद््द्रक्षयकारिणी नामक शक्तियाँ जो कि रक्त वर्णवाली तथा हाथोंसे 
पाश, अङ्कुश, दर्पण और पानपात्रका धारण करनेवाली हैं, उन चौदह 
सम्प्रदाय योगिनियोंको निरन्तर नमस्कार करता हूँ! 

विमर्श-अब चतुर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसंक्षोभिणी आदि चौदह 
शाक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सङ्क्षोभिणीमिति। 

सङक्षोभिणीम्‌-पहली शक्ति है-सर्वसङ्क्षोभिणी शक्ति। यह शक्ति 
शान्त चित्तवाले सभी व्यक्तियोंको संक्षुब्ध बना देती है। 

विद्राबणात्मशक्तिम्‌-दूसरी शक्ति है-सर्वविद्राविणी शक्ति। 
'विद्रावण' कहते हैं-अपने स्वरूपसे गिर जानेको। सभी व्यक्तियोंका 
विद्रावण करनेवाली शक्ति सर्वविद्राविणी शक्ति कहलाती है। 

आकर्षिणीम्‌-तीसरी शक्ति है-सर्वाकर्षिणी शक्ति। यह शक्ति 
सबका आकर्षण करती है। 

चन्रविबर्ड्धिनीञ्च-चौथी शक्ति है-सर्वाह्णादिनी शक्ति। 'चन्द्र- 
विवद्धिनी' शब्दसे चन्द्रमामें स्थित आह्वादिनी शक्तिका बोध होता है। 
यह शक्ति सबको आह्वादित करती रहती है। 

सम्मोहिनीम्‌-पाँचवीं शक्ति है-सर्वसम्मोहिनी शक्ति) यह शक्ति 
सबको मोहित करनमें समर्थ है। 

स्तम्भनकारिणीं ताम्‌-छठवीं शक्ति है-सर्वस्तम्भिनी शक्ति। यह 
शक्ति सबको गतिका स्तम्भन करती है; चाहे वह कायिक, वाचिक 
अथवा मानसिक क्यों न हो। 

विजृम्भिणीम्‌-सातवीं शक्ति है-सर्वविजृम्भिणी शक्ति) 'जुम्भण' 
कहते .हैं-जम्हाईको। जब शरीरमें आलस्य आ जाता है तो स्वाभाविक 
रूपसे निद्रा आनेकी पूर्वावस्था होती है। निद्रा आनेकी पूर्वावस्था ही 
जम्हाईका रूप ले लेती है। ऐसी स्थितिमें व्यक्ति अपनेको विचार करनमें 
असमर्थ पाता है। सर्वजूम्मिणी शक्ति सबको जृम्भित करनेमें समर्थ है। 
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सर्ववशङ्करीञ्च-आठवीं शक्ति है-सर्ववशङ्करी शक्ति। यह शक्ति 
्यक्तिकी बुद्धिवृत्तिको अपने वश कर लेती है जिससे व्यक्ति स्वतन्त्र 
रूपसे निर्णय लेनेमें असमर्थ हो जाता है। 

श्रीरञ्जिनीम्‌-नौवी शक्ति है-सर्वरञ्जिनी शक्ति) 'रञ्जन' कहते हैं- 
रागको। आसक्ति ही राग है। सर्वरञ्जिनी शक्ति शक्तिं व्यक्तिको इस 
प्रकारसे रागी बना देती है कि व्यक्ति विषयमें आसक्त होकर हिताहितका 
विचार करने और विषयको छोड़नेमें अपनेको असमर्थ जान पाता है। 


श्रीमदोन्मादिनी्ज-दसवीं शक्ति हे-सर्वन्मादिनी शक्ति। यह शक्ति 
व्यक्तिके मनको इस प्रकारसे उन्मादित बना देती है कि व्यक्ति अभीष्ट 
विषयकी प्राप्तिके लिए उन्मादी बन जाता है; कामनाकी पूर्तिके लिए 
कुछ भी अहित तथा अवैध कार्यको भी करनेमें संकोच नहीं करता है। 


अर्थाश्च सर्वान्‌ सुस्ाधिनीञ्र-ग्यारहवीं शक्ति है-सर्वार्थसाधिनी 
शक्ति) अर्थ” कहते .हैं-प्रयोजनको। यह शक्ति व्यक्तिके सभी प्रयोजनोंको 
सिद्ध करती है। प्रयोजन” शब्दसे व्यक्तिकी सभी प्रकारकी कामनाओंका 
संकेत मिलता है। सर्वार्थसाधिनी शक्ति मानसिक प्रयोजनकी सिद्धिका 
प्रदान करती है। 

सम्पत्तिपूर्णाम्‌-बारहवीं शक्ति है-सर्वसम्पततिपूर्णा शक्ति। यह शक्ति 
व्यक्तिको सभी प्रकारकी भौतिक सम्पत्तियोंका प्रदान करती है। “सम्पत्ति” 
शब्दसे भौतिक प्रयोजनकी सिद्धिका ग्रहण होता है। 


अथ मन्त्रदेहाम्‌-तेरहवीं शक्ति है-सर्वमन्त्रमयी शक्ति। यह शक्ति 
मनत्रस्वरूपिणी होनेके कारण सभी प्रकारके मन्त्रोंकी सिद्धि देती है। 


इन्द्रक्षयङ्कारिणिकाभिध्ाञ्ज-चौदहवी शक्ति हे-सर्वद्वन्द्रक्षयकरी 
शक्ति। इन्द्र” कहते हैं-जोड़ेको। जहाँ दो प्रकारके विचार एक साथ 
उपस्थित हों और वे दोनों इस प्रकारसे मिले हुए हों कि उनका एक 
-दूसरेसे अलग किया जाना सम्भव नहीं है तो ऐसी परिस्थितिमें यह 
दयामयी शक्ति सभी प्रकार के इन्द्रोंको समाप्त कर देती है। व्यक्ति 
शंकाओंसे दूर होकर निर्णय लेनेमें सक्षम हो जाता है। 
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दिक्तुर्यसङ्ञया इतरा हि-'दिक कहते हैं-दिशाको। दिशाओंकी 
संख्या दस है। 'दिक' शब्दसे दस संख्याका संकेत प्राप्त होता है। "तर्य 
कहते हैं-चतुर्थको। 'तुर्य' शब्दसे चार संख्याका संकेत मिलता है। इस 
प्रकारसे दोनों मिलकर चौदह संख्याका बोध कराते हैं। 'इतर' शब्द यहाँ 
पर अन्यार्थक है और अष्ट दल चक्रमें पूर्ववर्णित शक्तियोंसे सम्बन्ध 
दिखाता है; जिस प्रकार 'अन्यत्‌' शब्द चतुर्दशार चक्रका सम्बन्ध अष्ट 
दल चक्रसे दिखाता है। इतर' शब्द यह भी भेद दिखाता हे कि अष्ट 
दल चक्रमें वर्णित शक्तियाँ गुप्ततर योगिनियाँ हैं; जबकि चतुर्दशार 
चक्रमें वणित शक्तियाँ सम्प्रदाय योगिनियाँ हैं। हि! शब्द का अर्थ है- 
क्योकि। हि' शब्द भिन्नार्थक प्रतिपादनमें हेतुकी आकांक्षाका प्रदर्शन 
करता है। 

श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीः-चतुर्दशार चक्रमें सर्वसंक्षोभिणी आदि 
चौदह शक्तियाँ पश्चिमसे वामावर्त क्रमसे विराजमान हैं। ये सभी शक्तियाँ 
सम्प्रदाय योगिनी कहलाती हैं। 'सम्प्रदाय' कहते हैं-परम्पराको। ये चौदह 
योगिनियाँ पारम्परिक क्रमसे इस चक्रमें आयी हुई हैं। इनकी उपासना 
भी पारम्परिक क्रमसे होती है। ये सभी शक्तियाँ पञ्चभूतात्मक होनेके 
कारण योगिनी कहलाती हैं | 

ताः पाशाङ्कुशौ दर्षण-पानपात्रे करैर्दधानांः-सर्वसंक्षोभिणी आदि 
सभी चौदह शक्तियाँ 'चतुर्भुजा' है। उनके चारों हाथोंमें पाश, अङ्कुश, 
दर्पण तथा पानपात्र सुशोभित हो रहे हैं | 

सततं नमामि-में पूर्व वर्णित सर्वसंक्षोभिणी आदि सभी चौदह 
शक्तियोंको निरन्तर नमस्कार करता हुँ॥४॥ [ 


चतुर्दशार-चक्रेश्वर्याःत्रिपुरवासिन्याः स्वरूपम्‌ 
सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यैश्चतुर्भिभुजै- 
§ संविभ्रती त्र्यम्बका। 
सिद्धीशित्व-वशङ्करी-विविधषण्न्यायादिशास्रैर्युता 
ध्येया सा त्रिकवासिनी. त्रिपुरयुङ मायात्मचक्रेश्वरी। । ३।। 
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मैं सिन्दूरके समान लाल वर्णके शरीरवाली, विहसित मुखवाली, 
दिव्य चार भुजाओंसे पुस्तक, स्फाटिक मालिका, अभय मुद्रा तथा वर 
मुद्राका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, ईशिता सिद्धि, सर्ववशङ्करी 
मुद्रा तथा विविध छह न्यायादि शाख्रोंसे. युक्त, .मायात्मक चक्रकी 
चक्रेश्वरी उस त्रिपुरवासिनीका ध्यान करता हूँ] 

विमर्श-अब चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-सिन्दूरारुणविग्रहेति। 

सिन्दूरारुणविग्रहा-चतुर्दशारः चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनीके शरीरकी 
कान्ति सिन्दूरके समान लाल वर्णकी है। वह सिन्दूरवर्णा है। | 

स्मितमुखी-चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनी विहसित मुखवाली 
है। उसके मुखमें प्रसन्नता झलक रही है। 

दिव्यैः चतुर्भिः भुजैः विद्या-स्फाटिकमालिका-भय-वरान्‌ 
संविभ्रती-चतुर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुरवासिनीके दिव्य चार भुजाएँ हैं। वह 
“चतुर्भुजाः है। उसके चारों हाथोंमें पुस्तक, स्फाटिक मालिका, अभय 
मुद्रा तथा वर मुद्रा सुशोभित हो रहे हैं 

ऋ्यम्बका- अम्बक' कहते हैं-नेत्रको। चतुर्दशार चक्रेश्वर 
त्रिपुरवासिनी तीन आँखोंवाली है। वह त्रिनेत्रा' कहलाती है। 

सिद्धी शित्व- वशङ्करी - विविधषण्न्यायादिशाख्ैर्युता-चतुर्दशार 
चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनी एक सिद्धि, एक मुद्रा तथा एक दर्शनसे युक्त है। 
यहाँ पर सिद्धियोंसे ईशित्व सिद्धि, मुद्राओंसे सर्ववशङ्करी मुद्रा तथा 
दर्शनोंसे षंडदर्शनोंका ग्रहण होता है। 'विविध' शब्दसे अनेकताका बोध 
हो रहा है जो कि छह संख्याका द्योतक है। न्यायादि षड्दर्शन हैं- 
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग तथा वेदान्त। इन छह दर्शनोंके 
छह दार्शनिक आचार्य भी हुए हैं; जैसे-न्यायका गौतम, वैशेषिकका 
कणाद, -मीमांसाका जैमिनी, सांख्यका कपिल, योगका पतञ्जलि तथा 
वेदान्ता महर्षि व्यास हैं। इस प्रकारसे चक्रेथरी त्रिपुरवासिनी 
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ईशित्वसिद्धि, सर्ववशङ्करी मुद्रा तथा षड्दर्शनसे युक्त है। 
त्रिकवासिनी त्रिपुरयुक-'त्रिक' कहते हैं-पर, परापर तथा 
अपरको। यह जगत्‌ 'त्रिक' है। इस 'त्रिक'में वास करनेवाली इच्छा- 
ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति त्रिपुरवासिनी' कहलाती है। 
मायात्मचक्रेश्वरी-चतुर्दशार चक्र मायात्मक है। 'माया' कहते है- 
माया तत्त्वको। चतुर्दशार चक्र मायातत्त्व प्रधान है। इस चक्रमें रहनेवाली 
चक्रेश्वरीको 'मायात्म चक्रेश्वरी' कहा गया है। मायाका सम्बन्ध परम्परासे 
है। इसलिए इस चक्रमें सम्प्रदाय योगिनियाँ रहती हैं। यही रहस्य है। 


ध्येया सा-मैं पूर्व वणित उस चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर-वासिनीका 
ध्यान करता हूँ।५॥ 


॥इति पञ्चमावरणम्‌।। 
® 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
बहिर्दशार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
चक्रं चान्यं दाडिमीपुष्पवर्ण 
दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌। 
तत्सर्वाढ्यं हार्थसाध्याभिधं च 
वन्दे जोषं वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌। । १।। 
बहिर्दशार चक्रका निरूपण 
मैं एक अन्य चक्रकी हृदयसे वन्दना करता हुँ; जो कि दाड़िम 
पुष्पके समान लाल वर्णवाला, दीप्त कान्तिवाला, दश अराओंसे अङ्कित 
अङ्गवाला, सर्वार्थसाधक तथा वायुतत्त्वात्मक है। 
विमर्श-अब बहिर्दशार चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
चक्रमिति। 
चक्रञ्जान्यम्‌-श्रीचक्रमें छठवाँ चक्र है-बहिर्दशार चक्र। चतुर्दशार 
चक्रके निरूपणके बाद एक दूसरे चक्र 'बहिर्दशार चक्र'का निरूपण 
किया जा रहा है जो कि आगे वणित विशेषताओंसे युक्त है। 
दाडिमीपुष्पवर्णम्‌-बहिर्दशार चक्रका वर्ण दाड़िम पुष्पोंके समान 
लाल है। 
दीप्ताभम्‌-'आभा' कहते हैं-कान्तिको। बहिर्दशार चक्रकी कान्ति 
अत्यन्त दीप्त चमकीली है। ङ 
श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌-बहिर्दशार चक्रके दश अङ्ग दश अराओंसे 
विनिर्मित है। इसलिए यह 'दशार चक्र' कहलाता है। श्रीचक्रके अन्तर्गत 
दो दशार चक्र आते हैं। भूपुरसे बिन्दु तकके क्रममें पहले पड़नेवाले 
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चक्रको 'बहिर्दशार चक्र' तथा ठीक्‌ उसके बाद पड़नेवाले चक्रको 
'अनतर्दशार चक्र' कहते हैं प्रस्तुत चक्र इस क्रममें पहले बाह्य चक्रके 
रूपमें आनेके कारण इसे “बहिर्दशार चक्र' कहते हैं। 
तत्सर्वाळ्यं हार्थसाध्याभिधक्ष-'तत्‌' शब्दसे पूर्वोक्त बहिर्दशार 
चक्रका ग्रहण होता है। बहिर्दशार चक्रका नाम सर्वार्थसाधक चक्र' भी 
है; क्योंकि यह चक्र सभी प्रयोजनोंको सिद्ध करता है। इस चक्रका फल 
भी यही हे; क्योंकि इस चक्रमें स्थित शक्तियाँ सभी प्रयोजनोंको सिद्ध 
करती हैं। इसलिए साधककी मनःकामना पूरी हो जाती है। 
वायुतत्त्वात्मकाळ्यम्‌-बहिर्दशार चक्र वायु तत्तवात्मक है। इसमें 
वायु तत्त्वकी प्रधानता रहती है। 
जोषं वन्दे-“जोष'का अर्थ है-चुपचाप। मनसे किया गया कार्य 
सदैव सफल होता है। इसलिए मनसे करने हेतु निर्देश दिया गया है। 
मैं पूर्व वणित उस बहिर्दशार चक्रकी वन्दना हृदयसे करता हूँ॥१॥ 
सर्वसिद्धि्रदादीनां दशदेवीनां स्वरूपम्‌ | 
सिद्धिप्रदा सर्वसम्पत््रदाञ्च 
प्रियङ्करी मङ्गलकारिणीञ्च। 
कामप्रदां दुःखविमोचिनी ता- 
मशेषपञ्चत्वविनाशिनीञ्च।। 
समस्तदुर्विघ्ननिवारिणीं तां 
सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीं च। 
समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च 
योगिन्य एताः किल कौलरूपाः।। 
पाशाङ्कुशाभीतिवरान्दधानाः । 
रक्ताम्बराः स्मेरमुखाब्जयुक्ताः। 
बन्यूकरक्ता धृतचन्द्रलेखा 
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नमाम्यहं रलविभूषिताङ्गीः। | २।। 

बहिर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसिद्धिप्रदा आदि दस देवियोंका स्वरूप 

मैं सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसम्पत्प्रदा, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, 
सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखविमोचिनी, सर्वमृत्युविनाशिनी, सर्वविघ्न- 
निवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी तथा सर्वसौभाग्यदायिनी- इन प्रसिद्ध कुल- 
योगिनियोंको नमस्कार करता हूँ; जो कि पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा तथा 
वर मुद्राका धारण की हुई हैं; रक्त वर्णके वस्रोसे, युक्त हैं; विहसित 
मुख कमलवाली हैं; बन्धूक पुष्पके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली हैं; 
अरद्धचन्द्रका धारण की हुई हैं तथा रत्नोंसे अलंकृत अङ्गवाली हैं। 

विमर्श-अब बहिर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश 
देवियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सिद्धिप्रदामिति। 


सिद्धिप्रदाम्‌-बहिर्दशार चक्रमें दश देवियाँ पश्चिमसे वामावर्त 
क्रमसे विराजमान हैं। पहली देवी है-सर्वसिद्धिप्रदा देवी। नामानुरूप यह 
देवी सभी सिद्धियोंका प्रदान करती है। 

सर्वसम्पठादाञ्ज-दूसरी देवी है-सर्वसम्पठादा देवी। . यह देवी 
साधकको सकल सम्पदाओंका प्रदान करती है। 

प्रियङ्करीम्‌-तीसरी देवी है-सर्वप्रियङ्करी देवी। यह देवी सबका 
प्रिय कार्य करती है। 

मङ्गलकारिणीञ्च-चौथी देवी है-सर्वमङ्गलकारिणी देवी। यह देवी 
उन सबका मङ्गल करती है.जो इसकी उपासना करते हैं। 

कामप्रदाम्‌-पाँचवीं देवी है-सर्वकामप्रदा देवी यह देवी सभी 
अभीष्ट कामंनाओंकी पूर्ति करती है।. 

दुःखविमोचिनीम्‌-छठवीं देवी है-सर्वदुःखविमोचिनी देवी। यह 
देवी उपासकके सभी दुःखोंका विनाश करती है। वह सभी दुःखोंसे 
साधकको उबार लेती है। 

तामशेषपञ्चत्वविनाशिनीञ्च-सातर्वी देवी है-सर्वमृत्युविनाशिनी 
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देवी। 'पञ्चत्व' कहते हैं-मृत्युको। जब व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है तब 
यह नश्वर स्थूल शरीर पञ्चमहाभूतोंको प्राप्त हो जाता है। यह A सबकी 
मृत्युका विनाश करती है। इसकी उपासनासे साधककी आयुमें वृद्धि होती 


है। 

समस्तदुर्विष्मनिवारिणीमू-आठवीं देवी है-सर्वविष्ननिवारिणी 
देवी। यह देवी उपासकके आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
विघ्नोंका निवारण करती है जिससे उपासक अपने लक्ष्यको निर्विघ्न 
प्राप्त कर लेता है। ल्‍ 

तां सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीक्ष-नौंवीं देवी है-सर्वाङ्गसुन्दरी देवी। 
यह देवी साधकके सभी अङ्गोंको बलिष्ठ तथा सुन्दर बना देती है। 
सर्वाङ्गसुन्दरी देवी शारीरिक सौन्दर्यका प्रदान करने वाली देवी है। 

समस्तसौभाग्यप्रदाभिधाञ्च-दसवीं देवी है-सर्वसौभाग्यदायिनी 
देवी। यह देवी उपासकको सौभाग्यका प्रदान करती है जिससे उपासकके 
सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकारसे इन सभी देवियोंकी 
-उपस्थितिसे सभी प्रयोजन सिद्ध हो जानके कारण यह चक्र 
“सर्वार्थसाधक चक्र' कहलता है। 


योगिन्य एताः किल कौलरूपाः-बहिर्दशार चक्रमें स्थित सभी 
देवियाँ योगिनी हैं; क्योंकिं ये पञ्चमहाभूतात्मक हैं। सर्वसिद्धिप्रदा आदि 
सभी दस देवियाँ कुलयोगिनी कहलाती हैं। 'कुल' कहते हैं- 
पराशक्तिको। 'कुल' शब्द वंशार्थक भी है। योगिनी वंशका प्रारम्भ उस 
परा शक्ति 'कुल'से हुआ है। इसलिए ये योगिनियाँ 'कुलयोगिनी' 
कहलाती हैं। 'किल' शब्द प्राचीन कथनका बोध कराता है कि 
सर्वसिद्धिप्रद आदि देवियाँ पराशक्तिसे उत्पन्न हुई हैं 


पाशाङ्टुशाभीतिवरान्दधानाः-सर्वसिद्धिप्रदा आदि सभी दस 
देवियोंके हाथोमें पाश, अङ्कुश अभय मुद्रा तथा वर मुद्रा सुशोभित हो 
रहे हैं। ये सभी देवियाँ “चतुर्भुजा” हैं 


रक्ताम्बराः-सर्वसिद्धिप्रदा आदि सभी दस देवियोंने रक्त वर्णके 
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वस्रोंका धारण किया है। | 
स्मेरमुखाब्जयुक्ताः-सर्वसिद्धिप्रदा आदि सभी दस देवियोंके 
मुखकमल विहसित हैं। उनके मुखमें प्रसन्नता झलक रही है। 
बन्धूकरक्ताः-सर्वसिद्धिप्रदां आदि सभी दस देवियोंके शरीरकी 
कान्ति बन्धूक पुष्पके समान चमकीले लाल वर्णकी है। 
ध्ृतचन्द्रलेखाः-'चन्द्रलेखा' कहते हैं-अर्द्ध चन्द्रको। सर्वसिद्धि- 
प्रदा आदि सभी दस देवियोंने अपने मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका धारण 
किया है। 
रत्नविभूषिताङ्गीः-सर्वसिद्धिप्रदा आदि सभी दस देवियोंने अपने 
अङ्गोंमें रत्मोंका धारण किया है। 
नमाम्बहम्‌-मैं पूर्व वर्णित सर्वसिद्धिप्रद आदि सभी दस देवियोंका 
नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
बहिर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुराश्रियः स्वरूपम्‌ 
उत्तप्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां | 
मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपशाम्‌। 
उन्मादिनीनिगमशास्त्रवशित्वयुक्तां 
बन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌।। ३।। 
बहिर्दशार चक्रेश्चरी त्रिपुराश्रीका स्वरूप 
मैं अग्निमें तपे हुए सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली उस 
त्रिपुराश्रीकी सर्वदा वन्दना करता हुँ; जो मुक्ताकी अक्षमाला, पुस्तक, 
वर मुद्रा तथा अभय मुद्रासे युक्त करकमलवाली है; सर्वोन्मादिनी मुद्रा, 
वैदिक दर्शन तथा वशित्व सिद्धिसे युक्त है; पवनात्मक बहिर्दशार 
चक्रेश्वरी है। 
विमर्श-अब बहिर्दशार चक्रश्वरी त्रिपुराश्रीके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-उत्तप्तहेमरुचिरामिति। 
उत्तप्तहेमरुचिराम्‌-'हेम' कहते हैं-सुवर्णको। सोनेको जब आगमे 
श्रीचक्रनि,। 
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तपा दिया जाता है तब वह विशुद्ध होकर अपने चमकीले पीले वर्णका 
प्रकट करता है। बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीके शरीरको कान्ति तपे हुए 
सोनेकी कान्तिके समान चमकीले पीले वर्णकी है। 

त्रिपुराश्रियं ताम्‌-पारमेश्वरी भगवती पराशक्ति बहिर्दशार चक्रकी 
अधिषठात्रीके रूपमे 'त्रिपुराश्री के नामसे यहाँ पर विराजमान है। “ताम्‌' 
शब्द आगे आनेवाले विशेषणोंका संकेत देता है। 

-'मुक्ताक्ष' शब्दसे यहाँ पर 
मुक्तासे विनिर्मित मालाका ग्रहण होता है। “पाणिपद्म' कहते हैं- 
करकमलको। बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीने अपने करकमलोमें मुक्ताकी 
माला, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण किया है। वह 
'चतुर्भुजा' है। 

उन्मादिनीनिगमशाख्रवशित्वयुक्ताम्‌-'निगम' कहते हैं-वेदको। 
'उन्मादिनी' शब्दसे सर्वोन्मादिनी मुद्रा, 'निगमशास्र' शब्दसे वैदिक दर्शन 
तथा 'वशित्व' शब्दसे वशित्व सिद्धिका ग्रहण होता है। बहिर्दशार 
चक्रेश्वर त्रिपुराश्री एक मुद्रा, एक सिद्धि तथा एक दर्शनसे युक्त है। 

पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌-'अधिराज्ञी' कहते है-ईश्वरीको। बहि- 
द॑शार चक्र वायुतत्त्वात्मक है। इसमें वायु तत्त्वकी प्रधानता रहती है। 
वायुतत्त्वात्मक होनेके कारण इस चक्रको “पवन चक्र' भी कहते हैं। 
चक्रेश्वरी त्रिपुराश्री इस पवन चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 

वन्दे सदा-मैं पूर्व वणित उस बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीकी 
सदैव वन्दना करता हूँ॥३॥ 

॥इति षष्ठावरणम्‌॥ 
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सप्तमावरणम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


अन्तर्दशार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
अन्यच्चक्रं श्रीजपापुष्पवर्ण 
साक्षाच्छीमत्सर्वरक्षाकरं वै। - 
श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 
वन्दे दिव्यं सौरशास्तरात्मरूपम्‌।। १।। 
अन्तर्दशार चक्का निरूपण 
मैं एक दूसरे चक्रकी वन्दना करता हूँ; जो कि जपा पुष्पके समान 
रक्त वर्णवाला, साक्षात्‌ श्री'से युक्त, सर्वरक्षाकर, दश कोणाकार, 
तैजसात्मक, दिव्य तथा सौरसिद्धान्तात्मक है। 
विमर्श-अब अन्तर्दशार चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
अन्यदिति। 


अन्यच्चक्रम्‌-अब एक दूसरे चक्का निरूपण किया जा रहा है 
जो कि आगेके विशेषणोंसे युक्त है। 'अन्यत्‌' शब्द पूर्व वर्णित बहिर्दशार 
चक्रकेबाद आनेवाले अन्तर्दशार चक्रका संकेत करता है। 


श्रीदिक्कोणाकारकम्‌-'दिक” कहते हैं-दिशाको। दिशाओंकी 
संख्या दस है। यहाँ पर दस संख्याका संकेत प्राप्त होता है। यह चक्र 
दस कोणोंके आकारवाला है। इसलिए इसे “दशार चक्र “कहते हैं 
अन्तर्दशार चक्र दश अराओंसे विनिर्मित है और यह दशकोणात्मक है। 
बहिर्दशारकी अपेक्षा आन्तरिक होनेके कारण यह 'अन्तर्दशार चक्र' 
कहलाता है। ह 
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श्रीजपापुष्पवर्णम्‌-अन्तर्दशार चक्रका वर्ण जपा पुष्पके समान 
लाल है। 

साक्षाच्छीमत्सर्वरक्षाकरं वै-अन्तर्दशार चक्र साक्षात्‌ 'श्री'से युक्त 
है। इसलिए यह सबकी रक्षा करनेमें समर्थ है। साक्षात्‌ 'श्री' ही 
सर्वरक्षाकारिणी पराशक्ति है। वह सूक्ष्म रूपसे इस अन्तर्दशार चक्रमे 
विराजमान है। इसलिए उसकी सर्वरक्षाकारिणी शक्ति यहीं पर स्थित है। 
इस प्रकारसे अन्तर्दशार चक्र 'सर्वरक्षाकर चक्र के रूपमें प्रसिद्ध है। 'वै' 
शब्द निश्चयार्थक है। | 

तैजसाख्यम्‌-अन्तर्दशार चक्रमें तेजस्‌ तत्त्वको प्रधानता हे! 
इसलिए यह चक्र 'तैजसात्मक' कहलाता है। यह चक्र 'तैजस चक्र'के 
रूपमें जाना जाता है। 

दिव्यं सौरशाखात्मरूपम्‌-अन्तर्दशार चक्र सौरशास्रके सिद्धान्त- 
के अनुसार विनिर्मित है। जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य जपा पुष्पके 
समान लाल वर्णका एक ज्योतिर्मय गोलाकार पिण्ड होता है ठीक्‌ उसी 
प्रकार यह अन्तर्दशार चक्र दिखाई पड़ता है। उसकी किरणें 
दशकोणाकारसे फैल रही हैं। इसलिए यह एक दिव्य पिण्डके रूपमें 
प्रकाशित है। 'शास्र' शब्दसे यहाँ पर सिद्धान्तका ग्रहण होता है। इस 
प्रकारसे यह अन्तर्दशार चक्र “सूर्यात्मक' कहलाता है। 


वन्दे-मैं पूर्व वर्णित उस अन्तर्दशार चक्रकी वन्दनां करता हूँ।।१॥ 
स्वज्ञादीनां दशदेवीनां स्वरूपम्‌ 

सर्वज्ञां तां सर्वशक्तिस्वरूपां 
सर्वैश्वर्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌। 

भूयः सर्वज्ञानरूपात्मिकां तां 
सर्वव्याष्युन्मूलनायोत्सुकां च।। 

भूयः सर्वाधारमूर्तिञ्च सर्व- 
पापघ्नीं चानन्दरूपाख्यशक्तिम्‌। 
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शक्तिं श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपां 
सद्धक्तानां चेप्सितार्थप्रदात्रीम्‌।। 
एताः साक्षाद्दिङ्निगर्भाभिधाख्या 
मुक्ताहाराक्चन्द्रचूडास्बिनेत्राः। 
बालार्काभा ज्ञानमुद्रावराढ्याः 
श्रीमङ्ङ्काभीतिहस्ता नमामि।। २।। 
अन्तर्दशार चक्रमें स्थित सर्वज्ञा आदि दस शक्तियोंका स्वरूप 
` मैं सर्वज्ञा शक्ति, उस सर्वशक्तिस्वरूपिणी शक्ति, अन्य शक्ति 
सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानस्वरूपिणी, उस सभी व्याधियोंके उन्मूलनके 
लिए उत्सुक सर्वव्याधिविनाशिनी देवी, सर्वाधारस्वरूपिणी और 
सर्वपापविनाशिनी तथा आनन्दरूपा नामक सर्वानन्दस्वरूपिणी शक्ति, 
सर्वरक्षास्वरूपिणी तथा सदभक्तोंको वांछित फल प्रदान करनेवाली 
सर्वेप्सितार्थप्रदायिनीको नमस्कार करता हुँ, जो साक्षात्‌ निगर्भयोगिनी 
कहलाती हैं; मुक्ताकी मालाका धारण करनेवाली, मस्तक पर चन्द्रमासे 
युक्त तीन आँखोंवाली, उगते हुए सूर्यके समान लाल कान्तिवाली हैं; 
ज्ञान मुद्रा, वर मुद्रां, टङ्क तथा अभय मुद्रासे युक्त हाथोंवाली हैं॥२॥ 
'विमर्श-अब अन्तर्दशार चक्रमें स्थित सर्वज्ञा आदि दस शक्तियोंके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-सर्वज्ञामिति। 
सर्वज्ञाम्‌-अन्तर्दशार चक्रमें सर्वज्ञा आदि सभी दश शक्तियाँ 
पश्चिमसे. वामावर्त क्रमसे विराजमान हैं। सबसे पहली शक्ति है- सर्वज्ञा 
शक्ति। यह शक्ति सभी पदार्थोसे सम्बन्धित ज्ञान रखती है। 
तां सर्वशक्तिस्वरूपाम्‌-दूसरी शक्ति है-सर्वशक्तिस्वरूपिणी शक्ति। 
यह शक्ति सभी शक्तियोंसे युक्त है। 
सर्वैश्वर्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌-तीसरी शक्ति  है-सर्वैश्चर्यप्रदायिनी- 
शक्ति। यह शक्ति नामानुकूल भग' वाचक ऐश्वर्य आदि छः पदार्थोका 
प्रदान करती है। इसीलिए यह भगवती भी कहलाती है। “आदि? शब्दसे 
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“भग'के सभी तत्त्वोंका ग्रहण होता है। 
भूयः सर्वज्ञानरूपात्मिकां तामू-चौथी शक्ति है-सर्वज्ञान- 
. स्वरूपिणी शक्ति) यह शक्ति स्वयं ज्ञानस्वरूपा है। जी 
सर्वव्याध्युन्मूलनायोत्सुकाञ्च _पाँचवीं शक्ति है- - 
विनाशिनी शक्ति। यह शक्ति सदैव सभी प्रकारकी व्याधियोंको जड़से 
उखाड़ फेकनेके लिए तैयार रहती है। 
भूयः सर्वाधारमूर्तिञ्च-छठवी शक्ति है-सर्वाधारस्वरूपिणी शक्ति! 
यह शक्ति ज़गतके आधारके रूपमें स्थित है। बिना आधारके आधेयकी 
अवस्थिति सम्भव नहीं है। 
सर्वपापघ्नीञ्ज-सातवीं शक्ति है-सर्वपापविनाशिनी शक्ति। यह 
शक्ति सभी प्रकारके पापोंका विनाश करने के लिए समर्थ है। 
आनन्दरूपाख्यशक्तिम्‌-आठवीं शक्ति है-सर्वानन्दस्वरूपिणी 
शक्ति। यह शक्ति आनन्दस्वरूपा होनेके कारण सदैव आनन्द प्रदान 
करनेके लिए पूर्ण रूपसे सक्षम है। 
शक्ति श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपाम्‌-नौवीं शक्ति है-सर्वरक्षा-स्वरूपिणी 
शक्ति) यह शक्ति स्वयं रक्षास्वरूपा है। ध्यान रहे कि रक्षास्वरूपिणी और 
रक्षाकारिणीमें विशेषता है कि भगवती स्वयं रक्षा स्वरूपा है और रक्षा 
करनेवाली भी है। | 
सद्भक्तानां चेप्सितार्थप्रदात्रीम-दशवी शक्ति है-सर्वेप्सितार्थ 
प्रदायिनी शक्ति। यह शक्ति अपने परम भक्तोंकी सारी मनः-कामनाओंकी 
पूरी करती है। ध्यान रहे. कि सदूभक्तोंकी कामना सदैव पूरी होती है, 
न कि असद्भक्तोंकी। | 
एताः साक्षाद्दिङ्निगर्भाभिधाख्याः-सर्वज्ञा आदि सभी दस 
शक्तियाँ "निगर्भः नामक योगिनी कहलाती हैं। “निगर्भ' कहते हैं 
आन्तरिकको। निगर्भयोगिनियाँ आन्तरिक योगिनियाँ होनेके कारण 
अन्तर्दशार चक्रमें विराजमान रहती हैं। ये सभी पञ्चभूतात्मक 
कारण 'योगिनी' कहलाती हैं। ये सभी योगिनियाँ पराशक्तिके साक्षात्‌ 
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रूप हैं। | 
के मुक्ताहाराः-सर्वज्ञा आदि सभी दस शक्तियानें मोतीसे विनिर्मित 
मालाका धारण किया है। 
चन्द्रचूडाः-सर्वज्ञा आदि सभी दस शक्तियोंने अपने मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण किया है। 
त्रिनेत्राः-सर्वज्ञा आदि सभी दस शक्तियाँ तीन आँखोंवाली हैं। 
इसलिए वे त्रिनेत्रा' कहलाती हैं। 
बालार्काभाः-सर्वज्ञा आदि सभी दस शक्तियोंके शरीरकी कान्ति 
उगते हुए बाल सूर्यके समान अरुण वर्णकी है। 
ज्ञानमुद्रावराढयाः श्रीमडङ्काभीतिहस्ताः-सर्वज्ञा आदि सभी दस 
शक्तियोंके हाथोंमें ज्ञानमुद्रा, वरमुद्रा, टङ्क तथा अभय मुद्रा सुशोभित 
हो रहे हँ। 'टङ्क' कहते हैं-कुठारको। इसे 'कुल्हाड़ी' भी कहते हैं। ये 
सभी शक्तियाँ 'चतुर्भुजा' हैं। 
नमामि-मैं पूर्व वर्णित सर्वज्ञा आदि सभी दस शक्तियोंको 
नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
अन्तर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरमालिन्याः स्वरूपम्‌ 
खालार्कमण्डलनिभां धृतचन्दरेखां 
स्मेराननामरुणवख्सुरत्लभूषाम्‌। 


प्राकाम्यसिख्धिसहितां नवयौवनाढ्याम्‌। । 


श्रीसौरदर्शनयुतां समहाड्लुशां तां 
॥ 


तत्त्येश्वरी त्रिपुरमालिनिकां नमामि।। ३।। 
अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीका स्वरूप 
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मैं उगते हुए सूर्यमण्डलके समान लाल कान्तिवाली, अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, लालवर्णके वस्न तथा अच्छे 
रत्मोंका धारण करनेवाली, चन्द्र, वहि तथा सूर्यरूपी तीन नेत्रोंसे 
सुशोभित, प्राकाम्यसिद्धसे युक्त, नवयुवति, सौरदर्शन तथा सर्वमहाङ्कशा 
मुद्रासे युक्त; हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, कपाल, वर मुद्रा तथा 
अक्षमालाका धारण करनेवाली उस तैजसात्मक अन्तर्दशार चक्रेश्वरी 
तत्वेश्वरी त्रिपुरमालिनीको नमस्कार करता हूँ 
बिमर्श -अब अन्तर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुरमालिनीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-बालार्कमण्डलनिभामिति। | 
बालार्कमण्डलनिभाम्‌-उगते हुए सूर्यको “बाल अर्क' कहते हैं।. 
उगते हुए सूर्यके समान अरुण वर्णकी कान्तिवाली है अन्तर्दशार 
चक्ेशवरी त्रिपुरंमालिनी। 
घृतचन्द्रलेखाम्‌-अन्तर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुरमालिनीने अपने मस्तक 
पर अर्द्ध चन्द्रका धारण किया है। 
स्मेराननाम्‌-अन्तर्दशार चक्रश्वरी त्रिपुरमालिनीके मुख विहसित हें 
उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता छायी रहती हे। 
अरुणवख्नसुरत्लभूषाम्‌-अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीने लाल 
वर्णके वस्न तथा अच्छे रत्नोंका धारण किया है। 
_सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभिताञ्ज-'सोम' कहते है-चन्द्रमाको। 
`अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीकी तीन आँखें हैं। तीन आँखोंकी उपमा 
चन्द्र, अग्नि तथा सूर्यसे दी गयी है। इन तीन आँखोंसे अन्तर्दशार 
चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी अत्यन्त सुशोभित हो रही है। 
प्राकाम्यसिद्धिसहिताम्‌-ग्यारह सिद्धियोंसे एक सिद्धि प्राकाम्य 
सिद्धि'का यहाँ पर ग्रहण होता है। अन्तर्दशार चक्रश्वरी त्रिपुरमालिनी 
प्राकाम्य सिद्धिसे युक्त है। | 


नवयौवनाढ्याम्‌-अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी नवयुवति है। 
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वह ऐसे प्रतीत हो रही है मानो तत्काल ही युवावस्थाको उसने प्राप्त 
की हो। 
श्रीसौरदर्शनयुताम्‌-ग्यारह दर्शनोंसे यहाँ पर एक दर्शन “सौर 
दर्शन'का ग्रहण होता है। सूर्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको “सौर 
सिद्धान्तः कहते हैं। चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनी सौर दर्शनसे युक्त है। 
समहाङ्कुशाम्‌-ग्यारह मुद्राओंसे यहाँ पर एक मुद्रा “सर्वमहाङ्कशा 
मुद्रा'का ग्रहण होता है अन्तर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुरमालिनी सर्वमहाङ्कुशा 
मुद्रासे युक्त है। 
श्रीतैजसात्मक- दशारमहाधिराज्ञीं त्रिपुरमालिनिकाम्‌-अन्तर्दशार 
चक्र तैजस तत्त्वात्मक होता है। इस चक्रमें पराशक्ति 'त्रिपुरमालिनी'के 
नामसे अधिष्ठात्री शक्तिके रूपमें विराजमान है। 
क्षहस्ताम्‌-अन्तर्दशार चक्रेथरी त्रिपुर- 
मालिनीने अपने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, कपाल, वर मुद्रा 
तथा अक्षमालाका धारण किया है। इन छः शस्रोंसे ज्ञात होता है कि 
त्रिपुरमालिनी “षड्भुजा' है। 
तत्वेश्वरीम्‌-अन्तर्दशार चक्रेश्वर त्रिपुरमालिनी सभी तत्त्वोंकी ईश्वरी 
है। ये सभी तत्त्व यहाँ पर सूक्ष्म तथा आन्तरिक दशामें होते हैं। इसलिए 
उनको नियन्त्रित करनेवाली शक्ति भी अन्तर्दशार चक्रमें ही रहकर 
नियन्त्रित कर सकती है। अन्तर्दशार चक्रकी उपासना सूक्ष्म तत्त्वोंकी 
सिद्धिके लिए भी की जाती है। 
ता नमामि-मैं पूर्ववर्णित उस अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीको 
नमस्कार करता हूँ॥३॥ 
॥इति सप्तमावरणम्‌]। 
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द्वितीयकल्पम्‌ 
[नमः संवित्स्वरूपिण्यै।! 
. दक्षिणाम्नायात्मक-स्थितिचक्रस्य निरूपणम्‌ 


श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 
दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रका निरूपण 

मैं चतुर्दशार, बहिर्दशार तथा अन्तर्दशारके समूहसे युक्त 
पराशक्तिके इस द्वितीय कल्प, श्रीचक्र राजसे उत्पन्न, दक्षिणाम्नायात्मक 
स्थितिचक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ। 

विंपर्श-अब दक्षिणम्नायोत्मंक' स्थितिचक्रका निरूपण: किया जा 
रहा है-मन्वस्रदिव्यदशकोणदशारकाढ्यमिति। 

मन्वस्र-दिव्य-दशकोण-दशारकाढ्ये श्रीमद्‌-द्वितीय-शुभ- 
कल्पमिदं परायाः-'मनु' शब्दसे चतुर्दश संख्याका संकेत प्राप्त होता 
है। 'अस्र' कहते है-कोणको। पराशक्तिके द्वितीय कल्पको 'स्थितिकल्प' 
कहते हैं। कल्पित होनेके कारण यह 'कल्प' कहलाता है। द्वितीय कल्प 
चतुर्दशार, बहिर्दशार तथा अन्तर्दशारसे युक्त है। 

श्रीदक्षिणाख्य-निगम-स्थितिकार-चक्रम्‌-निगम' कहते हैं- 
“5224 द्वितीय कल्प 'दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्र'के रूपमें जाना 
जाता है। 


श्रीचक्रराजजनितम्‌-श्रीचक्रके द्वितीय कल्पके. रूपमें कल्पित 
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ड़ हे 
चक्रको “स्थिति चक्रः कहते हैं 


सततं नमामि-में पूर्व वर्णित दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रको 
निरन्तर नमस्कार करता हुँ॥१॥ 


दक्षिणाम्नायात्मक-स्थितिचक्रेश्वर्या आद्याकाल्याः स्वरूपम्‌ 
अवाच्याम्नायाख्ये स्थितिकरसुचक्रे हि परमे 
स्थितां मेघश्यामां विधुशकलचूडां त्रिनयनाम्‌। 
निरीक्षन्ती कालं शुभमदमुखं नर्तनपरं 
भजे त्वाद्यां कालीमभयवरदां रक्तवसनाम्‌।। २।। 
दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीका स्वरूप 
मैं परम दक्षिणाम्नायात्मक 'स्थितिचक्रमें स्थित, मेघके समान श्याम 
वर्णवाली, अर्द्चन्द्रका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, शुभ मदसे 
युक्त मुखवाले नर्तनशील कालका निरीक्षण करती हुई, अभय तथा 
बरका प्रदान करनेवाली, रक्तवर्णके वस्रोंका धारण करनेवाली आद्या 
कालीका भजन करता हूँ! 
िमर्श-अब दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेधरी आद्या कालीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-अवाच्याम्नायाख्य इति। 
अवाच्याम्नायाख्ये स्थितिकरसुचक्रे हि परमे स्थिताम्‌-'अवाची' 
कहते हैं-दक्षिणको। 'आम्नाय' कहते हैं-द्वारको। द्वितीय कल्पमे श्रीचक्रके 
दक्षिणकी ओर द्वारवाले चक्रको “स्थितिचक्र' कहते हैं। इस चक्रको 
“परम' कहा गया है; क्योंकि सभी प्राणी जगत्के प्रत्येक पदार्थको 
उपस्थित देखना चाहते हैं सृष्टि और संहार तो सामान्य कार्य है परन्तु 
वस्तुस्थितिको बनाये रखना सबसे बड़ा कार्य है और यह चक्र इस 
कार्यको विधिवत्‌ सम्पादित करता है। इसी परम चक्रमें स्थितिचक्रेशवरी 
आद्या काली स्थित है। | ॥ 
मेघश्यामाम्‌-दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेधरी आद्या कालीके 
शरीरकी कान्ति मेघके समान श्याम वर्णकी है। 
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विधुशकलचूडाम्‌-'विधु' कहते हैं-चन्द्रमाको। शकल' कहते 
हैं-खण्डंको। दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीने अपने 
मस्तक पर अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 

त्रिनयनाम्‌-दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीकी तीन 
आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा! कहलाती है। ' 

शुभमदमुखं नर्तनपरं कालं निरीक्षन्तीम्‌-'काल' कहते है- 
समयको। समय सर्वदा गतिशील रहता है। उसको गति स्वाभाविक है। 
वह प्रत्येक वस्तुको तीन अवस्थाओंका प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु 
सृष्टि, स्थिति तथा संहारको प्राप्त होती है। यहाँ पर “शुभ' शब्दसे 
तात्पर्य है-स्वाभाविक रूप। 'मदमुख'से तात्पर्यं है-विजयकी प्राप्तिसे 
मिलनेवाली प्रसन्नतासे युक्त मुख। कालको कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं 
कर सकता है। कालकी निर्बाध गति ही उसकी विजय है और यह 
विजय स्वाभाविक है। 'नर्तनपर' शब्द बोध कराता है कि वह निर्बाध 
गतिशील है। 

यहाँ पर दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या काली कालका 
निरीक्षण कर रही है; कहीं काल उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तिको छोड़ न 
दे। काल यदि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिको छोड़ देता है तो जगतकी 
तीनों अवस्थाएँ छिन्न-भिन्न हो जायेंगी। इसलिए इस स्थितिचक्रकी 
चक्रेश्वर सर्वदा कालका निरीक्षण करती रहती है। 

रक्तवसनाम्‌-दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीने 
अपने शरीरमें लाल वर्णके वस्नोंका धारण किया है। 

अभयवरप्रदाम्‌-दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीने 
अपने हाथोंमें अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण किया है। ये दोनों 
मुद्राएँ सदैव कल्याणकारी हैं; तभी तो जगतूकी स्थिति सुदृढ़ रहती है; 
वह सदैव जगत्हको अभय तथा वरका प्रदान करती रहती है। इससे 
ज्ञात होता है कि आद्या काली 'द्विभुजा' है। 


आद्यां कालीम्‌-कालकी प्रथम शक्ति स्वरूपा देवीको “आद्या 
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काली? कहते हैं। जबसे काल है तबसे कालीकी स्थिति है। यही संमयकी 
नायिका है। दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रमें पराशक्ति 'आद्या काली'के 
नामसे विराजमान है। 
भजे-मैं पूर्व वर्णित उस दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या 
कालीका भजन करता हूँ॥२॥ 
स्थितिसत्तारूपिण्याः कामेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरीं स्थितिकरादिसत्तां परां 
सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌ 
शुभेन्दुधवलाननां ससृणिपाशविद्याक्षकां 
भजे भुवनमोहिनीमरुणवस्रभूषोज्ज्वलाम्‌।। ३।। 
स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीका स्वरूप 
मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ; जो कि स्थितिसत्तारूपिणी 
पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी पाँच देवोंसे 
निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; शुभ चन्द्रमाके समान गौर 
भुखवाली है; अङ्कुश, पाश, पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली 
है; संसारको मोहित कर देनेवाली है तथा लाल वर्णके वस्न और 
अलंकारोंके धारणसै उज्ज्वल है। 
विमर्श-अब स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-महात्रिपुरसुन्दरीमिति। | 
महात्रिपुरसुन्दरीम्‌-श्रीचक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
परदेवता है। 
स्थितिकरादिसत्तां पराम्‌-महात्रिपुरसुन्दरी ही पराशक्ति है। यह 
जब शाम्भव धाममें विश्राम करती है तब “परा शक्ति' कहलाती है। 
इसकी यह 'अनाख्या' अवस्था है। जब बाह्य विषयोंकी ओर उन्मुख 
होकर व्यापकताको प्राप्त करती है तब 'सृष्टि' कहलाती है और जब 
सृष्ट पदार्थमें प्रविष्ट होकर समनताको प्राप्त करती है तब वह 'स्थिति' 
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कहलाती है। इस अवस्थामें शक्तिको 'समना' शक्ति कहते हैं। इस 
शक्तिसे सृष्ट पदार्थमें स्थिरता रहती है। पदार्थमें कोई परिवर्तन नहीं होता 
है। यह “समना” शक्ति ही स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी 
है। 
सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌-सुर' कहते हैं-देवको। 
यहाँ पर पाँच सुर हैं-बह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव। इन पञ्च 
सुरोंको 'पञ्ज प्रेत' भी कहते हैं। इन पञ्च ्रेतोसे मञ्च निर्मित है। मञ्चके 
चार पैर हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वरा मञ्चका फलक है-सदाशिवा 
इन पञ्च सुरोंसे विनिर्मित मञ्च पर स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरी विराजमान होकर सुशोभित हो रही है 
शुभेन्दुधवलाननाम्‌-'इन्दु' कहते हैं-चन्द्रमाको। 'धवल' कहते 
हैं-गौर वर्णको। 'सुर शब्द निर्मलका संकेत प्रदान करता है। स्थिति- 
सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्देरी कामेश्वरीके मुखकी कान्ति निर्मल चन्द्रमा- 
के समान गौर वर्णकी है। 
ससृणिपाशविद्याक्षकामू-सृणि' कहते है-अङ्कुशको। विद्या' 
कहते हैं-पुस्तकको। ‘अक्षका' कहते हें-अक्षमालाको। स्थितिसत्ता-रूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी 'चतुर्भुजा' है। उसने अपनी चारों भुजाओंमें 
अड्ठश, पाश, पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण किया है। 
अरुण-वस्न- भूषोज्ज्वंलाम्‌-स्थिति-सत्ता-रूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरीने लाल वस्नों तथा अलंकारोंका धारण किया है। इससे वह 
अत्यधिक चमक रही है। 
भुवनमोहिनीम्‌-'भुवन' कहते हैं-विश्वको। काम ही सभी 
प्राणियोंको मोहित कर सकता है। इसी कामकी ईश्वरीको 'कामेश्वरी' कहते 
हैं। यही विश्वकी मोहिनी कामेश्वरी कहलाती है। 


भजे-मैं पूर्व वणित जगतूकी स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरीका भजन करता हुँ। “भजे' शब्दसे यहाँ पर भक्ति करनेका 
निर्देशन दिया गया है॥३॥ 
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स्थितिकर्त-कामेश्वरस्य स्वरूपम्‌ 


स्मितास्यसरसीरुहं कुमुदबान्धवालड्डतं 
जटामुकुटशोभितं सशरचापपाशाङ्कुशम्‌। 
शुभेन्दुधवलाननं मणिवरादिभूषोज्ज्वलं 
महास्थितिकरं परं ननु नमामि कामेश्वरम्‌।। ४।। 
स्थितिकर्ता कामेश्चरका स्वरूप 
मैं विहसित मुखकमलवाले, चन्द्रमाका धारण करनेवाले, जटा- 
सुशोभित; शर, धनुष, पाश तथा अङ्कुशसे युक्त, शुभ चन्द्रमाके . 
समान गौर वर्णके मुखवाले, सर्वश्रेष्ठ मणि-रत्मोंके धारणसे उज्ज्वल 
लगनेवाले, महान्‌, स्थितिकर्ता परम कामेश्वरको नमस्कार करता हूँ। 
विमर्श-अब स्थितिकर्ता कामेश्वरके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-स्मितास्यसरसीरुहमिति। 
स्मितास्यसरसीरुहम्‌-सरसीरुह' कहते हैं-कमलको। स्थितिकर्ता 
कामेश्वरका मुखकमल विहसित है। उसके मुखमें सर्वदा प्रसन्नता झलकती 
रहती है। 
कुमुदबान्यवालङ्कतम्‌-'कुमुद' कहते हैं-कोई पुष्पको। कोई पुष्प 
रातमें खिलता है। चन्द्रमाके उदय होते ही यह पुष्प विकासको प्राप्त 
होने लगता है। इसलिए चन्द्रमाको 'कुमुदबान्धव' कहते हैं। स्थितिकर्ता 
कामेश्वरने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
जटामुकुटशोभितम्‌-स्थितिकर्ता कामेश्वर अपने मस्तक पर जटा- 
मुकुटके धारणेसे अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं 
सशरचापपाशाङ्कुशम्‌-स्थितिकर्ता कामेश्वर "चतुर्भुजः है। उसकी 
चारों भुजाओंमें शर, धनुष, पाश तथा अङ्कुश स्थित हैं। 
शुभेन्दुधवलाननम्‌- शुभ' कहते हैं-निर्मलको। 'इन्दु' कहते हैं- 
चन्द्रमाको। 'धवल' कहते हैं-गौर वर्णको। स्थितिकर्ता कामेश्वरके मुखकी 
कान्ति निर्मल चन्द्रमाके समान गौर वर्णकी है! 
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मणिवरादिभूषोज्ज्वलम्‌-स्थितिकर्ता कामेश्वर अपने अआङ्गोमे 
बहुमूल्य मणि-रत्नोंसे निर्मित अलङ्कारोंका धारण करनेके कारण अत्यन्त 
उज्ज्वल लग रहा है। 

महास्थितिकरं परं कामेश्वरम्‌-परम शिव जब पराशक्तिके द्वारा 
जगतके स्थितिकार्यका सम्पादन करता है तब वह 'स्थितिकर्ता' कहलाता 
है। वह जगतकी स्थितिसत्ताका आधार है। स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरी 
आधेय है। कामका ईश्वर होनेके कारण. शिव “कामेश्वर कहलाता है। 

ननु नमामि-मै पूर्वं वणित उस जंगतकी स्थितिकर्ता कामेश्वरको 
निश्चित रूपसे नमस्कार करता हूँ॥४॥ 

"इति द्वितीयकल्पम्‌॥ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ ` 
अष्टार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
अन्यं दिव्यं सर्वरोगध्नचक्र 
रम्यं स्पष्टं ह्यष्टकोणापक्लप्तम्‌। 
उद्दीप्ताभं पद्मरागप्रभं तद्‌ | 
वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌।। १।।. 
अष्टकोण चक्रका निरूपण 
मैं उस अन्य चक्रकी वन्दना करता हुँ; जो कि अलौकिक 
रूपवाला, सभी रोगोंका नाश करनेवाला, सुन्दर, स्पष्ट, अष्ट कोणोंसे 
संयोजित, उद्दीप्त कान्तिवाला, पद्मरागके समान प्रभावाला तथा 
कलात्मक है। 
विमर्श-अब अष्टकोण चक्रका निरूपण किया जा रहा है-. 
अन्यमिति। ._ 
अन्यम्‌-श्रीचक्रमें आठवाँ चक्र है-अष्टकोण चक्र अन्य शब्द 
पूर्वोक्त अन्तर्दशार चक्रके बाद आनेवाले वास्तविक अष्टकोण चक्रका 
सङ्केत कर रहा है। मळ 
दिव्यम्‌-अष्टकोण चक्र (दिव्य चक्र'के रूपमें संसारमें ख्यात है। 
क्योंकि इसका रूप अलौकिक है। 
सर्वरोगध्नचक्रम्‌-अष्टकोण चक्र सभी प्रकारके रोगोंका नाश 
करता है। सर्वरोगके निवारणके लिए अष्टकोण चक्रकी उपासना की 
'जाती है। इस चक्रकी यही महिमा है और इसका फल भी यही है! 
` इस महिमाके कारण अष्टकोण चक्रको “सर्वरोगहर चक्र' कहते है! 
श्रीचक्रनि, 2 
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रम्यं स्पष्ट हयाष्टकोणापक्लप्तम्‌-अष्टकोण चक्रका इस प्रकारसे 
निर्माण हुआ है कि वह देखनेमें अत्यन्त सुन्दर लग रहा है। अपक्लप्त' 
कहते हैं-संयुक्तको। अष्टकोण चक्र आठ कोणोंसे संयुक्त है। इसका 
निर्माण आठ कोणोंसे हुआ है। 'स्पष्ट' शब्द बोध करता है कि आठौं 
कोण पूर्ण रूपसे मिश्रित होकर एकत्वको प्राप्त नहीं हुए हैं; बल्कि स्पष्ट 
रूपसे आठौं कोणोंका दर्शन होता है। अष्टकोण चक्रको 'अष्टार चक्र! 
भी कहते हैं; क्योंकि यह चक्र आठ अराओंसे विनिर्मित है। 
उददीप्ताभम्‌-अष्टकोण चक्रकी कान्ति अत्यन्त उद्दीप्त है। यह चक्र 
चमकीला है। 
पद्मरागप्रभम्‌-अष्टकोण चक्रकी कान्ति पद्मराग मणिके समान 
लाल वर्णकी है। “पद्मराग? एक प्रकारका मणि है। 'राग' कहते है- 
वर्णको! पद्मके समान जिसका वर्ण हो ऐसे मणिको पद्मराग कहते हैं 
अष्टकोण चक्रकी कान्ति पद्मके समान लाल वर्णकी है। 
श्रीकलात्मस्वरूपम्‌-अष्टकोण चक्रमें कला तत्त्वकी प्रधानता है। 
इसलिए यह 'कलात्मक' चक्र कहलाता है। 
तत्‌ चाहं वन्दे-मैं पूर्व वणित उस अष्टकोण चक्रको वन्दना करता 
हूँ॥१॥ प 
वशिन्यादीनामष्टवाग्देवताम्बानां स्वरूपम्‌ 
वाग्देवताम्बां वशिनीति नाम्नीं 
कामेश्वरीं वाङ्निलयाधिदेवीम्‌। 
श्रीमोहिनीं तां विमलां तथैव 
वाग्देवताग्बामरुणाभिधाञ्ज। । 
वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नीं 
सर्वेश्वरी कौलिनिकामिमां वै।। 
रक्ताम्बराश्चन्द्रकलावतंसाः 
सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्याः। 
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सदा प्रसन्नाः कुचभारनम्रा 
मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः। । 


परापराख्याश्च रहस्ययुक्ता | 
नमाम्यहं योगिनिकाः सदैव।। २।। 


अष्टकोण चक्रमें स्थित वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्ब'ओंका स्वरूप 
मैं वशिनी नामकी वाग्देवताम्बा, वाङ्निलयकी अधिष्ठात्री देवी 
कामेश्वरी, उस प्रकार मोहिनी तथा विमला, अरुणा नामकी वाग्देवताम्बा 
और जयिनी नामकी वाग्देवताम्बा, सर्वेश्वरी तथा उस कौलिनीको सदैव 
नमस्कार करता हुँ; जो कि लाल वस्नवाली, मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली, सर्वदा प्रसन्न रहनेवाली, स्तनोके भारसे झुकी हुई हैं 
तथा हाथोंमें माला, धनुष, पुस्तक तथा पाशका धारण करनेवाली परापर 
नामक रहस्ययोगिनियाँ हैं। | 

विमर्श-अब अष्टकोण चक्रमे स्थित वशिनी आदि आठ 
वाग्देवताम्बाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-वाग्देवताम्बामिति। 


वाग्देवताम्बाम्‌-अष्टकोण चत्रमें वशिनी आदि आठ 
वाग्देवताम्बाएँ पश्चिमसे वामावर्त क्रमसे विराजमान हैं। 'वाक्‌' कहते हैं- 
वाणीको। वाणीकी अधिष्ठात्री देवताको “वाग्देवता” कहते हैं। जीवको 
समग्र वाणीको आठ प्रकारोंमें वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण 
कार्यानुरूप है। प्रत्येक वर्गमें असंख्य वाणीके कार्य अन्तर्भूत हैं। प्रत्येक 
कार्यको एक अधिष्ठात्री देवता है। कार्यमें ही कारण विद्यमान रहता है। 
प्रत्येक विभागकी कार्य-कारणात्मक शक्तियोंकी एक सर्वकारणात्मिका 
देवता होती है जिसे 'अम्बा' पद प्राप्त है। इस प्रकारसे इन आठ 
विभागोंकी आठ वाग्देवताम्बाएँ है! इनकी उपासनासे साधक आठौं 
विभागोंकी वाणियोंकी सिद्धिको प्राप्त कर लेता है और ऐसा साधक 
वाक्‌ सिद्धिको प्राप्त कर संसारमें “वाक्‌ सिद्ध के रूपमे प्रसिद्ध हो जाता 
है। ऐसे साधकके मुखसे निकली वाणी अवश्य फल प्रदान करती है। 


वशिनीति जाम्नीम्‌-पहली वाग्देवताम्बा है-वशिनी वाग्देवताम्बा। 
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यह वाग्देवताम्बा अपने नामानुरूप वशकारिणी वाणीको सिद्ध करती है। 

कामेश्वरीवाङ्निलयाधिदेवीम्‌- दूसरी वाग्देवताम्बा है-कामेश्वरी 
वाग्देवताम्बा। यह वाग्देवताम्बा कामनासे सम्बन्धित वाणीको सिद्ध करती 
है। “निलय' कहते हैं-भवनको। वाणी रूपी भवनमें रहनेवाली अधिष्ठात्री 
देवी “वाग्देवताम्बा' कहलाती है। 

श्रीमोहिनीं ताम्‌-तीसरी वाग्देवताम्बा है-मोहिनी वाग्देवताम्बा। यह 
वाग्देवताम्बा मोहनात्मक वाणीकी सिद्धिका प्रदान करती है। 

विमलां तथैव-चौथी वाग्देवताम्बा है-विमला वाग्देवताम्बा 
“वमल? कहते हैं-पवित्रको। यह वाग्देवताम्बा नामानुरूप वाणीको पवित्र 
करनेकी सिद्धि देती है जिससे वाणी सत्यनिष्ठा आदि गुणोंके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाय। 

वाग्देवताम्बामरुणाभिधाञ्च-पाँचचीं  वाग्देवताम्बा है-अरुणा. 
वाग्देवताम्बा। “अभिधा' कहते हैं-संज्ञाको। अरुण” कहते हैं-लालको। 
'अरुण' शब्द उदयकालीन सूर्यके वर्णका द्योतक है। अरुण वर्ण रजो 
गुणका प्रतीक हैं और रजो गुण क्रियाशीलताको बढ़ाती है। साधकके 
मुखसे जो भी प्रथम उद्वार होता है उसे क्रियाशील बनानेके लिए अरुणा 
वाग्देवताम्बा सिद्धिका प्रदान करती है जिससे किसी भी व्यक्तिको किसी 
भी प्रकारके कार्यको करनेके लिए कहा जाता है तो वह व्यक्ति अवश्य 
उस कार्यको करता है और उसकी क्रियाशीलता निरन्तर बनी रहती है। 

वाग्देवताम्बां जयिनीति नाप्नीमू-छठवीं वाग्देवताम्बा है-जयिनी | 
वाग्देवताम्बा। यह वाग्देवताम्बा सभी' कार्योमे सफलताका प्रदान करती 
है। साधक सभी क्षेत्रमें जय प्राप्त करता हे]. 

' सर्वेश्ररीम्‌-सातवीं वाग्देवताम्बा है-सर्वेश्वरी वाग्देवताम्बा। यह 
वाग्देवताम्बा सबको शिष्ट बनानेके लिए सिद्धिका प्रदान करतीं है। 
अनुशासनात्मक वाणीकी सिद्धिसे साधक प्रत्येक प्राणीको अनुशासित 
बनाता रहता है। 


कौलिनिकामिमां बै-आठवीं वाग्देवंताम्बा है-कौलिनी वाग्देव- 
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तम्बा 'कुल' कहते हैं-शक्तिको। शक्तिसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। 
कौलिनी वाग्देवताम्बा सृजनात्मक वाणीकी अधिष्ठात्री शक्ति है। यह 
बाग्देवताम्बा साधकको सृजनात्मक वाणीकी सिद्धिका प्रदान करती है 
जिससे साधकके .उच्चारण मात्रसे ही नये पदार्थकी उत्पत्ति हो जाती है। 

ध्यान रहे कि साधक जब इन सिद्धियोंका प्रयोग लोकरञ्जन 

अथवा किसीको हानि पहुँचानेके लिए करता है तो उसकी सारी सिद्धियाँ 
धीरे-धीरे क्षीण हो जाती हैं। | 

रक्ताम्बराः-वशिनी आदि सभी वाग्देवताम्बाओंने रक्त वर्णके 
वख्नोका धारण किया है। 

चन्भकलावतंसाः-वशिनी आदि सभी वाग्देवृताम्बाओंने अपने 
मस्तक पर आभूषणके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 

सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्माः-'वक्त्र' कहते हैं-मुखको। वशिनी 
आदि सभी वाग्देवताम्बाओंके मुखकमल सिन्दूर वर्णसे युक्त हैं। उनकी 
मुखकी कान्ति सिन्दूर वर्णके समान .लाल है। 

सदा प्रसञ्नाः-वशिनी आदि सभी वाग्देवताम्बाएँ सदैव प्रसन्न 
दिखाई पड़ रही हैं। उनके मुख पर सर्वदा प्रसन्नता छायी रहती है। 

कुचभारनप्राः-'कुच' कहते हैं-स्तनको। वशिनी आदि सभी 
वाग्देवताम्बाओंके स्तन इतने पृथुल तथा उन्नत हैं कि उनके भारसे वे 
झुकी जा रही हैं। यह स्तनयुगलकी महिमा है। 

माला- धनुः-पुस्तक-पाशहस्ताः-वशिनी आदि सभी वाग्देव- 
ताम्बाओके हाथोंमें अक्षमाला, धनुष, पुस्तक तथा पाश सुशोभित हो 
रहे हैं। वशिनी आदि सभी वाग्देवताम्बाएँ 'चतुर्भुजा' कहलाती हैं। 

परापराख्याश्च रहस्ययुक्ता योगिनिकाः-वशिनी आदि सभी 
वग्देवताम्बाएँ “परापरः नामक रहस्ययोगिनी कहलाती हैं। “परापर' 
शब्दसे बोध होता है कि ये योगिनियाँ बड़ेसे बड़े रहस्यसे युक्त है 
“हस्य' कहते हैं-जो सामान्य रूपसे ज्ञात न हो। जैसा हमने देखा कि 
इससे पूर्वचक्रोमें भी वशीकरंण आदिसे सम्बन्धित अनेक शक्तियाँ 
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विराजमान हैं। वे सारी शक्तियाँ सामान्य रूपसे ज्ञात हो जाती हैं और 
उनकी सिद्धि भी हो जाती है; जबकि रहस्यॉसे युक्त शक्तियोंका ज्ञान 
होना आसान नहीं होता है और उनकी सिद्धि होना तो बहुत 
बात है। यह वाग्देवताम्बाओंका विशिष्ट गुण है। रहस्य” उसे भी कहते 
हैं जिसमें एकान्तता है। वशिनी आदि सभी वाग्देवताम्बाएँ ऐकान्तिक 
रूपसे उन-उन विषयोंमें एक मात्र शक्तिके रूपमें विराजमान हैं। ऐसे 
भी ये “संहार कल्प'के अन्तर्गत आनेवाले चक्रमें स्थित हैं। यही रहस्य 
है। ये वशिनी आदि सभी वाग्देवताम्बाएँ पञ्च महाभूतात्मक होनेके कारण 
योगिनियाँ कहलाती हैं। 
नमाम्यहं सदैव-मैं पूर्व वणित उन वशिनी आदि सभी 
वाग्देवताम्बाओंको सर्वदा नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
अष्टार-चक्रे्वर्याः त्रिपुरासिद्धायाः स्वरूपम्‌ 
रोगध्नकाष्टारकचक्रनाथां 
श्रीखेचरीमुद्रिकया समेताम्‌। 
रक्ताम्बराढ्यां शुभभुक्तिसिद्धया 
समायुतां वैष्णवदर्शनेन।। 
श्रीचन्द्रचूडां शरदिन्दुगौरीं 
ेत्रत्रयोद्धासितवक्त्रपद्माम्‌। 
पाशाङ्कशाभीतिकपालहस्तां 
नमामि सिद्धां त्रिपुरेति पूर्वाम्‌।। ३।। 
अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाका स्वरूप 
मैं सर्वरोगहर अष्टंकोण चक्रकी अधिष्ठात्री त्रिपुरा सिद्धाको नमस्कार 
करता हुँ; जो कि खेचरी मुद्राके साथ, रक्त वस्रोसे युक्त, शुभ भुक्ति 
सिद्धि तथा वैष्णव दर्शनसे युक्त, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
करनेवाली, शारत्कालीन चन्द्रमाके समान गौरवर्णवाली, तीन आँखोंसे 
सुशोभित मुखकमलवाली तथा पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा और 
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युक्त हाथवाली है। 

विमर्श-अब अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-रोगघ्नकाष्टारकचक्रनाथामिति। 

रोगध्नकाष्टारकचक्रनाथाम्‌--अष्टकोण चक्रको 'सर्वरोगहर अष्टा- 
रक चक्र' भी कहते हैं; क्योंकि इसकी उपासनासे सभी प्रकारके रोग 
नष्ट हो जाते हैं। इस अष्टकोण चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति त्रिपुरा सिद्धा 
है। पराशक्ति यहाँ पर त्रिपुरा सिद्धा'के नामसे जानी जाती है। 

श्रीखेचरीसुद्रिकया समेतामू-ग्यारह मुद्राओंसे एक मुद्रा 
'सर्वखेचरी मुद्रा” यहाँ पर रहती है। चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाको यह विशिष्ट 
शक्ति प्राप्त है। 

रक्ताम्बराळ्याम्‌-'अम्बर' कहते हैं-वस्रको। अष्टकोण चक्रेश्वरी 
त्रिपुरा सिद्धाने रक्त वखोंका धारण किया है। 

शुभभुक्तिसिद्धया-यहाँ पर ग्यारह सिद्धियोंसे अक सिद्धि 
'सर्वभुक्ति सिद्धि की विशिष्ट शक्ति अष्टकोण चक्रेश्वर त्रिपुरा सिद्धाको 
प्राप्त है। 

समायुतां वैष्णवदर्शनेन-ग्यारह दर्शनोंसे एक दर्शन “वैष्णव 
दर्शन'की विशिष्ट शक्ति अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाको प्राप्त है। इस 
दर्शनमें उस परम प्रकाशको सर्वव्यापक विष्णु मान कर उसकी उपासना 
करनेके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। 

शरीचन्द्रचूडाम्‌-अष्टकोण चक्रेधरी त्रिपुरा सिद्धाने अपने मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण किया है। 

. शरदिन्दुगौरीम-'इन्दु कहते हैं-चन्द्रमाको। शरत्कालीन चन्द्रमा 
अत्यन्त निर्मल दिखाई पड़ता है; क्योंकि इस ऋतुमें आकाशमें बादल 
नहीं होते हैं; आकाश पूर्ण रूपसे स्वच्छ रहता है। निर्मलाकाशमें निर्मल 
चन्द्रमाका वर्ण अत्यन्त गौर होता है। गौर वर्णको धवल भी कहते हैं 
इस प्रकारसे अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुर सिद्धाके शरीरकी कान्ति 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान धवल है। 
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तरत्रयोद्धासितवक्त्रपद्माम्‌अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाका 
मुखकमल तीन आँखोंसे युक्त होकर अत्यन्त शोभायमान हो रहा है। 
पाशाङ्कुशाभीतिकपालहस्ताम्‌-अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाके 
हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा तथा कपाल सुशोभित हो रहे है 
अष्टकोण चक्रेश्वर त्रिपुरा सिद्धा 'चतुर्भुजा' है। ; 
सिद्धां त्रपुरेति पूर्वाम्‌-अष्टकोण चक्रमे पराशक्ति त्रिपुरा सिद्धा'के 
नामसे चक्रश्वरीके रूपमें विराजमान है। 
नमामि-मैं पूर्व वर्णित उस अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाको 
नमस्कार करता हुँ॥२॥ 
॥इत्यष्टमावरणम्‌॥ 
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नवमावरणम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
त्रिकोण-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
बन्धुकपुष्पारुणदिव्यरूपं 
समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम्‌। 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितञ्च 
स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌।। १।। 
त्रिकोण चक्रका निरूपण 


मैं बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णसे युक्त दिव्य रूपवाले, तीन 
कोणोंसे विनिर्मित, नादात्मक, चित्स्वरूप; सर्वसिद्धिप्रद नामक चक्रको 
नमस्कार करता हूँ] 

विमर्श-अब त्रिकोण चक्रका निरूपण किया जा रहा है- 
बन्धूकपुष्पारुणदिव्यरूपमिति। 

-श्रीचक्रमें नौवाँ चक्र है-त्रिकोण चक्र। 
बन्धूक पुष्प लाल वर्णका अत्यन्त चमकीला होता है। त्रिकोण चक्रका 
वर्ण बन्धूक पुष्पके समान लाल तथा चमकीला है। त्रिकोण चक्रका रूप 
अत्यन्त अलौकिक होनेके कारण इसे 'दिव्यरूप' शब्दसे परिभाषित 
किया गया है। 

समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम्‌-सभी सिद्धियोंका प्रदान करनेवाला 
होनेके कारण त्रिकोण चक्रको “सर्वसिद्धिप्रद चक्र' कहा गया है। पदार्थ 
उसकी महिमासे जाना जाता है। त्रिकोण चक्रकी उपासनाका फल है- 
सर्वसिद्धिप्राप्ति व्यक्तिकी इच्छा जब पूर्णताको प्राप्त करती है तब वह 
सिद्ध बन जाता है। इच्छा” तो मूल रूपसे एकमात्र आनन्दको प्राप्त 
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करनेकी होती है। व्यक्ति अन्यत्र बाह्य पदार्थोमें उसका अन्वेषण करता 
रहता है; जबकि स्वयं आनन्दस्वरूप है। आनन्दस्वरूप एकमात्र परम 
शिव है। इस प्रकारसे “परम शिव'के पदको प्राप्त करना ही मूल इच्छा 
है। इसकी सिद्धिको “सर्वसिद्धि' कहते हैं; क्योंकि जिसकी सिद्धि हो 
जानेसे सिद्ध करनेके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। व्यक्ति 
पूर्णताको प्राप्त कर लेता है। त्रिकोण चक्र इसी 'सर्वसिद्धि'का प्रदान 
करता है। इसलिए वह “सर्वसिद्धिप्रद चक्र'के रूपमें ख्यात है। 

तीन कोणोंसे विशिष्ट प्रकारसे निर्मित 
होनेके कारण इसे “त्रिकोण चक्र' कहते हैं। त्रिकोण दो प्रकारके होते 
है-ऊर्ध्वाग्र कोणात्मक तथा अधोऽग्र कोणात्मक। ऊर्ध्वाग्र कोणात्मक 
त्रिकोणका अग्र पूर्व दिशाकी ओर होता है; जबकि अधोऽग्र कोणात्मक 
त्रिकोणका अग्र पश्चिम दिशाकी ओर होता है। ऊर्ध्वाग्र कोणात्मक 
त्रिकोणको शिव-त्रिकोण तथा अधोऽग्र कोणात्मक त्रिकोणको शक्ति- 
त्रिकोण कहते हैं। श्रीचक्रके अन्तर्गत श्रीमहाषोडशी परम्परामें शक्ति- 
त्रिकोणकी उपासना की जाती है। शक्ति-त्रिकोणका अग्रभाग पश्चिम 
दिशाकी ओर होता है और दायाँ कोण ईशान तथा वायाँ कोण आग्नेय 
दिशामें स्थित रहते हैं। यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखें। 


नादात्मकचित्स्वरूपम्‌-त्रिकोण चक्र नादात्मक है। अर्द्ध चन्द्रको 
'नाद' कहते हैं। बिन्दु शिव है तो नाद शक्ति है। शिव चित्स्वरूप है 
तो उसकी शक्ति भी चिन्मयी है। इसलिए त्रिकोणको नादात्मक तथा 
चित्स्वरूप कहते हैं। 
स्मरामि-मैं पूर्व वणित उस नादात्मक चित्स्वरूप त्रिकोण चक्रका 
स्मरण करता हूँ॥१॥ 
गुरुसन्ततीनां स्वरूपम्‌ 
तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 
पूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः। 
तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीस्ताः 
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सानखण्डम्‌ 
स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि।। 


शुरुपरम्पराका स्वरूप 
मैं उस त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमे कल्पित तीन रेखाओंका 
चिन्तन करता हूँ तथा उनमें स्थित गुरुपरम्पराका अपने कल्पके अनुसार 
सदैव स्मरण करता हूँ! 
विमर्श-अब त्रिकोणकी पूर्व दिशामें कल्पित तीन रेखाओंमें स्थित 
गुरुपरम्पराके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-तस्येति। 
तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखापूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः 
पूर्वोक्त त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें तीन रेखा विद्यमान हैं। ये तीनों 
रेखाएँ कल्पित हैं। इसलिए ये दृश्य रूपमें विराजमान नहीं. हैं 
तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीस्ताः-'सन्तति' कहते हैं-परम्पराको। 
उन तीनों रेखाओंमें पारम्परिक रूपसे गुरुजन विराजमान हैं 
स्वकल्पमार्गेण-'कल्प' कहते हैं-शाखको। अपनी शास्रीय 
परम्पराके अनुसार गुरुपरम्पराका निर्धारण होता है। तदनुसार उन 
गुरुओंकी उपासना की जाती है। र 
सदा स्मरामि-मैं पूर्व वणित तीन रेखाओंमें स्थित उस 
गुरुपरम्पराका सदैव स्मरण करता हूँ]! 
दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौघ-गुरूणां स्वरूपम्‌ 
दिव्यौघ-सिद्धौघ- सुमानवौघान्‌ 
रेखाद्यगान्‌ नौमि गुखूंश्व सर्वान्‌।। 
दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंका स्वरूप 
मैं प्रथम रेखामें स्थित दिव्यौध, सिद्धौघ तथा सुमानवौध सभी 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हूँ। 
विमर्श-अब प्रथम रेखामें स्थित दिव्यौध, सिद्धौघ तथा सुमानवौघ 
गुरुजनोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-दिव्यौघ-सिद्धौघ- 
सुमानवौघानिति। 
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.दिव्यौघ- सिद्धौघ-सुमानवौघान्‌-“ओघ' कहते हैं-समूहको। दिव्य 
गुरुजनोंके समूहको “दिव्यौध' कहते हैं। दिव्य गुरुजनोंकी संख्या बारह 
है; जैसे-१. आदिनाथ और आदिनाथकी शक्ति, २. सदाशिव और 
सदाशिवकी शक्ति,-३. ईश्वर और ईश्वरकी शक्ति, ४. रुद्र और रुद्रकी 
शक्ति, ५. विष्ण और विष्णुकी शक्ति तथा ६. ब्रह्मा और ब्रह्माकी 
शक्ति) आदिनाथ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा ये षट्‌ 
शाम्भव भी कहलाते हैं। इस अवस्थामें इनकी उपासना विना शक्तिकी 
की जाती है। दिव्य गुरुजनोंकी उपासना उनकी शक्तियोंके साथ की जाती 
है; क्योंकि इससे शिष्यको दिव्य वात्सल्य प्रेमकी प्राप्ति होती है। सिद्ध 


गुरुजनोंके समूहको 'सिद्धौध' कहते हैं। सिद्ध गुरुजनोंकी संख्या ग्यारह . 


है; जैसे- १. सनक, २. सनन्द, ३. सनातन, ४. सनत्कुमार, ५. 
सनत्सुजात, ६. क्रभुक्षज, ७. दत्तात्रेय, ८. रैवतक. ९. वामदेव. १०. 
व्यास तथा ११. शुक। इन ग्यारह सिद्ध गुरुजनोंको उपासना विना 
शक्तिकी की जाती है। सुमानव गुरुजनोंके समूहको “सुमानवौघ' कहते 
हैं। यहाँ पर 'सु' शब्द उच्च कोटिके मानव गुरुजनोंका सङ्केत करता 
है। 'सुमानवौध'के अन्तर्गत छह सुमानव गुरुजन आते हैं; जैसे-१. 
नृसिंह, २. महेश, ३. भास्कर, ४. महेन्द्र, ५. माधव तथा ६. विष्णु। 
इन छह सुमानव गुरुजनोंकी उपासना विना शक्तिकी कीः जाती है। 

रेखाद्यगान्‌-त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमै कल्पित तीन रेखाएँ 
गुरुमण्डलकी हैं। सृष्टि क्रमके अनुसार बाहरसे अन्दरकी ओर चलने पर 
पहले आनेवाली रेखा प्रथम रेखा कहलाती है। इस प्रथम रेखामें 
दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंकी उपासना की जाती है। 

गुरूश्च सर्वान्‌-गुरुमण्डलकी रेखामें स्थित सभी व्यक्ति गुरु 
कहलाते हैं; चाहे वे देवता, सिद्ध या मानव क्यों न हों। यहाँ पर 
दिव्यौध, सिद्धौघ तथा सुमानवौघ गुरुजनोंकी उपस्थिति है। वे सभी 'गुरु' 
पदका धारण करते हैं। 

नौमि-में पूर्व वर्णित उन सभी दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हुँ॥ 
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स्व-श्रीगुरुक्रमेण सप्तगुरूणां स्वरूपम्‌ 
रेखाद्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ 
गुरूँश्व सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ द्विनेत्रान्‌ स्कटिकाभशुभ्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌।। 


अपनी श्रीगुरु आदि सात गुरुजनोंका स्वरूप 

मैं द्वितीय रेखामें स्थित सुप्रसिद्ध, अपने गुरुके क्रमसे सभी 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हूँ; जो कि शान्त स्वभाववाले, दो 
आँखोंवाले, स्फटिकके समान शुभ्र कान्तिवाले हैं; वर मुद्रा तथा अभय 
मुद्राका धारण करनेवाले हैं तथा अपनी शक्तियोंके साथ विराजमान हैं 

विमर्श अब द्वितीय रेखामें स्थित अपने श्रीगुरु आदि सात 
गुरुजनोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-रेखाद्वितीयस्थित- 
सुप्रसिद्धानिति। 

रेखाद्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌-गुरुमण्डलकी मध्य रेखाको द्वितीय 
रेखा कहते हैं। इस रेखामें साधककी अपनी गुरुपरम्पणाकी उपासना की 
जाती है। प्रसिद्ध' शब्दसे सङ्केत प्राप्त होता है कि यहाँ पर 'श्रीविद्या'का 
प्रदान करनेवाले गुरुकी उपासना की जाती है। | 

गुरूक्ष सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण-यहाँ पर स्वगुरुके क्रमसे सात 
पीढ़ियोंका ग्रहण होता है। सात पीढ़ियाँ हैं-१. श्रीगुरु, २. परम गुरु, 
३. परापर गुरु, ४. परमेष्ठि गुरु, ५. परमाचार्य गुरु, ६. पूर्वसिद्ध 
गुरु तथा ७. आदिसिद्ध गुरु यहाँ पर पद का उच्चारण करके सात 
पीढ़ियोंके अन्तर्गत आनेवाले गुरुजनोंकी उपासना की जाती है। 

शान्तान्‌-श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंके शान्त स्वभावकी 
उपासना करें। जब प्रसन्न स्वरूपकी उपासना करेंगे तो प्रसन्नता ही प्राप्त 
होगी। जहाँ किसी प्रकारका कोई विक्षोभ नहीं है वहाँ शान्ति है; सारी 
चित्तकी वृत्तियाँ सजातीय सानुकूल बन कर प्रवाहित होती रहती हें। 
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द्विनेत्रानू-श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी दो-दो आँखें हैं। वे 
“ह्नेत्र' कहलाते है। 'द्विनेत्र' शब्द सङ्केत देता है कि इस गुरुपरम्परामें 
अनेक नेत्रोंका धारण करनेवाले गुरुजन भी आते हैं; किन्तु उनके 
बहुनेत्रधारी स्वरूपकी उपासना न करके उनके द्विनेत्रधारी स्वरूपकी 
उपासना करें। 

स्फटिकाभशुभ्रान्‌-त्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंके शरीरकी 
कान्ति स्फटिकके समान शुभ्र है। 

बराभयाब्यान्‌-श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंको दो-दो भुजाएं 
हैं और इन भुजाओंमें उन्होंने वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण किया 
है। गुरुजन अभय मुद्रासे भयङ्कर संसारसे भयभीत शिष्यको अभय प्रदान 
करते हैं तथा वर मुद्रासे श्रद्धावान्‌ शिष्यको ज्ञान प्रदान करते हैं। 

सशक्तिकान्‌-'शाक्ति' शब्द सङ्केत देता है कि शक्तियोंके साथ 
श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी उपासना करें। शक्ति दो प्रकारकी 
होती है-राग शक्ति तथा विराग शक्ति) “शक्ति’. कहते हैं-भार्याको। भार्या 
प्रत्यक्ष शक्ति होती है। भोगकी इच्छा रखनेवाले साधक साधनाके लिए 
भार्याको साधिका बना देते हैं। ऐसे साधक “राग शक्ति'से युक्त होते 
हैं, जबकि मोक्षकी इच्छा रखनेवाले साधक प्रत्यक्ष भार्यासे वियुक्त रहते 
हें और उनकी साधिका 'विरक्ति' कहलाती है। वे 'विराग शक्ति से युक्त 
होते हैं। भोग और मोक्ष” दोनों पर उनका नियन्त्रण रहता है। प्रत्येक 
साधककी एक साधिका शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 
श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंकी उपासना उनकी शक्तियोंके साथ की 
जाती है। 


नौमि-में पूर्व वर्णित श्रीगुरु आदि सभी सात गुरुजनोंको नमस्कार 
करता हूँ॥ 


श्रीदक्षिणामूतिगुरोः स्वरूपम्‌ 
शान्त त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भिः। 
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मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्थलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैश्च। 
वीरासनस्थञ्ज शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि।। २।। 


श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका स्वरूप 

मैं शान्त स्वरूपवाले, तीन आँखोंवाले, चन्द्रमाके समान शुभ्र 
कान्तिवाले, चार शुभ भुजाओंसे मोतीकी माला, अमृतका कलश, ज्ञान 
मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाले, दिव्य वस्रोंसे युक्त, चन्दन गन्धके 
लेपसे तथा मणि-रत्मोंसे उज्ज्वल अङ्गवाले, वीरासन पर बैठे हुए, 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले श्रीदक्षिणामूति गुरुका स्मरण 
करता हूँ! 

विमर्श-अब तृतीय रेखामें स्थित श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-शान्तमिति। 

शान्तम्‌-गुरुमण्डलकी तृतीय रेखामें श्रीदक्षिणामूति गुरुको 


उपासना की जाती है। यहाँ पर जब श्रीदक्षिणामूतिके रूपमें उपासित . 


गुरुमूर्ति शिवके शान्त स्वरूपकी उपासना की जाती है तभी प्रसन्नता 
प्राप्त होती है और साधक क्षोभरहित हो पाता है। 

ब्रिनेत्रमू-श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी तीन आँखें हैं। इसलिए वे 'त्रिनेत्र' 
कहलाते हैं। शिवको ही त्रनेत्र” कहते हैं। 

विधुकान्तिशुअम्‌-विधु' कहते हैं-चन्द्रमाको। चन्द्रमाकी कान्ति 
शुभ्र गौर वर्णकी होती है। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान गौर वर्णकी है। ै 

संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमाला कलश सुधायाः 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च-दोः' कहते है-भुजाको। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु 
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चार भुजाओंसे युक्त हैं। उन्होंने उन चार भुजाओंसे मोतीकी माला, 
अमृतका कलश, ज्ञान मुद्रा तथा पुस्तकका धारण किया हे] 
श्रीदक्षिणामूर्ति शिव 'चतुर्भज' हैं। क क 
दिव्याम्बरम्‌-'दिव्य' कहते हैं- । अम्बर' कहते है- 

वख्रको। श्रीदक्षिणामूर्त गुरुने जिन वरत्रोका धारण किया है वे अलौकिक 
हैं। ये वस्र कभी भी अपवित्र नहीं होते हें और न ही मलिन होते 
हैं; सदैव चमकते रहते हैं। 

चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरलकैश्च-श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुने 
अपने अङ्गे सुगन्धित श्वेत चन्दनका लेप किया है तथा मणि-रत्नोंसे 
निर्मित अलङ्कारोंका धारण किया है। इससे उनके सारे अङ्ग अत्यधिक 
उज्ज्वल दिखाई दे रहे हैं। 

शशाङ्कचूडम्‌- शशाङ्क कहते हैं-चन्द्रमाको। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुने 
अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। इसलिए वे 'चन्द्रचूड' शिव 
कहलाते हैं। 

वीरासनस्थञ्च-एक पैरको दूसरे जङ्घे पर रख कर, दूसरे पैरको 
पीछेकी ओर मोड़ कर बैठनेको 'वीरासन' कहते हैं। वीरोंके द्वारा प्रयुक्त 
किये जानेवाले योगासनको 'वीरासन'के नामसे अङ्कित किया गया हे! 


श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुम्‌-दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके विराजमान 
होनेवाले शिवको श्रीदक्षिणामूर्ति शिव' कहते हैं। साधक जब श्रीचक्रकी 
उपासना करता है तो उसका मुख पूर्वकी ओर होता है और श्रीचक्रका 
मुख्य द्वार तथा अधिष्ठात्री श्रीमहाषोडशी त्रिपुरसुन्दरीका मुख पश्चिम 
दिशाकी ओर होता है। जब श्रीगुरु श्रीविद्याकी दीक्षा श्रीचक्रके सम्मुखमें 
स्थित शिष्यको देते हैं तो वे दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके, शिष्यके 
वाम भागमें तथा अधिष्ठात्री देवीके दक्षिण भागमें स्थित स्थान पर 
आसीन होते हैं। यहाँ पर श्रीदक्षिणामूर्ति शिव गुरुके रूपमें उपस्थित 
हैं और दक्षिणकी ओर मुख करके श्रीचक्रके दक्षिण तथा साधकके वाम 
में आसीन हैं। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी श्रीमहाषोडशी परम्परामें वामाचारका 
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प्रयोग नहीं किया जाता है; बल्कि सदैव दक्षिणाचारका अवलम्बन करना 
चाहिए। सत्त्वगुणसे सम्पन्न उपासना करनेसे मोक्षकी सिद्धि .होती है। 
इसलिए यहाँ पर गौर वर्णवाले श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी उपासना की जाती 
है। अन्थकारको अज्ञान तथा प्रकाशको ज्ञान कहते हैं। अन्धकार कृष्ण 
है; जबकि प्रकाश शुभ्र है। ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिए 
ज्ञानस्वरूप परम प्रकाश श्रीदक्षिणामूर्ति शिवकी गुरुके रूपमें उपासना की 
जाती है। 'गु'का अर्थ है-अन्धकार। 'रु'का अर्थ है-प्रकाश। अन्धकारसे 
प्रकाशकी ओर जो ले जाता है उसे “गुरु? कहते हैं और श्रीदक्षिणामूति 
शिव यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गुरुके रूपमें विराजमान हैं। 

ध्यान रहे कि जो साधक किसी सदुरुसे विधिवत्‌ श्रीमहाषोडशी 
मन्रकी दीक्षा नहीं ले पाते हैं, ऐसी स्थितिमें वे 'श्रीचक्रनिरूपणम्‌' 
(सपर्याखण्डम्‌)में उल्लिखित 'स्व-दीक्षाविधि'से दीक्षित हो सकते हैं। यह 
विधि 'आदेश क्रम'में प्रस्तुत की गयी है जो कि पूर्ण .रूपसे उपासनाको 
सफल बनानेमें समर्थ है। “साधक अवश्य सिद्धिको प्राप्त करेगा” इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। 

स्मरामि-मैं गुरुमण्डलमें सर्वोच्च पद पर आसीन गुरुमूर्ति 
श्रीदक्षिणामूर्ति शिवका स्मरण करता हूँ॥२॥ 

षडङ्गयुवतीनाँ स्वरूपम्‌ 
स्थन्दौ त्रिकोणाइहिरङ्गदेव्यः 
षडङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 
रक्ताः स्वमुद्राङ्ितपाणिपद्याः 
प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि।। ३।। 
घडङ्गयुवतियोका स्वरूप १ 

मैं चक्रमें त्रिकोणके बाहर षडङ्गयुवति नामक अद्भदेवियोंका स्मरण . 

करता हूँ; जो कि रक्त वर्णवाली हैं; अपनी मुद्राओंके चिहसे अङ्कित 


हाथवाली हैं तथा प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे स्थित हैं। 
श्रीचळनि.॥3 
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विमर्श-अब त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे 
स्थित षडङ्गयुवति नामक अङ्गदेवियोके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-स्यन्दाविति। . 

स्यन्दौ-'स्यन्द' कहते हैं-चक्रको। यहाँ पर स्यन्द शब्दसे 
त्रिकोण चक्रका ग्रहण होता है। 

त्रिकोणाद्इहिः-षडङ्गयुवतियोंका अवस्थान त्रिकोणके बाहर प्रत्येक 
कोणमें है। 

अड्भदेव्यः-'अभिख्या' कहते हैं-संज्ञाको। त्रिकोण चक्रमें छह अङ्ग 
देवियोंकी अवस्थिति है। ये अङ्गदेवियाँ नव यौवन अवस्थाकी हैं 
इसलिए 'बडङ्गयुवति'के नामसे प्रसिद्ध हैं। छह अङ्गदेवियाँ हैं-१. 
हृदयदेवी, २. शिरोदेवी, ३. शिखादेवी, ४. कवचदेवी, ५. नेत्रदेवी 
तथा ६. अखदेवी। 

_हृदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियाँ 
त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे विराजमान हैं। इनकी 
अवस्थिति क्रमानुसार त्रिकोणके अग्र कोण, दक्ष कोण तथा वाम कोणपें 
होती है; जैसे-१. हृदयदेवी अग्न कोणके बाहर दायें, २. शिरोदेवी दक्ष 
कोणके वायें, ३. शिखादेवी वाम कोणके वायें, ४. कवचदेवी अग्न 
कोणके वायें, ५. नेत्रदेवी दक्ष कोणके दायें तथा ६. अस्त्रदेवी वाम 
कोणके दायें। 

. रक्ताः-हदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियोंके शरीरकी कान्ति 
रक्त वर्णकी है। | 
 स्वमुद्राङ्कितपाणिपद्याः-हृदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियोके 

करकमलोंमें अपनी मुद्राके चिह अङ्कित हैं। अङ्गदेवियोंकी अपनी मुद्राको 
'अङ्गमुद्रा' कहते हैं। अङ्गमुद्रा छह हैं; जैसे-१. हृदय मुद्रा, २-शिरो 
मुद्रा, ३. शिखा मुद्रा, ४. कवच मुद्रा, ५. नेत्र मुद्रा तथा ६. अख 
मुद्रा। हृदयदेवीकी अपनी अङ्ग मुद्रा हे-हृदय मुद्रा इसी प्रकार 
शिरोदेवीकी शिरो मुद्रा, शिखादेवीकी शिखा मुद्रा, कवचदेवीकी कवच 
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मुद्रा, नेत्रदेवीकी नेत्र मुद्रा तथा अखदेवीकी अख मुद्रा है। 
स्मरामि-में पूर्व वर्णित हृदयदेवी आदि सभी छह अङ्गदेवियोंका 
स्मरण करता हूँ॥३॥ 
षोडशी-तिथिनित्याकलादीनां नित्याकलात्रयाणां स्वरूपम्‌ 
एतत्त्रिकोणाइहिरग्रकोणे , 
नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां सप्तदशी च वामे 
हयष्टादशीं तां सकलाः सुरम्याः।। 
सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः 
प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलनत्रिनेत्राः। 
पाशं सृणिञ्जापशरान्दधानाः 
नित्याकलास्ताः सततं स्मरामि।। ४।। 
षोडशी-तिथि नित्याकला आदि तीन नित्याकलाओंका स्वरूप 
मैं इस त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें तिथि स्वरूप उस नित्या 
कलाका, दक्षमें सप्तदशीका तथा वाममें उस अष्टादशीका निरन्तर स्मरण 
करता हूँ; जो कि सभी मनका रमण करानेवाली हैं; सिन्दूर वर्णवाली 
हैं, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली हैं; विकसित लाल कमलके 
समान तीन आँखोंवाली हैं तथा पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणका धारण 
करनेवाली नित्यां कलाएँ हैं। 


विमर्श-अब त्रिकोणके बाहर कोणोंमें स्थित षोडशी तिथि नित्या 
कला आदि तीन नित्या कलाओंके स्वरूपका निरूपण किया जा रहा 
है-एतत्त्रिकोणाद्वहिरिति। 

एतत्त्रिकोणाइहिः-त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें एक-एक 
नित्या कला विराजमान हैं। 

अग्रकोणे नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌-त्रिकोणके बाहर 
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अग्र कोणमें तिथि स्वरूप नित्या कलाका अवस्थान है। पहले हमने देखा 
कि षोलह तिथियाँ हैं। प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमा या अमावास्या तक 
पन्द्रह तिथियाँ कालके मानके रूपमें प्रचलित हैं तथा षोलहवीं तिथि 
उन सभी पन्द्रह तिथियोंमें चेतनाके रूपमे विराजमान है। यहाँ पर तिथि 
नित्या कला है-घोडशी तिथि नित्या कला। यही षेडशी तिथि नित्या 
कला पन्द्रह तिथियोंके प्रतिनिधिके रूपमें यहाँ पर त्रिकोणके बाहर अग्र 
कोणमें स्थित है। क 
दक्षे कलां सप्तदशीञ्ज-त्रिकोणके बाहर दक्षकोणमें सप्तदशी 
नित्याकला विराजमान है। 
वामे ह्वष्टादशीं ताम्‌-त्रिकोणके वामकोणमें अष्टादशी नित्या कला 
विराजमान है। 
सकलाः-'सकल' शब्दसे षोडशी तिथि नित्याकला, सप्तदशी 
नित्याकला तथा अष्टादशी नित्याकलाका बोध होता है। 
सुरम्याः-षोडशी तिथि नित्याकला आदि तीनों नित्याकलाएं. 
अत्यन्त सुन्दर हैं; मनका हरण कर लेती हैं। 
सिन्दूरवर्णाः-षोडशी तिथि नित्याकला आदि तीनों नित्या- 
कलाओंके शरीरकी कान्ति सिन्दूर वर्णकी है। 
धृतचन्द्रचूडाः-पोडशी तिथि नित्याकला आदि तीनों नित्या- 
कलाओंने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रनेत्रा३-षोडशी तिथि नित्याकला आदि 
तीनों नित्पाकलाओंकी तीन-तीन आँखें हैं। वे 'त्रिनेत्रा' कहलाती हैं। इन 
तीनों नेत्रोकी उपमा पूर्ण रूपसे खिले हुए कमलके दलोंसे दी गयी है। 
आँखें कमल दलके समान रक्त वर्णकी हैं। प्रोत्फुल्ल' शब्दसे बड़ी- 
बड़ी आँखोंका संकेत प्राप्त होता है। बड़ी-बड़ी आँखें सदैव आकर्षक 
होती हैं। 
पाशं सृणिञ्जापशरान्दधानाः-षोडशी तिथि नित्याकला आदि 
तीनों नित्याकलाएँ "चतुर्भुजा हैं। उन्होंने अपनी चारों भुजाओंमें पाश, 
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अङ्कुश, धनुष तथा बाणका धारण किया है। 

नित्याकलाः-पराशक्तिको नित्या' शब्दसे भी उल्लिखित किया 
गया है। कार्य विशेषके अनुसार शक्तिका नामकरण हुआ है। 

ध्यान रहे कि त्रिकोण इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक चक्र है। त्रिकोणके 
अग्रमें क्रियात्मिका षोडशी तिथि नित्याकला, दक्षमें ज्ञानात्मिका सप्तदशी 
नित्याकला तथा वाममें इच्छात्मिका अष्टादशी नित्याकला विराजमान हें। 
जब संख्याके रूपमें सृष्टि क्रमसे गणना की जाती है तब पन्द्रह तिथि 
नित्याकलाएँ 'पञ्चदशी' तथा उन सबमें रहनेवाली नित्याकला 'षोडशी' 
कहलाती है और यही षोडशी तिथि नित्याकला त्रिकोणके अग्रमें स्थित 
है। जब क्रियात्मिकाके रूपमें षोडशी तिथि नित्याकला है तो ज्ञानात्मिका 
नित्याकला यहाँ पर सप्तदशी नित्याकलाके रूपमें जानी जाती है जो 
कि त्रिकोणके दक्षमें स्थित है। इस प्रकारसे इच्छात्मिका नित्याकलाको 
अष्टादशी नित्याकला कहते हैं और. यह नित्याकला त्रिकोणके वाममें 
स्थित है। ये तीनों नित्याकलाएँ “परा, परापरा तथा अपरा'के रूपमें भी 
जानी जाती हैं। क्रियात्मिका षोडशी तिथि नित्याकला 'अपरा' है; 
ज्ञानात्मिका सप्तदशी नित्याकला. “परापरा' है तथा इच्छात्मिका अष्टादशी 
नित्याकला “परा” शक्ति है। 

ताः सततं स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उन षोडशी तिथि नित्याकला 
आदि तीनों नित्याकलाओंका निरन्तर स्मरण करता हुँ॥४॥ 


जृम्भणबाणशतक्तयादीनां चतुष्कायुधशक्तीनां स्वरूपम्‌ 
विचिन्त्य भागं च चतुष्कमत्र 
तस्मिन्‌ स्थितां जृम्भणबाणशक्तिम्‌। 
सम्मोहिनीं चापशरीरशक्ति 
श्रीपाशशक्ति वशकारिणीं च।। 
तां स्तम्भनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 
मेताश्रतुष्कायुधशक्तिनाम्न्यः। 
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सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकास्ता 
वराभयाढ्या हारुणाः स्मरामि।।५।। 
जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंका स्वरूप 

मैं यहाँ पर चार भागोंकी कल्पना करके उनमें स्थित ज्य 
करनेवाली बाणशक्ति, सम्मोहन करनेवाली चाप शक्ति, वशीकरण 
करनेवाली पाश शक्ति तथा स्तम्भन नामक अङुश शक्तिका स्मरण 
करता हूँ; जो कि चार आयुध शक्ति’ कहलाती हैं; सभी विहसित मुखसे 
युक्त अनगिनत मस्तकोंवाली, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रासे युक्त, अरुण 
वर्णवाली हैं। 

विमर्श -अब त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें स्थित जृम्भण बाण 
शक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है- 
विचिन्त्येति। 

विचिन्त्य भागञ्च चतुष्कमत्र-'अत्र' शब्दसे त्रिकोणका ग्रहण होता 
है। 'विचिन्त्य' शाब्दसे कल्पनाका संकेत प्राप्त होता है। त्रिकोणको चार 
भागोंमें कल्पना करें। यहाँ पर त्रिकोणका वास्तविक विभाजन नहीं होता 
है; बल्कि यह विभाजन कल्पित ही है। त्रिकोणको चार भागोंमें विभाजन 
करते हैं तो प्रथम भागको अग्र भाग, द्वितीय भागको दक्ष भाग, तृतीय 
भागको वाम भाग तथा चतुर्थ भागको मध्य भाग कहते हैं। 

तस्मिन्‌ स्थिताम्‌-'तस्मिन्‌' शब्दसे त्रिकोणका ग्रहण होता है। 
“स्थिता' शब्द प्रत्येक भागकी पृथक्‌ शक्तिका बोध कराता है। 

जृम्भणबाणशक्तिम्‌--पहली आयुध शक्ति है-जृम्भण बाणशक्ति। 
भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी बाणशक्ति शत्रुको जृम्भित कर देती है। शत्रु 
आलस्य अवस्थाको प्राप्त करके जम्हाई लेता रहता है। उसकी बुद्धि 
काम नहीं करती है। यह शक्ति त्रिकोणके अग्र भागमें स्थित है। 

सम्मोहिनीं चापशरीरशक्तिम्‌-दूसरी आयुध शक्ति है-सम्मोहन 
चापशक्ति। 'चाप' कहते हैं-धनुषको। भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी चापशर्क्ति 
शत्रुको सम्मोहित कर देती है। उसकी तेजसे शत्रु मूछित हो जाता है 
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यह शक्ति त्रिकोणके दक्ष भागमें स्थित है। 

श्रीपाशशक्ति वशकारिणीञ्च-तीसरी आयुध शक्ति है-वशीकरण 
पाशशक्ति। भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी यह पाशशक्ति शत्रुको वशमें कर 
लेती है। शत्रु पराधीन हो जाता है। वह मानसिक परतन्त्रताको प्राप्त 
हो जाता है। यह शक्ति त्रिकोणके वाम भागमें स्थित है। 

तां स्तम्भनाख्यां सृणिशक्तिमन्याम्‌-चौथी आयुध शक्ति है- 
स्तम्भन अङ्कुशशक्ति। भगवती त्रिपुरी सुन्दरीकी .यह अङ्कशशक्ति शत्रुकी 
मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकारकी गतियों पर अङ्कुश लगाती है; 
शत्रुकी गतिको स्तम्भित कर देती है। यह शक्ति त्रिकोणके मध्य भागमें 
स्थित है। 

एताश्चतुष्कायुधशक्तिनाम्न्यः-भगवती त्रिपुर सुन्दरीकी चार 
शक्तियाँ बाणशक्ति, चापशक्ति, पाशशक्ति तथा अङ्कुशशक्ति' आयुध 
शक्तिके रूपमें ख्यात हैं। ये चार आयुध शक्तियाँ अपने-अपने कार्यके 
लिए प्रसिद्ध हैं। 

सर्वाः-'सर्व' शब्दसे यहाँ पर जृम्भण बाणशक्ति आदि चार 
आयुध शक्तियोंका ग्रहण होता है। 

स्मितास्यामितमस्तकाः-'आस्य' कहते हैं-मुखको। 'अमित' 
कहते हैं-अनगिनतको। जुम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंके 
मुखकमल विहसित हैं। उनके मुखोंमें प्रसन्नता झलक रही है। जुम्भण 
बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियाँ अनगिनत मस्तकवाली हैं। ये 
मस्तक विहसित मुखकमलोंसे युक्त हैं। 

वराभयाढ्याः-जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियां वर 
मुद्रा तथा अभय मुद्रासे युक्त है! 

ह्यरुणाः-जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शाक्तियोंके शरीकी 
कान्ति अरुण वर्णकी है। 

ताः स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उन जृम्भण बाणशक्ति आदि चार 
आयुध शक्तियोंका स्मरण करता हुँ॥५॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(८८-७0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१६० श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


कामेश्वरी-पीठशक्तेः स्वरूपम्‌ 
अनलमयसुचक्रे कामगिर्यालयाख्ये 
स्वरमयशुभचक्रस्याग्रभागे निषण्णाम्‌। 
जगति हि शुभनाथा जीवजाग्रहशायाः 
'शिखिशशिरविनेत्रां जातमित्रेशनाथाम्‌।। 
कुसुमशरसुविद्यावर्णमालेक्षुचापान्‌ 
रुचिरभुजचतुष्कै्विभ्रतीं ब्रह्मशक्तिम्‌। 
शशधरधवलाङ्गी शुभ्रवस्रादिभूषां 
युवतिमतिरहस्यां नौमि कामेश्वरीं ताम्‌।। 
कामेश्वरी पीठ शक्तिका स्वरूप 
मैं उस कामेश्वरीको नमस्कार करता हूँ; जो कि अग्नि चक्रमें 
कामगिरि नामक पीठमें त्रिकोण चक्रके अग्र भागमें बैठी हुई है; जगतमें 
जीवकी जाग्रत दशाकी अधिष्ठात्री है; अग्नि, चन्द्र, सूर्य रूपी तीन 
आँखोंवाली, मित्रेश नाथकी शक्ति स्वरूपा है; सुन्दर चार भुजाओंसे 
पुष्पबाण, पुस्तक, वर्णमाला तथा ईखके धनुषका धारणकी हुई है 
चन्द्रमाके समान गौर वर्णोके अङ्गोंवाली है; शुभ्र वस्र तथा अलङ्कारोंका 
धारण करने वाली, ब्रह्माकी शक्ति स्वरूपिणी तथा अतिरहस्य नामकी 
योगिनी है। 
विमर्श-अब कामेश्वरी पीठ शक्तिके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-अनलमयसुचक्र इति। 
अनलमयसुचक्रे-त्रिकोणको अग्र, दक्ष तथा वाम भागके रूपमें 
तीन भागोंमें कल्पित किया गया है। 'अनल' कहते हैं-अग्निको। अग्र 
भागको अग्नि चक्र कहते हैं। व्यावहारिक स्थूल तत्त्व अग्निकी उपस्थिति 
यहीं पर है। 
कामगिर्यालयाख्ये-त्रिकोणके तीन भागोंमें तीन पीठ हैं। अग्र 
भागमें स्थित पीठको 'कामगिरि पीठ” कहते हैं। समस्त काम 
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पावनाओंको जन्म देनेके कारण यह पीठ “कामगिरि पीठ' कहलाता है। 
यह पहला पीठ है। नवम आवरणके अन्तर्गत 'पीठत्रय'को की 
जाती है। जब शरीरमें आन्तरिक उपासना की जाती है तब योगमें ये 
बबन्धत्रयंके रूपमें जाने जाते हैं। आगे इनका हम विचार करेंगे। 


स्वरमयशुभचक्रस्याग्रभागे निषण्णाम्‌-'स्वर' कहते हैं-नादको। 
स्वरकी उत्पत्ति नादसे होती है। त्रिकोणको नादात्मक चक्र कहते हैं। इस 
प्रकारसे त्रिकोण चक्रका दूसरा नाम है-स्वरमय चक्र “निषण्ण' कहते 
हे-बैठनेको। कामेश्वरी पीठ शक्ति त्रिकोण चक्रके अग्र भागमें स्थित है। 


जगति हि शुभनाथां जीवजाग्रदूदशायाः-जगतमें जीवकी तीन 
अवस्थाएँ होती हैं-जाम्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति जीवकी व्यावहारिक 
अवस्थाको जाग्रत अवस्था कहते हैं। “नाथा' कहते हैं-स्वामिनीको। 'शुभ' 
शब्दके संयोजनसे बोध होता है कि कामेश्वरी जाग्रत अवस्थाकी 
अधिष्ठात्री शक्ति है। यह शक्ति जाग्रत अवस्थामें जीवको व्यावहारिक 
संसारमें नियुक्त करती है। 


'शिखिशशिरविनेत्राम्‌-'शिखी' कहते हैं-अग्निको। शशि कहते 
है चन्द्रमाको। 'रवि” कहते हैं-सूर्यको। पीठशक्ति कामेश्वरीकी तीन आँखें 
हैं। वह त्रिनेत्रा’ कहलाती है। इसकी अग्नि, चन्द्र तथा सूर्यकी ज्योतिः 
स्वरूप तीन आँखें हैं। 

जातमित्रेशनाथाम्‌-नवम आवरणके अन्तर्गत त्रिकोणके कल्पित 
अग्र, दक्ष तथा वाम' इन तीन भागोंमें अधिष्ठाता नाथ” भी तीन हैं। 
इन्हें 'नाथत्रय' कहते हैं। अग्र भागमें विराजमान मित्रेशनाथकी शक्ति 
कामेश्वरीको 'मित्रेशनाथात्मिका शक्ति' कहते हैं। 'मित्र' शब्दसे बोध होता 
है कि स्थूल जगतसे तादात्म्य स्थापन करनेवाले व्यक्तिको मित्र कहते 
हैं। उसमें जो चेतना शक्ति है वह 'मित्रा'के रूपमें जानी जाती है। इस 
चेतना शक्तिके शक्तिमानको 'मित्रेश' कहते हैं। इसे विश्व'के नामसे भी 
परिभाषित किया गया है और इसकी शक्ति “विश्वात्मिका शक्ति के रूपमें 
ख्यात है। 
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कुसुम-शर-सुविद्या-वर्णमालेक्षुचापान्‌ रुचिर- भुज -चतुष्कै- 
बिभ्रतीम्‌-'विद्या' शब्दसे यहाँ पर पुस्तकका ग्रहण होता है। 'वर्णमाला' 
शब्दसे 'अ'कारादि 'क्ष'कारान्त पचास वर्णोको मालाका ग्रहण होता है। 
कामेश्वरी पीठशक्ति “चतुर्भुजाः है। उसने अपनी सुन्दर चार भुजाओंसे 
पुष्पबाण, पुस्तक, वर्णमाला तथा ईखके धनुषका धारण किया है। 

ब्रह्मशक्तिम्‌-सृष्टिकर्ताके रूपमें ब्रह्मा ही सर्वविख्यात स्थूल 
सृष्टिका अधिष्ठाता देव है। इसकी शक्तिको 'ब्रह्मत्मशक्ति' कहते हैं 
कामेश्वरी पीठ शक्ति ब्रह्मात्मशक्ति'के रूपमे ख्यात है। 

शशधरथधवलाड्रीमू-शश' कहते हैं-खरगोशको। खरगोशके 
चिह्का धारण करनवाला चन्द्रमा शशधर कहलाता है। कामेश्वरी पीठ 
शक्तिके अङ्ग चन्द्रमाके समान गौर वर्णके हैं। 

शुभ्रवख्नादिभूषाम्‌- शुभ्र कहते है अत्यन्त श्वेत वर्णको। 'आदि' 
पदसे मणि-रत्मोंसे निर्मित अलङ्कारोंका ग्रहण होता है। कामेश्वरी पीठ 
शक्तिने अपने शरीरमें अत्यन्त श्वेत वस्रोंका धारण किया है। उसके अङ्ग 
मणि-रत्नोंसे निर्मित अलङ्कारोंसे युक्त है। वे सारे अलङ्कार अत्यन्त 
प्रकाशशील हैं। 

अतिरहस्यां युवतिम्‌-कामेश्वरी पीठ शक्ति “अतिरहस्य योगिनी" 
के रूपमें जानी जाती है। ये पीठ अत्यन्त रहस्यात्मक हैं। इसलिए इनमें 
रहनेवाली पीठ शक्ति भी 'अतिरहस्य योगिनी' कहलाती है। यह शक्ति 
पञ्च महाभूतात्मक होनेके कारण “योगिनी? पदको प्राप्त करती है। 


कामेश्वरीम्‌-कामेश्वरी शक्ति यहाँ पर पीठ शक्तिके रूपमे 
विराजमान है। कामकी ईश्वरी होनेके कारण यह कामेश्वरी कहलाती है। 
काम ही सृष्टिका कारण है। कामकी भावनाके बिना इस जगत्की सृष्टि 
सम्भव नहीं है। क्रामेश्वरी स्थूल जगत्की नायिका है। 

तां नौमिं-मैं पूर्ववणित उस कामेश्वरी पीठ शक्तिको नमस्कार 
करता हूँ॥ 


वञ्रेश्वरी-पीठशक्तेः स्वरूपम्‌ 
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बष्ठीशनाथात्मिकदिव्यरूपां 
पूर्वोक्तचक्रस्थ च दक्षभागे। 
सूर्यात्मचक्रे किल सन्निविष्टा 
जालन्धरे स्वप्रदशाधिनाथाम्‌। । 
विष्णवात्मशक्तिं घननीलवर्णा 
वराभयाळ्यां शरचापहस्ताम्‌। 
रक्ताम्बरा चन्द्रधरां त्रिनेत्रा 
वज्रेश्वरी तां मनसा स्मरामि।। 
वज्रेश्वरी पीठशक्तिका स्वरूप 
मैं उस चज्रेश्वरीका हृदयसे स्मरण करता हूँ; जो कि पहले बताये 
गये त्रिकोण चक्रके दक्ष भागमें सूर्य चक्रमें जालन्धर नामक पीठमें बैठी 
हुई है; षष्ठीश नाथकी शक्ति, दिव्य रूपवाली, स्वप्र दशाको अधिष्ठात्री, 
विष्णुकी शक्तिस्वरूपिणी, मेघके समान श्याम वर्णवाली है; हाथोंमें वर 
मुद्रा, अभय मुद्रा, बाण तथा धनुषका धारण करनेवाली, रक्त वर्णके 
बस्रोंसे युक्त, चन्द्रमाका धारण करनेवाली तथा तीन आँखोंवाली है। 
विमर्श-अब वद्रेश्वरी पीठशक्तिके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-षष्ठीशनाथात्मिकदिव्यरूपामिति। 
बष्ठीशनाथात्मिकदिव्यरूपाम्‌-दूसरा नाथ है-षष्ीश नाथा 
'षष्ठी' कहते हैं-षष्ठी देवीको। यह देवी जीवके जीवनकी स्थितिको 
बनाये रखती है। यह षष्ठीश नाथेकी शक्ति है। यहाँ पर षष्ठीश नाथकी 
शक्ति 'वञ्रश्वरी'के नामसे ख्यात है। यह शक्ति अलौकिक रूपवाली है। 
षष्ठीश नाथ स्वप्र दशामें “तैजस' कहलाता है। स्वप्न दशामें स्थूल 
शरीरका सम्बन्ध नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीरमें ही तेजःस्वरूप आत्माकी 
उपस्थितिमें स्वप्रका भान होता है। 


पूर्वोक्तचक्रस्य च दक्षभागे ूर्यात्मचक्रे किल सन्निविष्टाम्‌- 
दूसरा चक्र है-सूर्यचक्र। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार 'पूर्वोक्तचक्रस्य' शब्दसे 
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त्रिकोण चक्रका ग्रहण होता है। त्रिकोण चक्रके दक्ष भागमें स्थित 
'सूर्यचक्र'. कहते हैं। व्यावहारिक 'सूर्य' तत्त्वकी यहीं पर स्थिति है। इसी 
सूर्य चक्रमें वज्रे्वरी पीठशक्ति विराजमान है। 

जालन्धरे-दूसरा पीठ है-जालन्धर पीठ। त्रिकोणके दक्ष भागमै 
स्थित पीठको “जालन्धर पीठ” कहते हैं। यौगिक क्रियामें यह “जालन्धर 
बन्ध'के रूपमें जाना जाता है। 'जाल' कहते हैं-कवचको। कवच” शब्द : 
रक्षाका प्रतीक है। इसकी साधनासे “स्थिति' शक्ति प्राप्त होती है। 

स्वप्रदशाधिनाथाम्‌-दूसरी दशा है-स्वप्र दशा। जाग्रत दशामें जो 
देखे और सुने गये उससे उत्पन्न वासनाके द्वारा निद्राके समयमें जो 
प्रपञ्चका उपस्थान होता है उसे “वप्र दशा” कहते हैं। वज्रेश्वरी पीठशक्ति 
स्वप्र दशाकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 

विष्णवात्मशक्तिम्‌-दूसरी शक्ति है-विष्ण्वात्मिका शक्ति। वद्रेश्वरी 
पीठशक्ति जगतकी स्थितिके कार्यका सम्पादन करनेवाले विष्णुकी शक्ति 
है। इसलिए इसे “विष्णवात्मिका शक्ति' कहते हैं। विष्णु जगतकी रक्षा 
करनेवाला देव है। उसकी शक्ति वञ्रेश्वरी भी रक्षा करनेवाली शक्ति है। 

घननीलबर्णाम्‌-वव्रेश्वरी पीठशक्तिके शरीरकी कान्ति मेघके समान 
श्याम वर्णकी है। वह “श्यामा” है। 

वराभयाळ्यां शरचापहस्ताम्‌-वग्रेश्वरी पीठशक्तिके हाथोंमें वर 
मुद्रा, अभय मुद्रा, बाण तथा धनुष सुशोभित हो रहे हैं। यह पीठशंक्ति 
'चतुर्भुजा' है। 

रक्ताम्बराम्‌-'अम्बर' कहते हैं-वस्नको। वञ्रेश्वरी पीठशक्तिने रक्त 
वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 

चन्द्रधराम्‌वग्रे्वरी पीठशक्तिने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका 
धारण किया है। 

त्िनेत्राम्‌-वत्रेश्वरी पीठशक्तिकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। 


वग्रश्वरीम्‌-दूसरी पीठशक्ति है-वज्रेश्वरी पीठशक्ति। देवराज इन्द्रके 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

ज्ञानखण्डम्‌ १६५ 

रछ शस्रके रूपमें “वज्र शक्ति” सर्वप्रसिद्ध है! यह वज्ज शक्ति सभी 

ऊ शाख्रोके प्रहारसे देवराज इन्द्रकी रक्षा करती है। “वज्र' शब्द 

pe शक्तिका बोध करता है। इसलिए रक्षाकी सर्वश्रेष्ठ शक्तिके रूपमें 
वज्रेश्वरी जालन्धर पीठकी अधिष्ठात्री शक्तिके रूपमें ख्यात है। 

तां मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस वज्रेश्वरी पीठशक्तिका 

हृदयसे स्मरण करता हुँ॥५॥ 


भगमालिनी-पीठशक्तेः स्वरूपम्‌ 


पूर्वोक्तसिद्धिदसुचक्रकवामभागे 
सोमात्मपूर्णगिरिपीठसुसंस्थितां च। 
रुद्रात्मिकां किल सुषुप्तिदशाधिनाथा- 
मुड्डीशनाथमयसातिरहस्यशक्तिम्‌। । 
शुभ्राननां शशधराङ्कितमस्तकाढ्यां 
मुक्तासिपाशसृणिपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 
रक्ताम्बराभरणभूषितरम्यदेहां 


जोषं स्मरामि मनसा भगमालिनी ताम्‌।। ६।। 


भगमालिनी पीठशक्तिका स्वरूप 

मैं उस भगमालिंनीका हृदयसे मानसिक स्मरण करता हूँ; जो कि 
पहले बताये गये त्रिकोण चक्रके वामे भागमें सोम चक्रमे पूर्णगिरि नामक 
पीठमें स्थित है; रुद्रकी शक्तिस्वरूपा है; सुषुप्ति दशाकी अधिष्ठात्री, 
उड्डीश नाथकी शक्ति है; अतिरहस्य नामक योगिनी है; शुभ्र मुखवाली 
है; चन्द्रमासे युक्त मस्तकवाली है; खुली तलवार, पाश, अङुश तथा 
पुस्तकसे युक्त हाथोंवाली है; रक्त वर्णके वस्न तथा अलङ्कारोंसे. अलङ्कत 
सुन्दर शरीरवाली है। 


विमर्श -अब भगमालिनी पीठशक्तिके स्वरूपका वर्णन किया जा 


रहा है-पूर्वोक्तसिद्धिदसुचक्रकवामभाग इति! 
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पूर्वोक्तसिद्धिदसुचक्रकवामभागे सोमात्म- पूर्णगिरिपीठसुसंस्थिता 
च-'सिद्धिदसुचक्रक' शब्दसे सर्वसिद्धिप्रद त्रिकोण चक्रका ग्रहण होता 
है। 'पूर्वोक्त' शब्द प्रसङ्गका सङ्केत करता है। तीसरा चक्र है-सोम चनऋ। 
त्रिकोण चक्रके वाम भागको “सोम चक्र' कहते हैं। 'सोम' कहते है 
चन्द्रमाको। व्यावहारिक चन्द्र तत्त्वकी स्थिति यहीं पर है। सभी प्रकारकी 
दाहकता यहाँ पर शमित हो जाती हैं; शीतलताकी अनुभूति होती है, 
तीसरा पीठ है-पूर्णगिरि पीठ। यह पीठ त्रिकोणके वाम भागमें स्थित 
है। यहाँ पर विकल्योंका संहार होनेके कारण एकमात्र पूर्णताकी ओर 
गति होती है। इसलिए इस पीठको पूर्णगिरि पीठ” कहते हैं। भगमालिनी 
“पूर्णगिरि पीठ'की अधिष्ठात्री शक्ति है। 

रुद्रात्मिकामू-भगमालिनी पीठशक्ति रुद्रकी शक्ति है। रुद्र जगतके 
संहारके कार्यका सम्पादन करनेवाला देव है। इसलिए उसकी शक्ति 
भगमालिनी 'संहारात्मिका रुद्रशक्ति' कहलाती है। 


 सुषुप्तिदशाधिनाथामू-जीवकी तीसरी दशा है-सुषुप्ति दशा। इस 
दशामें विकल्पकी अनुभूति नहीं होती है। भगमालिनी पीठशक्ति सुषुप्ति 
दशाकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 


उट्डीशनाथमयसातिरहस्यशक्तिम्‌-तीसरा नाथ हे-उड्डीश नाथा 
रुद्रका दूसरा नाम है-उड्डीश। संहाशवस्थामें समस्त तत्त्वोंकी ऊर्ध्व गति 
होती है। ऊर्ध्व गति करानेके कारण रुद्रको 'उड्डीश' कहते हैं। सुषुप्ति 
दशामें उड्डीश नाथ जाग्रत तथा स्वप्र दशासे सम्बन्ध न रखनेके कारण 
प्राज्ञ कहलाता है। भगमालिनी पीठशक्ति 'अतिरहस्ययोगिनी'के रूपमें 
ख्यात है। यह शक्ति पञ्चमहाभूतात्मक होनेके कारण योगिनी तथा 
अत्यन्त रहस्यात्मक होनेके कारण अतिरहस्य योगिनी कहलाती है। 

शुभ्राननाम्‌-'शुभ्र' कहते है अत्यन्त श्वेत वर्णृको। भगमालिनी 
पीठशक्तिका मुख अत्यन्त गौर वर्णका है। 


शशधराङ्कित- मस्तकाढ्याम्‌- “राशधर’ कहते हैं-चन्द्रमाको। भगः 
मालिनी पीठशक्तिने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
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मुक्तासिपाशसृणिपुस्तकपाणिपद्ाम्‌-- असि कहते हैं-तलवारको। 

'्ाणिपदमः कहते हैं-हाथको। 'मुक्तासि' शब्दसे सङ्केत मिलता है कि 
भगमालिनी पीठशक्तिके हाथोंमें स्थित तलवार मुक्त है; म्यानसे बाहर 
है। वह संहारके लिए सदैव तत्पर है। इस प्रकारसे भगमालिनी 
पीठशक्तिके हाथोंमें खुली तलवार, पाश, अङ्कुश तथा पुस्तक सुशोभित 
ली रहे हैं। यह पीठशक्ति 'चतुर्भुजा' है। 

रक्ताम्बराभरणभूषितरम्यदेहाम्‌-भगमालिनी पीठशक्तिने रक्त 
वर्णके वस्रोंका धारण किया है तथा उसके अङ्ग अलङ्कारोंसे अलङ्कत 
होनेके कारण अत्यन्त शोभित हो रहे हैं। इस प्रकारसे भगमालिनी 
पीठशक्तिकां शरीर अत्यन्त सुन्दर लग रहा है। 

भ्रगमालिनीम्‌- समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य 
इन छह तत्त्वोंकी मालाका धारण करनेवाली शक्तिको “भगमालिनी” कहते 
हैं। इस संहारावस्थामें समस्त तत्त्व एकत्र होकर मालाके रूपको प्राप्त 
हो जाते हैं; जबकि सृष्टि तथा स्थितिकी अवस्थामें समस्त तत्त्व पृथक 
रूपसे विखरे रहते हैं। 

तां जोषं मनसा स्मरामि-“जोष' कहते हैं-नीरवताको। यहाँ पर 
चूपचाप स्मरण किया जाता है। 'मनसा' शब्द हृदयसे स्मरण करनेका 
सङ्केत देता है। मैं पूर्ववणित उस भगमालिनी पीठशक्तिका मानसिक 
रूपसे हार्दिक स्मरण करता हूँ] 

ध्यान रहे कि नवमावरणमें त्रिकोण चक्रका प्रतिपादंन किया गया 
है। त्रिकोण चक्र 'नादात्मक चक्र'के रूपमें प्रसिद्ध है। इसी त्रिकोण चक्रके 
तीन कोणोंको अग्र कोण, दक्ष कोण तथा वाम कोण कहते हैं। ये तीनों 
कोण 'भागत्रयः भी कहलाते हैं। इन तीन भागोंमें प्रकाशत्रय, देवत्रय, 
पीठत्रय, नाथत्रय, अवस्थात्रय तथा शक्तित्रयकी उपासना की जाती है। 
अब हम निम्नलिखित प्रकारसे इनका विवेचन करते हैं:- 


प्रकाशत्रय 
व्यावहारिक जगतमें प्रकाश प्रदान करनेवाले तीन व्यावहारिक 
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प्रकाश तत्त्व हैं-अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र। अग्नि तत्त्व सदैव उष्णताके साथ 
अन्धकारमें प्रकाश भी देता है। सूर्य तत्त्व दिनमें उष्णताके साथ 
भी देता है। चद्र तत्त्व रातमें उष्णतासे रहित होकर प्रकाश देता है] 
अग्नि तत्त्वमें साक्षात्‌ दाहकता शक्ति है। इसलिए. स्पर्शमात्रसे ही वह 
पार्थिव पदार्थको भस्मीभूत करनेमें समर्थ है; जबकि सूर्य तत्त्व दूरस्थ 
होनेके कारण उष्ण किरणोंके द्वारा पार्थिव पदार्थको सक्षात्‌ रूपसे 
भस्मीभूत करनेमें सक्षम नहीं हो पाता है। चन्द्र तत्त्वमें उष्णता ही नहीं 
रहती है तो फिर दाहकताकी सम्भावना कैसी? 
अनल, सूर्य तथा सोम तीनों व्यावहारिक प्रकाश तत्त्वोंकी उपासना 
त्रिकोण चक्रमे की जाती है। त्रिकोण चक्रके कल्पित तीनों भागोंमें 
प्रकाशत्रयकी अवस्थिति है। 
अनल-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें अग्नि तत्त्वको 
अवस्थिति होनेके कारण अग्र भागको “अग्नि चक्र या 'अनलात्म चक्र! 
भी कहते हैं। “अनल खण्ड'में अग्नि तत्त्व अपनी “१. धूम्राचिष्कला, 
२. ऊष्मा कला, ३. ज्वलिनी कला, ४. ज्वालिनी कला, ५. 
विस्फूलिङ्गिनी कला, ६. सुश्री कला, ७. सुरूपा कला, ८. कपिला 
कला, ९. हव्यवाहिनी कला तथा १०. कव्यवाहिनी कला' इन दस 
कलाओंके साथ स्थित है। 
सूर्य-त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें सूर्य तत्त्वकी अवस्थिति 
होनेके कारण दक्ष भागको “सूर्य चक्र' या 'ूर्यात्म चक्र” भी कहते हैं 
“सूर्य खण्ड'में सूर्य तत्व अपनी “१. तपिनी कला, २. तापिनी कला, 
३. धूम्रा कला, ४. मरीची कला, ५. ज्वालिनी कला, ६. रुचि कला, 
७. सुषुम्ना कला, ८. भोगदा कला, ९. विश्वा कला, १०. बोधिनी 
कला, ११. धरिणी कला तथा १२. क्षमा कला' इन बारह कलाओंके 
साथ स्थित है। 
सोम-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें चन्द्र तत्वकी अवस्थिति 
होनेके कारण वाम भागको “सोम चक्र' या 'सोमात्म चक्र' भी 
हैं। चन्द्रका दूसरा नाम है-सोम। “सोम खण्ड'में सोम तत्त्व अपनी १- 
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कला, २. मानदा कला, ३. पूषा कला, ४. तुष्टि कला, ५. 
कला, ६. रति कला, ७. धृति कला, ८. शशिनी कला, ९. 
चद्धिका कला, १०. कान्ति कला, ११. ज्योत्स्ता कला, १२. श्री 
कला, १३. प्रीति कला, १४. अनङ्ग कला, १५. पूर्णा कला तथा 
१६. पूर्णामृता कला' इन षोलह कलाओंके साथ स्थित है। 


देवत्रय | 

जगतके तीन कार्य है-सृष्टि, स्थिति तथा संहार। इन तीन कार्योका 
सम्पादन करनेवाले तीन देव है-ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र। त्रिकोण चक्रके 
कल्पित तीन भागोंमें इन तीन देवोंका अवस्थान है। 

ब्रह्मा-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें सृष्टिके कार्यका 
सम्पादन करनेवाला देव श्रह्मा' विराजमान है। 

विष्णु-त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें स्थितिके कार्यका 
सम्पादन करनेवाला देव विष्णु' स्थित है। 

रुद्र-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें संहारके कार्यका सम्पादन 
करनेवाले देव रुद्र'की अवस्थिति है। 


पीठत्रय 


त्रिकोण चक्रमें तीन पीठोंकी अवस्थिति है। तीन पीठ हैं-कामगिरि 
पीठ, जालन्धर पीठ तथा पूर्णगिरि पीठ। 


कामगिरि पीठ-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें कामगिरि 
पीठ स्थित है। इसी पीठमें कामकी भावना जागृत होती है। इसलिए 
इसे 'कामगिरि पीठ? कहते हैं। योगमें इस पीठको नियन्त्रित करनेके लिए 
'मूल बन्ध'का प्रयोग किया जाता है। मूल' शब्दसे मूलाधार लिङ्गमूलका 
ग्रहण होता है! साधक “मूल बन्ध'के अभ्याससे कामगिरि पीठ पर 
आरूढ़ हो सकता है। ऐसा आरूढ़ व्यक्ति सृष्टि कार्य'का नियन्त्रण 
करनेमें समर्थ होता है। 


जालन्धर पीठ- त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें जालन्धर पीठ 
श्रीचक्रनि, 4 
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स्थित है। 'जाल” कहते हैं-कवचको। कवच सदैव व्यक्तिकी रक्षा करता 
है। 'रक्षा' शब्द स्थितिका प्रतीक है। योगमें जालन्धर पीठको नियनित 
करनेके लिए “जालन्धर बन्ध'का प्रयोग किया जाता है। इसके अभ्याससे 
साधक जालन्धर पीठ पर आरूढ़ होकर स्थिति कार्य'का नियन्त्रण 
' करता रहता है। FF 
पूर्णगिरि पीठ-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें पूर्णगिरि पीठ 
स्थित है। सभी प्रकारके विकल्पोंको समाप्त करके एकमात्र पूर्णताकी 
ओर ले जानेवाले संहारात्मक पीठको “पूर्णगिरि पीठ” कहते हैं। योगमें 
पूर्णगिरि पीठको नियन्त्रित करनेके लिए 'उड्याण बन्ध'का प्रयोग किया 
जाता है! इसके अभ्याससे साधक पूर्णगिरि पीठ पर आरूढ़ होकर “संहार 
कार्य'का नियन्त्रण करके निर्वाण तत्त्व की ओर अग्रसर हो जाता है। 


नाथत्रय 


त्रिकोण चक्रमें “नाथत्रय'का अवस्थान है। नाथत्रय हैं-मित्रेश नाथ, 
षष्ठीश नाथ तथा उड्डीश नाथ। 

मित्रेश नाथ-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें मित्रेश नाथ 
विराजमान है। स्थूल शरीरसे सम्बन्ध स्थापन कर व्यावहारिक जगतके 
साथ मित्रता अर्थात्‌ सङ्गति करनेवाला जीवात्मा “मित्रेश नाथ'के रूपमें 
जाना जाता है। इसे 'विश्व' भी कहते हैं। विश्व सदैव स्थूल जगतके 
सृजन कार्यमें संलग्न रहता है। 

षष्ठीश नाथ-त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें षष्ठीश नाथकी 
अवस्थिति है। सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध स्थापन कर रक्षण कार्यमें संलग्न 
जीवात्मा षष्ठीश नाथ'के रूपमें जाना जाता है। इसे “तैजस” भी कहते 
हैं। तैजस” सदैव सूक्ष्म जगतके चिन्तनमें लगा रहता है। 

उड्डीश नाथ-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें उड्डीश नाथ 
विराजमान है। कारण शरीरसे सम्बन्ध स्थापन करनेके कारण सभी 
विकल्पोंसे रहित अज्ञानके वशमें रहनेवाला जीवात्मा 'उड्डीश नाथ के 
रूपमें जाना जाता है। इसे प्राज्ञ भी कहते हैं। इसे विकल्पोंका भान 
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नहीं होता है। विकल्पोंके विनाशको “संहार' कहते हें। संहारावस्थामे 
आरूढ़ जीव ऊर्ध्व गमन करते हुए निर्वाणकी ओर अग्रसर होता है। 

चिन्तन प्रणालीके अनुसार शरीरको 'पिण्ड' तथा जगतको 
ब्रह्माण्ड कहते हैं। शरीर 'व्यष्टि' तथा ब्रह्माण्ड “समष्टि के रूपमें जाने 
जाते हैं। साधना प्रक्रियामें पण्डके अन्तर्गत व्यष्टि चिन्तनका अत्यधिक 
महत्त्व है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो पिण्डमें हे वही ब्रह्माण्डमें 
भी है। इस प्रकारसे यहाँ पर 'पिण्ड'की दृष्टिसे “नाथत्रय'का विवेचन 
क्रिया गया हैं। 


अवस्थात्रय 


त्रिकोण चक्रमे 'अवस्थात्रय'का अवस्थान हे। अवस्थात्रय हें 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। 


जाग्रत दशा-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें जाग्रत दशाकी 
अवस्थिति है। स्थूल शरीरसे सम्बन्ध स्थापन कर जब जीवात्मा स्थूल 
जगतसे व्यवहार करता हे तब उसकी 'जाग्रत दशा' होती है। 


स्वप्न दशा-त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें स्वप्न दशाको 
अवस्थिति है। जाग्रत दशामें जो देखे व सुने गये उनसे उत्पन्न वासनाके 
द्वारा निद्राके समयमें जो प्रपञ्चका उपस्थापन होता है उसे “स्वप्न दशा' 
कहते हैं। इस दशामें जीवात्माका सम्बन्ध सूक्ष्म शरीरसे रहता हे! 
इसलिए वह स्वप्र देखता रहता हे। 


सुषुप्ति दशा-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें सुषुप्ति दशाकी 
अवस्थिति है। जब स्थूल और सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध समाप्त कर 
जीवात्मा एकमात्र कारण शरीरके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है 
तब उसे किसी भी प्रकारके विकल्पका भान नहीं होता है। इस 
अवस्थाको “सुषुप्ति दशा' कहते हैं। इस दशामें जीवात्मा प्राज्ञ बना 
रहता है। 

इस प्रकारसे तीनों दशाओंमें जीवात्मा विश्व, तैजस तथा प्राजके 
रूपमें ख्यात है। ये “नाथत्रय'के रूपमें भी जाने जाते हैं। 
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शक्तित्रय 


त्रिकोण चक्रके कल्पित तीनों भागोंमें तीन पौठशक्तियाँ स्थित है 
ये तीन पीठशक्तियाँ हैं-कामेश्वरी पीठशक्ति, वज्रेश्वरी पीठशक्ति तथा 
भगमालिनी पीठशक्ति। 
कामेश्वरी पीठशक्ति-त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भागमें कामेश्वरी 
पीठशक्ति विराजमान है! कामकी भावनाओंको नियन्त्रित करनेके कारण 
यह कामेश्वरी शक्ति' कहलाती है। कामेश्वरी शक्ति कामगिरि पीठकी 
अधिष्ठात्री शक्ति है। यही शक्ति जाग्रत दशाकी अधिष्ठात्री है। कामेश्वरी 
शक्ति मित्रेश नाथकी शक्ति कहलाती है तथा जगतको सृष्टिके कार्यका 
सम्पादन करनेवाली ब्रह्मात्मिका शक्ति हौ! 
वज्रेश्वरी पीठशक्ति-त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भागमें वज्रेश्वरी 
पीठशक्ति विरीजमान है। वज्रके समान रक्षा करनेके कारण यह 'वजरेश्वरी 
शक्ति' कहलाती है। वञ्रेश्वरी शक्ति जालन्धर पीठको अधिष्ठात्री शक्ति 
है। यही शक्ति स्वप्र दशाकी अधिष्ठात्री है। वज्रेश्वरी शक्ति षष्ठीश नाथकी 
शक्ति कहलाती है तथा जगतकी स्थितिके कार्यका सम्पादन करनेवाली 
विष्णवात्मिका शक्ति है। 
भगमालिनी पीठशक्ति-त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भागमें 
भगमालिनी पीठशक्ति विराजमान है। भगके रूपमें परिचित ऐश्वर्य आदि 
सभी तत्त्वोका एकीकृत अवस्थामें मालाकारमें धारण करनेवाली शक्तिको 
“भगमालिनी? कहते हैं। भगमालिनी पूर्णगिरि पीठकी अधिष्ठात्री शक्ति है 
यही शक्ति सुषुप्ति दशाकी अधिष्ठात्री है। भगमालिनी शक्ति उड्डीश 
नाथकी शक्ति कहलाती है तथा जगतके संहारके कार्यका सम्पादन 
करनेवाली रुद्रात्मिका शक्ति है। 


इस प्रकारसे तीनों पीठशक्तियाँ कामेश्वरी, वत्रेश्वरी तथा भगमालिनी 
त्रिकोण चक्रके कल्पित तीनों भागोंमें कामगिरि, जालन्धर तथा पूर्णगिरि 
पीठों पर विराजमान हैं। 


ध्यान रहे कि त्रिकोण चक्रमे 'पिण्ड' और ब्रह्माण्ड'के एकत्वका 
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प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्माण्डके सृष्टि-स्थिति-संहारात्मक कार्योका 
सम्पादन करनेवाले तीन देव हैं-ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र। ये 'त्रिदेव' 
कहलाते हैं। पिण्डके अन्तर्गत जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति दशामें कार्य 
करनेवाले तीन नाथ हैं-मित्रेश नाथ, षष्ठीश नाथ तथा उड्डीश नाथा 
ब्रह्मण्डके तीन पीठ हैं-कामगिरि, जालन्धर तथा पूर्णगिरि। ये तीन पीठ 
पिण्डमें तीन बन्धके रूपमें जाने जाते हैं; जैसे-मूल -बन्ध, जालन्धर 
बन्ध तथा उड्याण बन्ध। पिण्डके तीन खण्डोंका धारण इन तीन बन्थोंके 
द्वार होता है। ब्रह्माण्ड और पिण्डकी औपाधिक शक्तियोंमें भिन्नता नहीं 
है। तीनों शक्तियाँ कामेश्वरी, वत्रेश्वरी तथा भगमालिनी ब्रह्माण्ड और 
पिण्डमें प्रत्येक एकमात्र शक्तिके रूपमें विराजमान हैं। अब हम इस 
प्रकारसे कह सकते हैं:- 

त्रिकोण चक्रके कल्पित अग्र भाग अनलात्मक चक्रमें एकमात्र 
कामेश्वरी ब्रह्मात्म शक्ति, मित्रेश नाथकी शक्ति, जाग्रत दशाकी अधिष्ठात्री 
तथा कामगिरिकी पीठशक्तिके रूपमें विराजमान है। 

त्रिकोण चक्रके कल्पित दक्ष भाग सूर्यात्म चक्रमें एकमात्र. वञ्रेश्वरी 
विष्ण्वात्म शक्ति, षष्ठीश नाथकी शक्ति, स्वप्र दशाकी अधिष्ठात्री तथा 
जालन्धरकी पीठशक्तिके रूपमें विराजमान है। 

त्रिकोण चक्रके कल्पित वाम भाग सोमात्म चक्रमें एकमात्र 
भगमालिनी रुद्रात्म शक्ति, उड्डीश नाथकी शक्ति, सुषुप्ति दशाकी 
अधिष्ठात्री तथा पूर्णगिरिकी पीठशाक्तिके रूपमें विराजमान है। 

इस प्रकारसे प्रकाशत्रय, देवत्रय, नाथत्रय, पीठत्रय, अवस्थात्रय 
तथा शक्तित्रयका विचार करके 'पिण्ड' और ब्रह्माण्ड'में ऐक्यका बोध 
करें यही त्रिकोण चक्रका रहस्य है॥६॥ 


त्रिफोण-चक्रेश्वर्याः श्रीत्रिपुराम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 


इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतां 
श्रीनादाभिधसिद्धहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
१७४ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
चन्द्ार्दधङ्कितदिव्यरलमुकुटा बालार्ककोटिप्रभां 
वन्दे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरल्लरक्कराम्‌।।७।। 
त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाका स्वरूप 
मैं नाद नामक सिद्धिके कारणस्वरूप सुन्दर चक्रमें स्थित चक्रेश्वा 
त्रिपुराम्बिकाकी वन्दना करता हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यकी करों 
किरणोंके समान कान्तिवाली है; अ चन्द्राङ्कित दिव्य रत्नोंसे निमि 
मूकुटका धारण करनेवाली है; अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा तथ 
अक्षमालासे युक्त हाथोंवाली है; इच्छा सिद्धि, शाक्त दर्शन तथा सर्वबीज 
नामक मुद्रासे युक्त है। 
विमर्श-अब त्रिकोण चक्रेश्वर त्रिपुराम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतामिति। 
-त्रिकोण चक्रेश्वर 
त्रिपुराम्बिका यहाँ पर ग्यारह सिद्धियोसे एक इच्छा सिद्धि, ग्याङ 
दर्शनोंसे एक “शाक्त दर्शन' तथा ग्यारह मुद्राओऑंसे एक सवबीजा 
मुद्रा'की विशिष्ट शक्तिसे युक्त है। 
श्रीनादाभिधसिद्धहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌-त्रिकोण 
चक्रको 'नाद चक्र” भी कहते हैं। सभी सिद्धियोंका कारण रूप होनेसे 
यह “सर्वसिद्धिप्रद चक्र कहलाता है। यह चक्र अत्यन्त सुन्दर है; 
दर्शनीय है। त्रिपुराम्बिका त्रिकोण चक्रमें चक्रेधरीके रूपमें विराजमान है 
चन्द्रार्द्धङ्कितदिव्यरलमुकुटाम्‌-त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाने 
अपने मस्तक पर दिव्य रत्नोसे निर्मित मुकुटका धारण किया है। मुकुट 
अर्द्ध चन्द्रसे युक्त है। अ 
बालार्ककोटिप्रभाम्‌-त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाके शरीरक 
कान्ति उगते हुए सूर्यके करोडौं किरणोंके समान प्रकाशमान है। व 
सिन्दूरवर्णा है। 
अभयदां विद्यावरस्रक्कराम्‌-त्रिकोण चक्रेश्वरी त्िपुराम्बिकात 
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हाथोंमें अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा तथा अक्षमाला सुशोभित हो रहे 
हैं। वह “चतुर्भुजा” है। 

्रीत्रिपुराम्बिकाम्‌-पराशक्ति त्रिकोण चक्रमें त्रिपुराम्बिका'के नामसे 
चक्रश्वरीके रूपमें विराजमान है। 

बन्दे-मैं पूर्ववणित उस त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाकी वन्दना 
करता हुँ॥७॥ 

॥इति नवमावरणम्‌। 
छु 
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दशमावरणम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवताये॥ 


बिन्दु-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं सुचक्रं 
दिव्यं साक्षाच्छीशिवात्माभिधं च। 
देदीप्ताभं मिश्रबिन्दुस्वरूपं 
सर्वानन्दस्वप्रकाशं स्मरामि।। १।। 
बिन्दु चक्रका निरूपण 

मैं पुनः एक अन्य बिन्दु नामक सुन्दर चक्रका स्मरण करता हूँ 
जो कि दिव्य रूपवाला है; साक्षात्‌ शिवात्मक है; दीप्त कान्तिवाला है; 
शुक्ल तथा अरुणके मिश्र वर्णवाले बिन्दु रूप है तथा सर्वानन्दमय है। 

विमर्श-अब बिन्दु चक्रका निरूपण किया जा रहा है-भूय इति। 

भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं सुचक्रं दिव्यम्‌-त्रिकोण चक्रके निरूपण- 
के बाद पुनः एक दूसरे चक्रका निरूपण किया जा रहा है जो कि बिन्दु 
चक्रके नामसे जाना जाता है। श्रीचक्रमें दसवाँ चक्र है-बिन्दु चक्र। बिन्दु 
चक्रको 'बैन्दव चक्र' भी कहते हैं। यह चक्र अलौकिक रूपसम्पन्न है. 

साक्षाच्छीशिवाभिधम्‌-बिन्दु चक्रको “शिव चक्रः भी कहते हैं; 
क्योंकि यहाँ पर बिन्दुके रूपमें शिव विराजमान है। इसलिए सदैव 
'बिन्दु शब्दसे शिवका ग्रहण होता है। 

देदीप्ताभम्‌- बिन्दु चक्र उद्दीप्त कान्तिवाला है। यह अत्यन्त 
चमकीला है। 

मिश्रबिन्दुस्वरूपम्‌-बिन्दु चक्र श्वेत तथा रक्त वर्णके मिश्रणसे युक्त 
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कान्तिवाला है। शिव श्वेत वर्णका प्रतीक है तथा शक्ति रक्त वर्णका। 
शिव यहाँ पर शक्तिसे युक्त है अतः मिश्र वर्णवाला कहलाता है। शिवकी 
प्रधानताके कारण बिन्दु चक्र “शिवचक्र'के नामसे ख्यात है। ऐसे भी 
बिन्दु “शिवका प्रतीक है। 
सर्वानन्दस्वप्रकाशम्‌-बिन्दु चक्रको 'सर्वानन्दमय चक्रः भी कहते 
हैं; क्योंकि इस चक्रमें स्थित शिव आनन्द स्वरूप है। यहाँ पर प्रकाश 
कहते हैं-रूपको। सभी प्रकारके आनन्दका प्रदान करनेवाला बिन्दु चक्र 
सर्वानन्दमय चक्रके रूपमें ख्यात है। आनन्दकी प्राप्ति होना बिन्दु चक्रकी 
उपासनाका फल है। यही इसका माहात्म्य है। 
स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस बिन्दु चक्रका स्मरण करता हूँ॥१॥ 
रत्यादीनां षोडशपरापरयोगिनीनां स्वरूपम्‌ 
आदौ रतिं प्रीतिमथो मनोभवां 
श्रीद्राविणीं क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 
आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 
भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगान्तथा।। 
श्रीसर्पिणी तां भगपूर्वरूपिणीं . 
भूयश्च शक्ति भ्रगमालिनीन्तथा। 
देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 
चानङ्गपूर्वा मदनातुरामिमाः।। 
रक्ताः सुपाशाङ्कुशबाणचापकान्‌ 
करैर्दधाना मणिमाल्यभूषिताः। 
परापरा योगिनिकाः स्मराम्यहम्‌।। २।। 


रति आदि पन्द्रह देवियोंका स्वरूप 
मैं पहले रति; उसके बाद प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, 


वशीकरिणी, आकर्षिणी तथा सुमीनकेतना; पुनः अन्य देवी सुभगा तथा 
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भगा, उस भगसर्पिणी, पुनः देवी भगमालिनी; उस प्रकार देवी अनङ्ग 
अनङ्ग मेखला तथा अनङ्ग मदनातुरा; इन देवियोंका स्मरण करता हूँ. 
जो कि रक्त वर्णकी हैं; मणिकी मालाका धारण करनेवाली हैं; हाथोंसे 
पाश, अङ्कुश, बाण तथा धनुषका धारण किया है तथा परापर योगिनियाँ 
कहलाती हैं। 

चिमर्श-अब बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि पन्द्रह देवियोंके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-आदाविति। 

आदौ-रति आदि पन्द्रह देवियाँ बिन्दु चक्रमें पश्चिमादि वामावर्त 
क्रमसे वृत्ताकार रूपसे विराजमान हैं। “आदि” शब्दसे सङ्केत मिलता है 
कि पहली उपासना पश्चिम दिशामें स्थित रतिकी ही होती है। 

रतिम्‌-पहली देवी है-रति देवी। यह देवी कामकी मूल अवस्थाकी 
शक्ति हे। प्रत्येक प्राणीमें स्वाभाविक रूपसे रतिकी अवस्थिति होती है। 
अवस्थाकी वृद्धिके साथ इसके प्रभाव भी देखनेको मिलते हैं और 
युवावस्था तक पन्द्रह अवस्थाओंमें पन्द्रह देवियोंके रूपसे दिखाई देती 
है। रति देवी स्वाभाविक काम भावनाके प्रतीकके रूपमें ख्यात है। 

प्रीतिम्‌-दूसरी देवी है-प्रीति देवी। यह देवी स्वाभाविक रूपसे 
प्राणीमें विराजमान है। प्रत्येक प्राणीमें स्वभावतः प्रेम भावनाकी उपस्थिति 
होती है। किसी पदार्थसे प्रेम करनेकी भावनाको 'प्रीति' कहते हैं। यह 
प्रीति बिन्दु चक्रमें प्रेम भावनाकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमें स्थित है। 

मनोभवाम्‌-तीसरी देवी है-मनोभवा देवी। 'भव' कहते है- 
उत्पन्नको। मनसे उत्पन्न होनेके कारण काम भावनाकी अधिष्ठात्री देवीको 
'मनोभवा देवी” कहते हैं। भावनाओंका अङ्कुरण इसी अवस्थामें होता है। 
यहींसे इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। 

रीद्राविणीम्‌-चौथी देवी है-द्राविणी देवी। इस अवस्थामें 
द्रावणात्मक कार्यका प्रारम्भ हो जाता है। इस देवीको द्रावण करनेकी 
शक्ति प्राप्त है। 


क्षोभणिकाम्‌-पाँचवीं देवी है-क्षोभिणी देवी। इस अवस्थामें शान्त 
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हृदयमें क्षोभण उत्पन्न होता है। क्षोभिणी देवीको क्षोभण करनेकी शक्ति 
प्राप्त है। | 

बशीकराम्‌-छठवीं देवी है-वशीकारिणी देवी। इस अवस्थामं 
हृदय अपने वशमें नहीं रहता है। वशीकारिणी देवी सभीको अपने 
वशमें कर सकती है। 


आकर्षिणीम्‌-सातवीं देवी है-आकर्षिणी देवी। इस अवस्थामै 


आकर्षणकी शक्तिमें वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति आकर्षक बन जाता है। 
आकर्षिणी देवीको आकर्षण करनेकी शक्ति प्राप्त है। 

_आठवीं देवी है-सुमीनकेतना इस अवस्थामें 
कामका प्रभाव शारीरिक रूपसे दिखाई पड़ता है। यह अवस्था 
पध्यावस्था' कहलाती है। देवी सुमीनकेतना शारीरिक दशाका नियन्त्रण 
करती है। कामका अन्य नाम है-मीनकेतन। उसकी शक्ति मीनकेतना ता 
भीनकेतनाकी स्वाभाविक दशा रतिसे लेकर आकर्षिणी तक है। आठवीं 
दशामें दशाकी नायिका स्वयं है। यहाँसे यह शारीरिक दशाकी ओर 

होती है। 

RR नीय देवी है-सुभगा देवी। “भग' कहते हैं-योनिको। यह 
शारीरिक विकासकी पूर्वावस्था है। “सु' शब्द इसी अवस्थाका सङ्केत 
करता है जो कि शुभ और पवित्रका द्योतक है। 

भगाम्‌--दसवी देवी है-भगा देवी। यह शारीरिक विकसित अ 
है। इस अवस्थामें शारीरिक विकास ूर्णताको प्राप्त कर लेता है। 

श्रीसर्पिणीं तां भगपूर्वरूपिणीम्‌-ग्यारहवी देवी है-भगसपिणी 
देवी। 'सर्ष' कहते हैं-गमनको। यह सरकना क्रिया'के रूपमें भी जाना 
जाता है। यहाँ पर भगका सरकना है-अंग्रिम अवस्थाको 3 Fi 
प्रथम पुष्पिणी होना। यह अवस्था 26225 नयम 

भगमालिनीम्‌-बारहवीं देवी है- ऐवी। इस अ 
शारीरिक पुष्पविकास चरमोत्कर्षको ग्राप्त करता है। 'माला' शब्द निरन्तर 
पुष्पगतिका सङ्केत देता है। यहाँ तक शारीरिक विकासका विवेचन किया 
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गया। यहाँ तक शारीरिक अवस्थाका विवेचन किया गया। अब मानसिक 
अवस्थाका विवेचन किया जा रहा है। । 
अनङ्गाम्‌-तेरहवीं देवी है-अनङ्गा देवी। अनङ्ग' कहते हे. 
कामदेवको। अनङ्गा देवी कामकी शक्ति है। कामका उद्रेक सदैव मानसिक 
होता है। यदि कामका उद्रेक मनमें न हो तो शारीरिक उपभोग निरस 
होता है। मानसिक कामकी दशाका नियन्त्रण अनज्ञा देवी करती है। यह 
अवस्था कामोद्रेककी अवस्था कहलाती है। 
समनङ्गमेखलाम्‌-चौदहवीं देवी है-अनङ्गमेखला देवी। 'मेखला' 
कहते हैं-वलयको। एक बार जब कामकी भावनाका उद्रेक होता है तब 
बार-बार चिन्तन करनेके कारण चिन्तक कामके वशमें होकर कामके 
वलयके अन्दर नियन्त्रित हो जाता है। यह “कामदशाग्रस्त'की अवस्था 
कहलाती है। 
अनङ्गपूर्वां मदनातुराम्‌--पन्द्रहवीं देवी है-अनङ्गमदनातुरा देवी। 
इस अवस्थामें कामकी दशासे ग्रस्त व्यक्ति अत्यन्त कामुक बन जाता 
है और अपने कामके लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए आतुर बन जाता 
है। यह कामकी तीव्र भावनाकी उत्कर्ष स्थिति है। इस अवस्थामें कामकी 
मानसिक -दशा 'व्यष्टि' रूपसे पूर्णताको प्राप्त होती है। 
इमाः-बिन्दु चक्रमें पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे स्थित रति आदि 
सभी पन्द्रह देवियाँ पन्द्रह अवस्थाओंकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। ये 
शक्तियाँ कामदशाकी शक्तियोंके रूपमें जानी जाती हैं। “इमाः? शब्दसे 
ूर्ववणित रति आदि पन्द्रह देवियोंका ग्रहण होता है। 


रक्ताः-बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी पन्द्रह देवियोंके 
शरीरकी कान्ति रक्त वर्णकी है। 


मणिमाल्यभूषिताः-बिन्दु चक्रमे स्थित रति आदि सभी पन्द्रह 
देवियोंने मणियोंसे निर्मित मालाओंका धारण किया है। 


सुपाशाङ्कशबाणचापकान्‌ करैर्दध्यानाः-बिन्दु चक्रमें स्थित रति 
आदि सभी पन्द्रह देवियोंने अपने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, बाण तथा 
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धनुषका धारण किया है। ये सभी देवियाँ “चतुर्भुजा” हैं 

परापरा योगिनिकाः-बिन्दु चक्रमे स्थित रति आदि सभी पन्द्रह 
देवियाँ “परापरयोगिनी' कहलाती हैं। ये श्रीचक्रके अन्तर्गत सभी दस 
चक्रोंकी योगिनियोंमे सबसे परे होनेके कारण “परापर' योगिनियोंके रूपमें 
द्यात हैं। ये पञ्चमहाभूतात्मक होनेके कारण “योगिनी' पदका धारण 
करती हैं। 

स्मराम्यहम्‌-मैं पूर्ववणित बिन्दु चक्रमें स्थित रति आदि सभी 
पन्द्रह देवियोंका स्मरण करता हूँ] 

ध्यान रहे कि श्रीचक्रमें बिन्दु चक्र “सर्वानन्दमय' नामक चक्रके 
रूपमें ख्यात है। इस चक्रमें वैषयिक आनन्दकी प्राप्तिके लिए रति आदि 
पन्द्रह देवियोंकी उपासना की जाती है। इसमें कामकी पन्द्रह 
अवस्थाओंका वर्णन किया गया है। रति आदि पन्द्रह देवियाँ इन पन्द्रह 
अवस्थओंकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। कामकी स्वाभाविक, शारीरिक तथा 
मानसिक दशाके विचार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। रति आदि पन्द्रह देवियाँ 
बाला त्रिपुरसुन्दरीकी पन्द्रह अवस्थाओंके द्योतक हैं। इसलिए रति आदि 
पन्द्रह देवियाँ 'बाला पञ्जदशी'के रूपमें जानी जाती हैं और इनकी 
उपासना भी बाला त्रिपुरसुन्दरीकी उपासनामें अन्तर्भूत है। इस प्रकारसे 
इनकी “पञ्चदशी कामकला'के रूपमें भी उपासना की जाती है। षोडशी 
कामकला तो महाकामेश्वरकी कामशक्ति है। यह षोडशी कामकला इन 
पञ्चदशी कामकलासे परे है। पञ्चदशी कामकला तो 'व्यष्टि'रूपिणी है; 
जबकि षोडशी कामकला “समष्टि'रूपिणी कहलाती है। यही परम रहस्य 
है।२॥ 
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संलिप्तशोणितकुचद्टययुक्तदेहां 
मालामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 

बिन्दौ हि प्राप्तिशुभयोनिसुशैवशास्त्रे- 
युक्तां स्मितां त्रिपुरभैरविकां नमामि।। ३।। 


बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीका स्वरूप 

मैं बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीको नमस्कार करता हूँ; जो कि 
सूर्यमण्डलके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली नवयुवती UA मुण्डोंकी 
मालासे युक्त है; चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन आँखोंवाली है; मस्तक 
पर अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; माणिक्य रत्नोंसे युक्त लाल 
वर्णके वस्रोंसे अलङ्कत है; रक्तसे लिप्त स्तन युगलसे युक्त शरीरवाली 
है, हाथोंमें अक्षमाला, अभय मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तकका धारण 
करनेवाली है; बिन्दु चक्रमें प्राप्ति सिद्धि, योनि मुद्रा तथा शैव दर्शनसे 
युक्त है तथा विहसित मुखवाली है। 

विमर्श-अब बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-आदित्यमण्डलनिभामिति। 

आदित्यमण्डलनिभाम्‌-'आदित्य' कहते है-सूर्यको। 'मण्डल' 
शब्दसे प्रातःकालीन सूर्यका सङ्केत मिलता है। बिन्दु चक्रेश्वरी 
त्रिपुरभैरवीके शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है! 

नरमुण्डमालाम्‌-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीने नर मुण्डोंसे निर्मित 
मालाका धारण किया है। 

सोमाग्निसूर्यनयनाम्‌-बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीकी तीन आँखें हैं। 
इसलिए वह त्रिनेत्रा’ कहलाती है। “चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि” ये सदैव 
तीन आँखोंके रूपमें जाने जाते हैं। 'त्रिनयना' होनेके कारण बिन्दु 
चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीकी चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन नेत्र हैं। 

शिवचक्रनाथाम्‌-बिन्दु चक्रको 'शिवचक्र' भी कहते हैं। बिन्दुको 
शिवके रूपमें परिभाषित किया गया है। इसलिए बिन्दु चक्र “शिवात्मक 
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कहलाता है। “नाथा' कहते हैं-अधिष्ठात्रीको। त्रिपुरभैरवी बिन्दु चक्रको 
अधिष्ठात्री शक्ति है। 

-'खण्डेन्दु' कहते हैं-अद्ध चन्द्रको। बिन्दु 
चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीने अपने मस्तक पर मुकुटके रूपमें अद्ध चन्द्रका 
धारण किया है। 

नवयौवनाढ्याम्‌- बिन्दु चकरेश्वरी त्रिपुरभैरवी नवयुवति है। उसकी 
अवस्था प्रथम यौवनकी अवस्था है। 

- बिन्दु चक्रेश्वर त्रिपुरभैरवीने 
लाल वर्णके वख्रोंका धारण किया है। वे वस्र माणिक्य रत्नोंसे जड़े: 
हुए हैं। 

संलिप्तशोणितकुचद्वययुक्तदेहाम्‌-'शोणित' कहते हैं-रक्तको। 
बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीने नर मुण्डोंकी मालाका धारण किया है। प्रतीत 
होता है कि वे नरमुण्ड तत्काल कटे हुए हों। नरमुण्डोंसे रक्तत्राव हो 
रहा है अतः बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीका वक्षस्थल रक्तसे आर्द्र है। 
उसके दोनों स्तन रक्तसे संलिप्त है। ऐसे स्तनयुगलसे युक्त है बिन्दु 
चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीका शरीर! 

-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवी 
'चतुर्भुजा' है। उसके चारों हाथोंमें अक्षमाला, अभय मुद्रा, वर मुद्रा तथा 
पुस्तक सुशोभित हो रहे हैं। 

बिन्दौ हि प्राप्ति-शुभयोनि- सुशैवशाखैर्युक्ताम्‌-बिन्दु चक्रेधरी 
त्रिपुरभैरवीको एक सिद्धि, एक मुद्रा तथा एंक दर्शनकी विशिष्ट शक्ति 
प्राप्त है। यहाँ पर ग्यारह सिद्धियोंमें एक 'प्राप्ति सिद्धि , ग्यारह मुद्राओमै 
एक योनि मुद्रा' तथा ग्यारह दर्शनोंमें एक “शैव दर्शन' स्थित हैं। 

स्मिताम्‌-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीका मुख विहसित है। उसके 
मुखमें प्रसन्नता झलक रही है। प्रसन्नस्वरूपा शक्तिको उपासनास 
प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है। ऐसे भी बिन्दु चक्र स्वतः “सर्वानन्दमय चक्र! 
कहलाता है। 
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तरिपुरभैरविकाम्‌-पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरी बिन्दु चक्रमें 'त्रपुर- 
भैरवी'के नामसे ख्यात है। त्रिपुरभैरवी' बिन्दु चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति 
चकरेश्वरीके रूपमें जानी जाती है। 
नमामि--मैं उस पूर्ववर्णित बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीको नमस्कार 
करता हूँ॥३॥ 
॥इति दशमावरणम्‌। 
® 
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_ तृतीयकल्पम्‌ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 


पश्चिमाम्नायात्मक-संहारचक्रस्य निरूपणम्‌ 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणविनिर्मितान्यं 
श्रीमत्तृतीयशुभकल्पमिदं परायाः। 
श्रीपश्चिमाख्यनिगमात्मलयाभिधानं 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 
पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रका निरूपण 
मैं बिन्दु, त्रिकोण तथा अष्ट कोणके समूहसे विनिर्मित, पराशक्तिके 
इस तृतीय कल्पात्मक, श्रीचक्र राजसे उत्पन्न, पञश्चिमाम्नायात्मर्क संहार 
चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ] 
'विमर्श--अब पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रका निरूपण किया जा 
रहा है-बिन्दुत्रिकोणवसुकोणविनिर्मितान्यमिति। 
बिन्दु- त्रिकोण - वसुकोणविनिर्मितान्यं ` श्रीमत्तृतीयशुभकल्पमिदं 
परायाः-'अन्य' शब्दसे तृतीय कल्पका बोध होता है। पराशक्तिके 
तृतीय कल्पको “संहार कल्प' कहते हैं। कल्पित होनेके कारण यह 
'कल्प' कहलाता है। 'वसु' शब्दसे आठ संख्याका सङ्केत प्राप्त होता 
है। तृतीय कल्प बिन्दु, त्रिकोण तथा अष्ट कोणके समूहसे युक्त है। 
श्रीपश्चिमाख्य- निगमात्म- लयाभिधानम्‌-'निगम' कहते हैं- 
आम्नायको। 'लय' कहते हैं-संशारको। तृतीय कल्प 'पश्चिमाम्नायात्मक 
संहार चक्र'के रूपमें जाना जाता है। 
श्रीचक्रराजजनितम्‌-श्रीचक्रके तृतीय कल्पके रूपमें कल्पित 
चक्रको “संहार चक्रः कहते हैं। 
श्रीचक्रनि.5 
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सततं नमामि-मैं पूर्ववणित पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रको 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 


पञ्चिमाम्नायात्मक-संहारचकरेश्वर्या अघोरकुब्जेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
अग्नाये किल पश्चिमे लयकरे चाधोरकुब्जेश्वरी 
नीलां द्वादशबाहुभिः परिवृतां सर्पास्थिरलोज्ज्वलाम्‌। 
षड्वक्त्रैरसितादिवर्णनिलयैः संशोभितां भीषणां 
लम्बौष्ठीमिह नौमि बर्बरशिखां दष्ट्राकरालाननाम्‌। । २।। 
पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीका स्वरूप 

मैं सुप्रसिद्ध पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रमे स्थित अधोर- 
कुब्जेश्वरीको नमस्कार करता हूँ; जो कि नील वर्णको कान्तिवाली है, 
बारह भुजाओंसे युक्त है; सर्पोकी हड्डी तथा रत्नोंके धारण करनेसे 
उज्ज्वल दिखाई दे रही है; कृष्ण आदि सभी वर्णासे युक्त छह मुखोंसे 
सुशोभित हो रही है; भयङ्कर रूपवाली है; लम्बी ओष्ठवाली है; बिखरे 
हुए केशवाली है तथा भयङ्कर दाँतोंसे युक्त मुखवाली है। 

विमर्श-अब पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी अधोरकुन्जेश्वरीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-आम्नाय इति। 

आम्नाये किल पश्चिमे लयकरे-'लय' कहते हैं-संहारको। 
'आम्नाय' कहते हैं-द्रारको। तृतीय कल्पमें श्रीचक्रके पश्चिमकी ओर 
द्वारवाले चक्रको “संहार चक्र' कहते हैं। 'किल' शब्द प्रसिद्धार्थक है। 

अधघोरकुन्मेश्वरीम्‌-संहार चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति अघोरकुन्जेश्वरी 
है। सभी विकल्पोंको समाप्त कर देनेवाले चक्रको 'संहार चक्र' कहते 
हैं। अघोर कुब्जेश्वरी संहार चक्रकी नायिका है। 

नीलाम्‌-पञ्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी अघोरकुन्जेश्वरीके 
शरीरकी कान्ति नील वर्णकी है। 

द्वादश-बाहुभिः परिवृताम्‌-पञ्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी 
अधोरुन्जेश्वरीके बारह भुजाएँ हैं। वह 'द्वादश भुजा' है। 
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सर्पास्थिरत्नोज्ज्यलामू-'अस्थि कहते है-हड्डीको। पश्चिमा- 
मायात्मक संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीने सर्पोकी हड्डियोंसे निर्मित ` 
माला तथा रत्मोंका धारण किया है। इससे वह अत्यधिक उज्ज्वल 


पड़ रही है। 
बन बढ्वक्त्रैरसितादिवर्णनिलयैः संशोभिताम्‌--पश्चिमाम्नायात्मक 
संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीके छह मुख हैं। 'असित' कहते हैं-कृष्ण 
वर्णको। आदि' पदसे अन्य सभी वर्णोका ग्रहण होता है। यह सम्पूर्ण 
जगत पञ्च महाभूतसे निर्मित है। पञ्च महाभूतोंके पाँच वर्ण है; जैसे- 
पीत वर्ण, जलका श्वेत वर्ण, अग्निका रक्त वर्ण, वायुका धूम्र 

वर्ण, आकाशका नील वर्ण) इन वर्णोके मिलनसे नाना प्रकारके चित्र- 
विचित्र वर्णोकी उत्पत्ति होती रहती है। जब इन वर्णोका संहार होता 
है तब समस्त वर्ण उन छह मुखोंमें लिप्त हो जाते हैं। इस ्रकारसे 
पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरी अपने छह मुखोंसे 
सम्पूर्ण दृश्य जगतके रूपोंको अपने छह मुखोंसे समेट कर संहार 
चक्रकी चक्रेश्वरीके रूपमें विराजमान है। 

भीषणाम्‌-पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेधवरीका रूप 
अत्यन्त भयङ्कर है; क्योंकि इसका यह रूप संहारात्मक है। 

लम्बौष्ठीम्‌-पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीके 
ओष अत्यधिक लम्बे हैं; क्योंकि संहारावस्थामें शीप्रतासे सम्पूर्ण 
जगतको समेटना पड़ता है। | 

बर्बरशिखाम्‌-'बर्बर कहते हैं-बिना सँवारेको। पश्चिमाम्नायात्मक 
संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीके केश विखरे छ है 

दंश्ाकरालाननामू-दंष्टा' कहते हैं-दाँतको। पश्चिमाम्नायात्मक 
संहार चक्रेश्वरी अघोरकुब्जेश्वरीका मुख अत्यन्त भयङ्कर दाँतोंसे युक्त है। 
इसलिए मुख भयङ्कर है। 

इह-'इह' शब्दसे पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रका ग्रहण होता है। 
इस संहार चक्रमें अघोरकुब्जेथरी चक्रेधरीके रूपमें विराजमान है। 

नौमि-मैं पूर्ववर्णित उस पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रेधरी 
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अघोरकुन्जेश्वरीको नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
संहारसत्तारूपिण्याः कामेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरीं लयकराङ्ग भूतां परां 
सुपञ्चसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
कपालयुतदोईयां कुचनतां सुनीलाम्बरां 
भजे प्रथमपुष्पिणी ननु विकीर्णकेशावलीम्‌।। ३।। 
संहारसत्तारूपिणी महात्निपुरंसुन्द्री कामेश्वरीका स्वरूप | 
मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ; जो कि संहारसत्तारूपिणी 
पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी पाँच देबोंसे 
निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; कपाल युगलसे युक्त दो 
भुजाओंवाली है; स्तनोंके भारसे झुकी हुई है; नील वर्णके वस्रोसे युक्त 
है; प्रथम पुष्पिणी है तथा विखरे हुए केशपाशसे युक्त है। 
विमर्श-अब संहारसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्चरीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-महात्रिपुरसुन्दरीमिति। 
महात्रिपुरसुन्दरीम्‌-श्रीचक्रको अधिष्ठात्री शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
परदेवता है। 
लयकराङ्गभूतां पराम्‌-महात्रिपुरसुन्दरी ही पराशक्ति है। यह जब 
शाम्भव धाममें विश्राम करती है तब “परा शक्ति’ कहलाती है। इसकी 
यह 'अनाख्या' अवस्था है। जब यह बाह्य विषयोंकी ओर उन्मुख होकर 
व्यापकताको प्राप्त करती है तब 'सृष्टि' कहलाती है और जब सृष्ट 
पदार्थमें प्रविष्ट होकर समनताको प्राप्त करती है तब वह स्थिति 
कहलाती है। यही शक्ति जब सभी सृष्ट पदार्थोको आत्मसात्‌ करके सभी 
विकल्पोंसे पराङ्मुख हो जाती है तब 'संहार' कहलाती है। विकल्योंसे 
पराङ्मुख होनेवाली इस शक्तिको “उन्मना” कहते हैं। यही 'उन्मना' शक्ति 
ही संहारसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्द्री कामेश्वरी है। 
सुपञ्चसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌-“सुर' कहते हैं-देवको। 
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यहाँ पर पाँच सुर हैं-बह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव। इन पञ्च 
सुरोंको “पञ्च प्रेत भी कहते हैं। इन पञ्च प्रेतोंसे मञ्च निर्मित है। मञ्जके 
चार पैर हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर। मञ्चका फलक है-सदाशिव। 
इन पञ्च सुरोंसे विनिर्मित मञ्च पर संहारसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरी विराजमान होकर सुशोभित हो रही है। 
कपालयुतदोईयाम्‌ू-'दोः कहते हैं-हाथको। संहारसत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीके दो हाथ हैं और उसने प्रत्येक हाथभें 
कपालरूपी पात्रका धारण किया है। 
कुचनताम्‌-'कुच' कहते हैं-स्तनको। संहारसत्तारूपिणी महा- 
त्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी अपने स्तनोंके भारसे झुकी जा रही है] 
सुनीलाम्बराम्‌-'अम्बर' कहते हैं-वस्नको। संहारसत्तारूपिणी महा- 
त्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीने नील वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 
प्रथमपुष्पिणीम्‌-'पुष्पिणी’ कहते हैं-रजोवतीको। संहोरसत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी प्रथम बार रजोवतीकी अवस्थाको प्राप्त है। 
विकीर्णकेशावलीम्‌-'केशावली' कहते हैं-केशपाशको। संहार- 
सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीके केशपाश विखरे हुए हैं। 
ननु भजे-मैं पूर्ववणित जगतकी संहारसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी 
कामेश्वरीका भजन करता हूँ। भजे' शब्दसे यहाँ पर भक्ति करनेका 
निर्देशन दिया गया है॥३॥ 
संहारकर्तुः कामेश्वरस्य स्वरूपम्‌ 
सुपाशकरवालके सुसृणिखेटके सुन्दरैः 
चतुर्भुजवरैर्धृतं विविधहार भूषोज्ज्वलम्‌। 
नवार्ककिरणारुणं सुकपोलोर्ध्वकेशान्वितं 
समस्तलयकारणं ननु नमामि कामेश्वरम्‌।। ४।। 
संहारकर्ता काभेश्वरका स्वरूप 
मैं कामेश्वरको नमस्कार करता हूँ; जिसने सुन्दर चार भुजाओंसे 
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पाश, तलवार, अङ्कुश तथा ढ़ालका धारण किया है; जो विविध 
तथा आभूषणोंका धारण करनेसे उज्ज्वल लग रहा है; उगते हुए सूर्य 
किरणोंके समान लाल वर्णकी कान्तिवाला है; ऊर्ध्व केशोंसे 
'मस्तकवाला तथा समस्त पदार्थोके संहारका एकमात्र कारण है। 

विमर्श-अब संहारकर्ता कामेश्वरके स्वरूपका वर्णन किया जा रह 
है-सुपाशकरवालक इति। 

सुपाशकरवालके सुसृणिखेटके सुन्दरैः चतुर्भुजवरेर्धृतम्‌- 
संहारकर्ता कामेश्वरके सुन्दर चार भुजाएँ हैं। वह 'चतुर्भुज' कहलाता है 
'करवाल' कहते हैं-तलवारको। खेट' कहते हैं-ढ़ालको। संहारक 
कामेश्वरके चार हाथोंमें पाश, तलवार, अङ्कुश तथा ढाल सुशोभित हो 
रहे हैं। 

-संहारकर्ता कामेश्वर अपने आङ्गोमें नाना. 
प्रकारकी माला तथा आभूषणोंका धारण करमेके कारण अत्यन्त उज्ज्वल. 
लग रहा है। 

जवार्ककिरणारुणम्‌-संहारकर्ता कामेश्वरके शरीरकी कान्ति उगते 
हुए सूर्यकी किरणोंके समान लाल वर्णकी है। 

सुकपोलोध्वकेशान्वितम्‌-संहारकर्ता कामेश्वरके मस्तक पर स्थित 
केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। इससे उसके कपोल पूर्ण रूपसे दिखाई 
पड़ रहा है। 

.समस्तलयकारणं कामेश्वरम्‌-परम शिव जब पराशक्तिके द्वार 
जगतके संहार कार्यका सम्पादन करता है तब वह 'संहारकर्ता' कहलाता 
है। वह जगतकी संहारसत्ताका आधार है। संहारसत्तारूपिणी कामेश्व 
आधेय है। कामका ईश्वर होनेके कारण शिव 'कामेश्वर' कहलाता है 

ननु नमामि-मैं पूर्ववणित उस जगतके एकमात्र संहारं 
कामेश्वरको नमस्कार करता हूँ॥४॥ 

॥इति तृतीयकल्पम्‌॥ 
® 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 


अष्टदल-क्णिकोपरि चतुर्दशारेण निर्मितस्थाने कल्पित- 
क्णिका-चक्रे संस्थितानां श्यामाकाल्यादीनां दशमहाविद्यानां 
स्वरूपम्‌ 
चतुर्दशाराष्ट्दलाब्जमध्ये 
सुपीतवर्णासु च कर्णिकासु। 
सुसंस्थितास्ता दशसु क्रमेण 
महाख्यविद्या मनसा स्मरामि।। १।। 


कर्णिकाचक्रमें दस महाविद्याओंका स्वरूप 

मैं चतुर्दशार और अष्टदल कमलके मध्यमें पीत वर्णवाली 
कर्णिकाओंमें विराजमान उन दस महाविद्याओंका क्रमसे मानसिक स्मरण 
करता हूँ] 

िमर्श-अब कणिका चक्रमें दस महाविद्याओंके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-चतुर्दशाराष्ट्दलाब्जमध्य इति। 

चतुर्दशाराष्ट्दलाब्जमध्ये सुपीतवर्णासु च कर्णिकासु-दस महा- 
विद्याओंका अवस्थान कणिका चक्रमें होता है। अष्टदलकी कर्णिकाके 
ऊपर चतुर्दशारसे निमित जो स्थान है उसे कर्णिका चक्र कहते हैं। 
श्रीचक्रके अन्तर्गत दस चक्र होते हैं। कर्णिका चक्रकी गणना दस चक्रमें 
नहीं की गयी है अतः यह वास्तविक रूपसे स्वतन्त्र चक्र नहीं है। 
जिसका वास्तविक आकार-प्रकार नहीं होता है वह कल्पित कहलाता 
है। इसलिए यह कल्पित चक्र है। कल्पित चक्रका भी एक स्थान होता 
है। इस कर्णिका चक्रका स्थान चतुर्दशार और अष्टदलके मध्य में है। 
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कणिका चक्रकी दस कर्णिकाओंका वर्ण पीला है। 

सुसंस्थितास्ता दशसु क्रमेण महाख्यविद्याः-कणिका चक्रकी 
दस कणिकाओंमें क्रमसे दस महाविद्याएँ विराजमान हैं। एक ही शक्ति 
विभिन्न प्रयोजनोंसे आविर्भूत होकर तदनुसार विभिन्न रूपोंका धारण 
करती रहती है। 'विद्या'का अर्थ है-ज्ञान। वह भगवती परा शक्ति “परमा 
विद्या' है; ज्ञानरूपा है । उसकी उपासनासे अविद्या अर्थात्‌ अज्ञानका 
नाश होता है। भगवतीके वे समस्त अवतार विद्यारूप हैं। उन सभी 
विद्याओंमें दस महाविद्याएँ ऐसी हैं जिनकी उपासनासे विद्याकी प्राप्ति 
शीघ्रतासे होती है। इन महाविद्याओंका पूजन दस कणिकाओंमें क्रमसे 
किया जाता है। 

मनसा स्मरामि-'मनसा' शब्दसे यहाँ पर दस महाविद्याओंका 
मानसिक स्मरण करने हेतु विशिष्ट निर्देश दिया गया है। आगे तो उनके 
ध्यान तथा पूजन क्रमसे स्थूल रूपसे किये जायेंगे। इस प्रकारसे मैं उन 
दस महाविद्याओंका क्रमसे स्मरण करता हूँ॥१॥ 


श्यामाकाली-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
शवासनां शशियुतासितमुक्तकेशीं 
नग्नां सदा शवकरावृतकाञ्चियुक्ताम्‌। 
सत्खड्गमस्तकवराभयपाणिपद्यां 
कालीं भजे घननिभां नरमुण्डमालाम्‌।। २।। 
श्यामाकाली महाविद्याका स्वरूप 
मैं शवरूपी आसन पर स्थित, चन्द्रमासे युक्त, कृष्ण वर्णके खुले 
हुए केशका धारण करनेवाली, सर्वदा नग्न रहनेवाली, शवोंके कटे हुए 
हाथोंसे ढँकी हुई कटि मेखलासे युक्त, खड्ग, मस्तक, वर मुद्रा तथा 
अभय मुद्रा युक्त हाथोंवाली, नर मुण्डोंकी मालाका धारण करनेवाली, 
मेघके समान श्याम वर्णवाली कालीका भजन करता हूँ 
विमर्श-अब कर्णिका चक्रमें सर्वप्रथम श्यामा काली महाविद्याके 
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स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-शवासनामिति। 

शावासनाम्‌-पहली महाविद्या है-श्यामा काली महाविद्या! श्यामा 
काली महाविद्या शवरूपी आसन पर आरूढ है। यहाँ पर शिव ही शव 
है। शवरूपी शिव पर श्यामा काली अपने दोनों चरणोंको रखकर 
विराजमान है। यही शवरूपी शिव श्यामा कालीका शवासन है। 


शशियुतासितमुक्तकेशीम्‌-महाविद्या श्यामा कालीने मस्तक पर 


चन्द्रमाका धारण किया है। उसके केश अत्यन्त काले हें और खुले हुए 
हैं। उसने केशोंको नहीं बाँधा है 

नग्नां सदा-श्यामा काली सदैव नग्न रहती है। किसी भी प्रकारका 
कोई वस्त्र उनके शरीर पर नहीं है। 

_श्यामा कालीने सदैव नग्न रूपमें रहने 
पर भी समान्य मर्यादाके अनुरूप अपनी कटि मेखलाको शोके कटे 
. हुए हाथोंसे ढँक रखी है। यहाँ पर शवोंके कटे हुए हाथोंकी मालाके 
रूपमें कटि मेखला आवृत है। 

सत्खड्ग-मस्तकवराभयपाणिपाम्‌-- पाणि कहते हैं-हाथको। 
श्यामा कालीने अपने करकमलोंमें खड्ग, कटे हुए शिर, वर मुद्रा तथा 
अभय मुद्राका धारण किया है। श्यामा काली चतुर्भुजी है। 

नरमुण्डमालाम्‌-महाविद्या श्यामा कालीने अपने वक्षस्थल पर 
नरमुण्डोंसे निर्मित मालाका धारण किया है जिससे नारीकी मर्यादा भी 
सामान्य रूपसे बनी रहे। 

घननिभाम्‌-'घन' कहते हैं-मेघको। मेघका वर्ण श्याम अर्थात्‌ 
कृष्ण वर्ण होता है। श्यामा कालीके शरीरकी कांति मेघके समान श्याम 
है अतः यह महाविद्या 'श्यामा' कहलाती है। 

कालीम्‌-'काल' कहते हैं-समंयको। यह साक्षात्‌ कालरूपा होनेके 
कारण 'काली' कहलाती है। काल सदैव संहारकी ओर गति करता है। 
महाविद्या श्यामा काली संहार रूपिणी “काली' कहलाती है। इसलिए 
श्यामा कालीने शव पर विराजमान होकर, नर मुण्डोंकी मालाका धारण 
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कर तथा कमर पर शवोंके कटे हुए हाथोंसे निर्मित मालाको पहन रखी 
है। 

भजे-संस्कृत भाषामें भज्‌' धातु सेवाके अर्थमें प्रयुक्त होती है। 
परम सेवाको ही भक्ति! कहते हैं। यहाँ पर भक्तिके अर्थमें “भजे' शब्दका 
प्रयोग हुआ है। मैं पूर्व वर्णित उस महाविद्या श्यामा कालीकी भक्ति 
करता हुँ॥२॥ 


तारा-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 


अद्वाट्टहासनिरतामतिघोररूपां 


व्याघ्राम्बरां शशिधरां घननीलवर्णाम्‌। 
कत्रीकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा - 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम्‌।। २।। 


तारा महाविद्याका स्वरूप 

मैं जोर-जोरसे अट्टहास करनेवाली, अत्यन्त भयंकर रूपवाली, 
व्याघ्र चर्मरूपी वख्रका धारण करनेवाली, चन्द्रमासे युक्त, मेघके समान 
श्याम वर्णवाली, कत्री, कपाल, कमल तथा तलवारसे युक्त हाथोंवाली, 
तीन आँखोंवाली, शव पर एक पैरको रखी हुई ताराको प्रणाम करता 
हूँ 

चिमर्श-अब तारा महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
हे-अट्टाट्हासनिरतामिति। 


अट्टाइहासनिरताम-दूसरी महाविद्या है-तारा महाविद्या तारा 
महाविद्या अत्यन्त जोरसे अट्टहास अर्थात्‌ ठहाका लगाती रहती है। 
यह अट्टहास अत्यन्त डुरावना है। 

अतिघोररूपाम्‌-ताराका रूप अत्यन्त भयंकर लग रहा है। 

्यघ्राम्बराम्‌-'अम्बर' कहते हैं-वस्रको। महाविद्या ताराने वखके 
रूपमें व्याघ्र चर्मका धारण किया है। वह बाघाम्बरी है। शशिधराम्‌- 
महाविद्या ताराने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
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_'नील' कहते हैं-कृष्ण अथवा श्याम वर्णको। 
महाविद्या ताराके शरीरकी कांति मेघके समान श्याम है। 
कर्त्रीकपाल-कमलासिकराम-'कर्त्री' कहते हैं-कटारीको। असि 
कहते हैं-तलवारको। महाविद्या तारा चतुर्भुजी है। उसके चारों हाथोंमें 
कटारी, कपाल, कमल तथा तलवार सुशोभित हें। 
त्रिनेत्राम-महाविद्या ताराकी तीन आँखे हैं। वह त्रिनयना कहलाती 
है। कु 
आलीढपादशवगाम्‌-यहाँ शिव ही शवके रूपमें प्रतिष्ठित हें। 
“एक पैर शवके हृदय पर तथा दूसरा पैर भूमि पर स्थित हो तो” इस 
अवस्थाको आलीढपाद' कहते हैं। इस “आलीढपादशवगा'के रूपमें 
स्थित होनेके कारण महाविद्याओंमें तारा महाविद्याको महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है। | 
प्रणमामि ताराम्‌-मैं पूर्व वणित उस तारा महाविद्याका प्रणाम 
करता हूँ॥३॥ 
श्रीपोडशी-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
कोट्यर्ककान्तिरुचिरों न् दि 4 अणिरलवस्बां ® 
श्रीषोडशीं स्मितमुखीं धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
पाशाङ्कशेक्षुकुसुमाङ्कितपाणिपद्म मा बा 
वन्दे | 
ज मणि तथा 
करोडों सूर्योकी रत्न त 
मैं करोड़ों सूर्योकी कान्तिके समान सुन्दर, माण, ९ 
वस्रोंका धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, मस्तक पर चन्द्रमाका 


कुसुमसे अङ्कित कर 
धारण करनेवाली, पाश, अङ्क॒श, इक्षु तथा कुसुम 
कमलवाली, महाशवोंसे निर्मित मञ्च पर विराजमान श्रीषोडशीकी वन्दना 


करता हूँ। 
विमर्श-अब श्रीषोडशी महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
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है-कोस्यर्ककान्तिरुचिरामिति। 


कोट्यर्ककान्तिरुचिराम्‌-तीसरी महाविद्या है-श्रीषोडशी महाविद्या 
सूर्यकी कान्ति सदैव प्रकाशशील रहती है। महाविद्या श्रीषोडशीके 
शरीरकी कान्ति करोडों सूर्योकी कात्तिके समान है और यह ज्योतिर्मयी 
महाविद्या श्रीषोडशी अत्यन्त सुन्दर लग रही है। 

मणिरत्नवख्नाम्‌-महाविद्या श्रीषोडशीने नाना 'प्रकारके मणि, रत्न 
तथा दिव्य वस्रोंका धारण किया है। 

श्रीषोडशीम्‌-महाविद्या षोडशी त्रिपुरसुन्दरी चन्द्रमाको षोलहवीं 
कलाके रूपमें प्रसिद्ध है। यह षोलहवीं नित्या कलाके रूपमें जानी जाती 
है। कामेश्वरी आदि पन्द्रह नित्याएँ हैं जो कि चन्द्रमाको पन्द्रह तिथि 
नित्या कलाएँ कहलाती हैं। श्रीषोडशी अव्याकृता कालस्वरूपा नित्या 
कला परमा माया है। यह शरीरधारियोंके शरीरकी धारिका शक्ति है। 


शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा एक 
अन्तःकरण कुल मिला कर ये षोलह तत्त्वोंका गण स्थित है। इसे 
षोडशगण कहते हैं। यह षोडशगण पञ्चमहाभूतात्मक है; क्योंकि इसकी 
सृष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी’ इन पञ्च महाभूतोंसे 
हुई है। “मन, बुद्धि, चित्त तथा अहङ्कार' इन चारोंको अन्तःकरण कहते 
हैं। इसलिए यहाँ पर अन्तःकरणकी एकके रूपमें गणना की गयी है। 
इन षोलह कार्योकी कारण स्वरूपा श्रीषोडशी माया शक्ति शरीरमें 
विराजमान है। इसके विना शरीर निष्क्रिय हो जायेगा। इसलिए श्रीषोडशी 
त्रिपुरसुन्दरीकी महाविद्याओंमें गणना की गयी है। इसे “समना” शक्ति भी 
कहते हैं; क्योंकि यह स्थिति-स्वरूपा शक्ति शरीरकी धारिका शक्ति है। 
इस श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याकी उपासनासे साधक त्रिकालज्ञ बन 
जाता है; भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालोंकी घटनाओंको जान सकता 
है। वह आध्यात्मिक कालकी सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। इसलिए 
श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्या सभी साधकोंके लिए उपास्या है। 


ध्यान रहे कि समग्र कालकी सिद्धिको दो पक्षोंमें दर्शाया गया 
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है-आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक आध्यात्मिक कालकी सिद्धिके लिए 
हमने देखा कि कालकी षोलह तिथि-नित्याकलाएं हैं। एक षोडशी 
तिथि-नित्याकला अन्य पन्द्रह तिथि-नित्याकलाओंमें चेतनाके रूपमें 
विराजमान है। यही कालकी काली है। इसकी सिद्धिसे कालकी सिद्धि 
हो जाती है। इस सिद्धिसे साधकको 'सिद्ध'की पदवी प्राप्त हो जाती 
हे और वह त्रिकालदर्शी तथा सर्वज्ञ बन जाता है। इस सिद्धिको 
(आध्यात्मिक कालसिद्धि' कहते हैं। र 

“व्यावहारिक कालसिद्धि' उसे कहते हैं जिससे व्यावहारिक 
क्रियाकलाप सुचारु रूपसे परिचालित हों। इसी व्यावहारिक व्यवस्थामें 
कालका विस्तार तिथि, वार तथा नक्षत्रके रूपमें होता है। तिथि, वार 
तथा नक्षत्रके अनुसार कार्य करने पर सारे कार्य सफल हो जाते हैं। 


परम प्रकाशको 'शिव” कहते हैं। शिवकी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावको 
“शक्ति कहते हैं। शिव और शक्तिकी समरसताको प्राप्त करनेवाले 
विग्रहको 'अर्द्धनारीधवर' कहते हैं। उत्पत्ति सदैव कुलमें होती है। इसलिए 
कुलमें उत्पन्न हुए व्यक्तिको कुलीन कहते हैं। 'कुल' कहते हँ-शक्तिको। 
जो कुल नहीं है वह 'अकुल' कहलाता है। 'अकुल' कहते हैं-शिवको। 
अकुल शिव सदैव निरपेक्ष तथा निरुपाधिक होता है; जबकि कुल शक्ति 
सदैव सापेक्ष तथा उपाधिक होती है। अकुल शिव केवलसे किसी 
प्रकारकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु अकुल शिवके विना कुल 
शक्तिसे किसी भी प्रकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि यह सापेक्ष 
है। कुल सदैव अकुलकी अपेक्षा रखती है। इसलिए कुल सापेक्ष है। 
'कुलाकुल'की अवस्थामै समरसता रहती है। कुलाकुलकी अवस्थाके 
विग्रहको 'अर्द्धनारीश्वर' कहते हैं। 

अकुलावस्थाके कालमें किये गये सभी कार्य फलीभूत होते हैं 
जबकि कुलावस्थामें असफलताकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार कुला- 
कुलावस्थाके कालमें किया गया कार्य न तो सफल होता है और न 
ही असफल। इस अवस्थामें परिस्थितियोंके साथ समझौता करना पड़ता 
है। यही प्रारब्धकी अवस्थाका परिणाम है। अकुलावस्था स्वतः ही 
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कार्यको सिद्ध कर देती है; जबकि कुलावस्थामें प्रयास करने पर भी 
असफलता हीं हाथ लगती है। इसलिए कालके ज्ञानके लिए निम्नलिखित 
तिथि, वार तथा नक्षत्रका विचार कर अकुलादि अवस्थाओंको ध्यानमें 
रख कर कार्यका प्रारम्भ करना चाहिए। तिथि, वार तथा नक्षत्रोंका 
अकुलादि अवस्थाओंके अनुसार तीन खण्डोंमें वर्गीकरण किया गया है; 
जैसे- 
अकुलावस्था 

तिथ्चि-१. प्रतिपदा, ३. तृतीया, ५. पञ्चमी, ७. सप्तमी, ९. 
नवमी, ११. एकादशी, १३. त्रयोदशी, ९ ५.पू्णिमा या अमावास्या। 
बार-१. रवि वार, २. सोम वार, ५. गुरु वार, ७. शनि वार! 
नक्षत्र-२. भरणी, ४. रोहिणी, ७. पुनर्वसु, ९. आश्लेषा, १२. उत्तरा 
फाल्गुनी, १३. हस्त, १५. स्वाती, १७. अनुराधा, २१. उत्तर आषाढ़ा, 
२४. धनिष्ठा, २७. उत्तरा भाद्रपदा,२८. रेवती। परिणाम-जय। 


कुलावस्था 


'तिथि-४. चतुर्थी, ८. अष्टमी, १२. द्वादशी, १४. चतुर्दशी। 
वार-३. मङ्गल वार, ६. शुक्र वार। नक्षत्र-१. अश्विनी, ३. कृत्तिका, 
५. मृगशीरा, ८. पुष्य, १०. मघा,११. पूर्वा फाल्गुनी, १४. चित्रा, 
१६. विशाखा, १८. ज्येष्ठा, २०. पूर्वा आषाढ़ा, २३. श्रवण, २६. 
पूर्वा भाद्रपदा। परिणाम्न-पराजय। 


कुलाकुलावस्था 
तिथि-२. द्वितीया, ६. षष्ठी, १०. दशमी। बार-४. बुध वार! 


नक्षत्र-६. आर्द्रा, १९. मूल, २२. अभिजित्‌, २५. शतभिषा 
परिणाम-सन्धि। 


अकुलावस्थाके कालमें वादी जब किसी कार्यका प्रारम्भ करता है 
तो उसे विजय प्राप्त होता है और कुलावस्थाके कालमें प्रारम्भ करता 
है तो वादी पराजित होता है तथा प्रतिवादीको विजयकी प्राप्ति होती 
है; जबकि कुलाकुलावस्थाके कालमें प्रारम्भ करने पर वादीको 
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साथ समझौता करना पड़ता है। 
ध्यान रहे कि अकुल' सदैव विजयी होता है; जबकि 'कुल' 
पराजित होती है और 'कुलाकुल' समझौतेको प्राप्त होते हैं। इस प्रकारसे 
तिथि, वार तथा नक्षत्रका विचार करके कार्यका प्रारम्भ करनेसे 
"बारिक कालकी सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धिसे सिद्ध साधक 
चमत्कारी व्यक्ति बन जाता है। 
स्मितमुखीम्‌-श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याका मुख विहसित है। 
उसके मुखमें सर्वदा प्रसन्नता छायी हुई है। 
_श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याने अपने मस्तक 
पर चन्द्रमाका धारण किया है। 
पाशाङ्कुशकषुकुसुमाङ्कितपाणिपद्मम्‌-श्रीषोडशौ त्रिपुरसुन्दरी महा- 
विद्याने अपने करकमलोंमें पाश, अङ्कुश, ईखका धनुष्‌ तथा पुस 
बाणका धारण किया है। श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्या चतुर्भुजा है। 
महाशवविनिर्मितमञ्जसंस्थाम्‌-'महाशव' कहते है-ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव। ये पञ्च शाम्भव पञ्च प्रेत भी कहलाते हैं। 
इन पञ्च महाशवोंसे श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविधाका आसन मञ्च 
निर्मित है। मञ्चके चार पाद हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर। मञ्चका, 
फलक है-सदाशिव। इस प्रकारसे इन पञ्च महाशवोंसे निर्मित मञ्च पर 
श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्या आरूढ़ है! 
बन्दे-मैं पूर्वं वर्णित श्रीषोडशी त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याकी वन्दना 
करता हूँ॥४॥ 


भुवनेश्वरी-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 


बन्दे शाशाङ्गमुकुटां कमलासनस्थाम्‌।। ५।। 
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भुवनेश्वरी महाविद्याका स्वरूप 

मैं विहसित मुखवाली, शुभ जपा ग कुसुमके समान लाल वर्णवाली, 
उन्नत सुन्दर स्तन युगलवाली, तीन आँखोंवाली, पाश, अङ्कुश, अभय 
मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली उस भुवनेश्वरीकी वन्दना करता 
हुँ जिसने मुकुटके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है; जो कमलके आसन 
पर स्थित है। 

विमर्श-अब भुवनेश्वरी महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-स्मेराननामिति। 

स्मेराननाम्‌-चौथी महाविद्या है-भुवनेश्वरी महाविद्या। 'स्मेर' कहते 
हे-मन्द हासको। महाविद्या भुवनेश्वरी विहसित मुखवाली हे; सदैव 
मुसकुराती रहती है। यह महाविद्या 'एकानना भुवनेश्वरी' कहलाती है। 

शुभजपाकुसुमारुणाभाम्‌-जपा कुसुम लाल वर्णका पुष्प होता है। 
लाल वर्ण शुभ होता है। जपा कुसुम भी लाल वर्णके होनेके कारण 
शुभ है। 

उत्नुङ्गरम्यकुचयुग्मयुताम्‌-'उतनुङ्ग' कहते हैं-उन्नतको। महाविद्या 
भुवनेश्वरी उन्नत तथा मनोहर. स्तनोंवाली है। 

त्रिनेत्रामू-महाविद्या भुवनेश्वरीकी तीन आँखें हैं। इसलिए वह 
त्रिनेत्रा’ कहलाती है। मल 

पाशाङ्कशाभयवराम्‌- भुवनेश्वरी 'चतुर्भुजा' है। उसके चारों हाथों 
पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्रा सुशोभित हैं। 

भुवनेश्वरीम्‌-दस महाविद्याओमें भुवनेश्वरी महाविद्याकी ख्याति 
सर्वाधिक है। सम्पूर्ण भुवनोंकी ईश्वरी होनेके कारण वह “भुवनेश्वरी 
कहलाती है। यह ब्रह्माण्ड एक भवन है। इसकी ईश्वरीको भवनेश्वरी ह 
हँ। भुवनेश्वरी महाविद्याका परिचय 'भवनेश्वरी महाविद्या'के रूपमें भी 
कराया जाता है। 

शशाङ्क-मुकुटाम्‌- शशाङ्क कहते हैं-चन्द्रमाको। महाविद्या 
भुवनेश्वरीने अपने मस्तक पर मुकुटके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
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क्रमलासनस्थाम्‌-महाविद्या भुवनेश्वरी कमलके आसन पर बैठी 
है। इसलिए भुवनेश्वरी “पद्मासना' भी कहलाती है। 
तां बन्दे-मैं पूर्व वणित उस भुवनेश्वरी महाविद्याकी वन्दना करता 

हप लत: 

भैरवी-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 

मुण्डस्रजं त्रिनयनां नवभानुभासां 
विद्यामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 

श्रीभैरवीं हरनुतामरविन्दसंस्थां 
रम्यां नमामि किल चन्द्रकलावतंसाम्‌।। ६।। 


पैरवी महाविद्याका स्वरूप 

मैं मुण्डोंकी मालाका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, उगते 
हुए-सूर्यके समान लाल वर्णकी कान्तिवाली, हाथोंमें ज्ञान मुद्रा, अभय 
मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाली, कमल पर बैठी हुई 
अत्यन्त सुन्दर रूपवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, प्रसिद्ध हरप्रिया 
श्रीभैरवीको नमस्कार करता हूँ 

विमर्श-अब भैरवी महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-मुण्डख्रजमिति। 

मुण्डस्रजम्‌-पाँचवीं महाविद्या है-भैरवी महाविद्या! “सरक? कहते 
है-मालाको। महाविद्या भैरवीने नरमुण्डोकी मालाका धारण किया है। 

त्रिनयनाम्‌-भैरवीकी तीन आँखें है! इसलिए वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। 

नवभानुभासाम्‌-“भानु' कहते हैं-सूर्यको। महाविद्या भैरवीके 
शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यकी कान्तिके समान लाल वर्णकी है! 

विद्यामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌- विद्या” कहते है ज्ञान मुद्राको। 
'अभीति’ कहते हैं-अभय मुद्राको! महाविद्या श्रीभैरवी चतुर्भुजा है। उसके 
चारों हाथोंमें ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तक सुशोभित 
श्रीचक्रनि.!6 
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हो रहे हैं। 

अरविन्दसंस्थाम्‌- अरविन्द कहते हैं कमलको। महाविद्या 
श्रीभैरवी कमल पर बैठी हुई है। 

रम्याम्‌-महाविद्या श्रीभैरवीकी लावण्य कान्ति मनका हरण कर 
रही है। वह अत्यन्त सुन्दर लग रही है। 

चन्द्रकलावतंसाम्‌-'अवतंस' कहते हैं-मस्तक पर धारण किये 
जानेवाले आभरणोंको। महाविद्या श्रीभैरवीने अपने मस्तक पर आभरणके 
रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 

हरनुतां श्रीभैरवीम्‌- हर' कहते हैं-हरण करनेवाले रुद्रको। यहाँ 
पर “हरः शब्दका प्रयोग संहार करनेवाले रुद्रके रूपमें किया गया है! 
“हर'का दूसरा नाम “भैरव” भी है। भैरवकी प्रिया भैरवी है। इसलिए यह 
महाविद्या “हरप्रिया. तथा 'रुद्रपत्नी'के नामसे भी जानी जाती है। 

. 'किल--'किल' यहाँ पर प्रसिद्धार्थक है। हरकी प्रिया, भैरवकी 

शक्ति तथा रुद्रपत्नीके रूपमें श्रीभैरवी महाविद्या प्रसिद्ध है। 

नमामि--मै पूर्वं वणित उस भैरवी महाविद्याको नमस्कार करता 
हुँ॥६॥ 

छिन्नमस्ता-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
दक्षेण खड्गमथ वामकरेण छिन्न- 
शीर्ष निजस्य दधतीं रुधिरं पिबन्तीम्‌। 
श्रीकामदम्पतिमहासनसंस्थितां तां 
नग्नां नमामि ह्यरुणामपि छिन्नमस्ताम्‌। । ७।। 


छिन्नमस्ता महाविद्याका स्वरूप 
मैं दाहिने हाथसे खड्ग तथा वायें हाथसे अपने कटे हुए मस्तकका 
धारण करती हुई, रक्तका पान करती हुई, रति तथा कामदेव रूपी 
सिंहासन पर स्थित उस नग्न स्वरूपा, रक्त वर्णकी कान्तिवाली 
छित्रमस्ताको नमस्कार करता हूँ] 
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विमर्श-अब छिन्नमस्ता महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-दक्षेणेति। 

दक्षेण खड्गम्‌-छठवीं महाविद्या है-छिन्नमस्ता महाविद्या। 
महाविद्या छिन्नमस्ताके दायें हाथमें तलवार स्थित है। 

अथ वामकरेण छिन्नशीर्ष निजस्य दधतीम्‌-महाविद्य 
छिन्नमस्ताने कटे हुए अपने ही मस्तकका धारण वायें हाथमें किया है। 
इस प्रकारसे वह छिन्न मस्तक शरीरवाली है। 

रुधिरं पिबन्तीम्‌-महाविद्या छिन्नमस्ताने अपने मस्तकको काट 
दिया है अतः शरीरसे रक्तको धारा निकल रही है। इसी रक्तकी धाराको 
अपने ही कटे हुए मस्तकके मुखसे वह पी रही है। 

श्रीकामदम्पतिमहासनसंस्थितां ताम्‌-'दम्पति' कहते हैं-जाया 
और पतिको। 'कामदम्पति’ कहते हैं-रति तथा कामदेवको। रति 
कामदेवकी पत्नी है। वे दोनों 'कामक्रीड़ा'में रत हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता 
उन कामक्रीड़ामें रत रति एवं कामदेवको सिंहासन बना कर उस पर 
आरूढ़ हुई है। यहाँ पर. विपरीता रतातुरा महाविद्या छिन्नमस्ताकी उपासना 
की जाती है। 

नग्नामू-महाविद्या छिन्नमस्ता नग्न स्वरूपा है। उसके शरीर पर कोई 
भी वस्न नहीं है। 

ह्ारुणामपि-छिन्नमस्ता महाविद्याके शरीरकी कान्ति लाल वर्णकी 
है। 

छिन्नमस्ताम्‌-छिन्नमस्ता महाविद्याका नाम उसके अनुरूप है। उसके 
मस्तक कटे हुए हैं। इसलिए वह छिन्नमस्ता है। 

नमामि-मैं पूर्व वणित उस छिन्नमस्ता महाविद्याको नमस्कार करता 
हुँ॥७॥ 


धूमावती-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
कृष्णां क्षुधार्तमलिनां मलिनाम्बराढ्या- 
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मुन्सुक्तसान्द्रचिकुरा ननु सूर्षहस्ताम्‌। 
काकध्वजाङ्कितरथोपरि संन्रिविष्टा 
धूमां विलम्बितकुचां प्रणमामि वृद्धाम्‌।।८।। 


धूमावती महाविद्याका स्वरूप 
| मैं कृष्ण वर्णवाली, भूखकी पीड़ासे मलिन कान्तिवाली, मलिन 
वस्रोंका धारण करनेवाली, खुले हुए घने केशवाली, हाथोंमें सूपका 

धारण करनेवाली, कौएके चिहसे अङ्कित ध्वजासे युक्त रथ पर बैठी 
हुई, लटकी हुई स्तनवाली वृद्धा धूमावतीको प्रणाम करता हूँ] 

विमर्श-अब धूमावती महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-कृष्णामिति। | 

कृष्णाम्‌-सातवीं महाविद्या है-धूमावती महाविद्या। धूमावती 
महाविद्याके शरीरकी कान्ति कृष्ण वर्णको, है। 

क्षुधार्तमलिनाम्‌- क्षुधा' कहते हैं-भूखको। भूखकी पीड़ासे भूखे 
व्यक्तिका मुख मलिन हो जाता हे, मुख मुरझा जाता है। महाविद्या 
धूमावतीका मुख भूखकी पीड़ासे मलिन हो गया है। उसके मुखमें थोड़ी- 
सी भी प्रसन्नता नहीं झलक रही है। भ्रुधार्तमलिनाम्‌' शब्दसे बोध होता 
है कि धूमावती महाविद्या दुभिक्षकी अवस्थाको जन्म देती है जिससे कि 

भूखसे शत्रुओंकी मृत्यु होती .रहती है। 

| मलिनाम्बराढ्याम्‌-महाविद्या धूमावती अपने शरीर पर मैले- 
कुचले वस्रोंका धारण किया है जिससे बोध होता है कि वह शत्रुओंको 
निर्धन बनाती रहती है। 

उनमुक्तसान्द्रचिकुराम्‌-“सान्द्र' कहते हैं-घनेको। महाविद्या 
धूमावतीके मस्तक पर घने केश हैं और वे खुले हुए हैं। 


ननु शूर्पहस्ताम-महाविद्या धूमावतीने अपने दोनों हाथोंसे एक ही 
शूपका धारण किया है। महाविद्या धूमावती द्विभुजा है। हाथमें शूप लेकर 
घूमना अच्छा नहीं माना जाता है। यह दरिद्रताका प्रतीक है। 'ननु शब्द 
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निश्चयात्मक है। एक मात्र यही शक्ति है जिसने कि अपने हाथोंसे शूपका 
धारण किया है। 

क्राकध्वजाङ्कितरथोपरिसन्निविष्टाम्‌-महाविद्या धूमावती रथ पर 
आरूढ़ है। वह रथ भी कोएके चिहसे अङ्कित ध्वजासे युक्त है। 
'क्ाकध्वजाड्लित' शब्द बोध कराता है कि जहाँ पर दरिद्रता है, अकाल 
है वहाँ पर भूख और प्याससे प्राणियोंका मरना निश्चित है। जब किसी 
व्यक्तिके ऊपर कौए मँडराते हैं तो उस व्यक्तिकी मृत्यु होनेकी सम्भावना 
रहती है। कौए शव समझ कर नोचने खाने आ जाते हैं। 

_-महाविद्या धूमावतीके स्तन लम्बे हो कर नीचेकी 

ओर लटक रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि बहुत दिनोंसे भूखे-प्यासे 
व्यक्तिके शरीरके अङ्ग सूख कर शिथिल हो जाते हैं। 

वृद्धामू-महाविद्या धूमा-वतीके शरीरकी वृद्धावस्था है। प्रतीत होता 
है कि दरिद्रताके कारण अन्नपानीके अभावमें असमयमें ही शरीर 
वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर जर्जर हो गया हो। 

_ धूमावतीम्‌-धूमके समान मलिन होनेके कारण महाविद्याका नाम 
धूमावती होना सार्थक है” जब चारों ओर धूमसे आकाश आच्छादित 
दिखाई पड़े तो यह अमङ्गलका सङ्केत होता है। 

प्रणमामि-मैं पूर्व वर्णित उस धूमावती महाविद्याको प्रणाम करता 
हुँ॥८॥ 
बगलामुखी-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
पीताननां शशिधरां परिपीतवख्ना 
माल्यादिकाञ्जनविभूषणभूषिताङ्गीम्‌। 
सिंहासनोपरिंगतां बगलामुखी तां 
त्र्यक्षां नमामि धृतमुद्नरवैरिजिह्वाम्‌।। ९।। 
बगलामुखी महाविद्याका स्वरूप 
मैं पीले वर्णके मुखवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, पूर्ण 
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रूपसे पीले वस्रोसे युक्त, माला आदि तथा स्वर्णालङ्कारोंसे अलङ्कत, 
सिंहासन पर बैठी हुई, तीन आँखोंवाली, मुद्रर तथा शत्रुकी जिहाका 
धारण की हुई उस बगलामुखीको नमस्कार करता हूँ 

विमर्श -अब बगलामुखी महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा 
` रहा है-पीताननामिति। 

पीताननाम्‌-आठवीं महाविद्या है-बगलामुखी महाविद्या। बगला- 
मुखी महाविद्याके मुखकी कान्ति पीले वर्णकी है। 

शशिधराम्‌-महाविद्या बगलामुखीने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका 
धारण किया है। 

परिपीत-वस्राम्‌-महाविध्षा बगलामुखीने पूर्ण रूपसे पीले वख्रोंका 
धारण किया है। “परि शब्दसे सङ्केत प्राप्त होता है कि यह महाविद्या 
“नत्यपीतव्ना' है। इसलिए यह पीताम्बरा देवी'के नामसे विशिष्ट रूपसे 
जानी जाती है। 

-'आदि' पदसे पुष्प, गन्ध 
तथा अक्षतका ग्रहण होता है। देवी पीताम्बराने माला, पुष्प, चन्दन तथा 
अक्षतका धारण किया है। ये सभी सामग्रियाँ पीले वर्णकी हैं। महाविद्या 
बगलामुखीने स्वर्णसे निर्मित अलङ्कारोंको धारण किया है। 'काञ्चन' शब्द 
यह सङ्केत देता है कि पीताम्बरा देवी स्वर्णसे निर्मित आभूषणोंका ही 
मात्र धारण करती है; क्योंकि स्वर्ण पीत वर्णका होता है। 

सिंहासनोपरिगताम्‌-महाविद्या बगलामुखी सिंहासन पर बैठी हुई 
है। सिंहासन केवल स्वर्ण धातुसे ही निर्मित है। 

त्यक्षाम्‌-महाविद्या बगलामुखीकी तीन आँखें हैं। इसलिए वह 
त्रिनयना’ भी कहलाती है। 

धृतमुद्दर-वैरिजिह्वाम्‌-महाविद्या बगलामुखी द्विभुजा है। अक 
हाथमें मुद्रर तथा दूसरे हाथमें शत्रुओंकी जिहाका धारण किया है। 


बगलामुखीम्‌-'बगला' कहते हैं-बक पक्षीको। बक पक्षीको 
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बगुला भी कहते हैं। बगुला पक्षीके समान मुख होनेके कारण 
नाम पड़ा है-बगलामुखी। 
तां नमामि-मैं पूर्व वणित उस बगलामुखी महाविद्याको प्रणाम 
करता हुँ॥९॥ न 
मातङ्गिनी-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
मातङ्गिनीं विविधरत्नविचित्रभूषां 
श्यामाननां स्मितमुखी धृतचन्द्रचूडाम्‌। 


पीनस्तनीमथ मृगेन्द्रकटी नमामि।। १०।। 


मातङ्गिनी महांविद्याका स्वरूप 

मैं नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित विचित्र अलङ्कारोंका धारण 
करनेवाली, श्याम वर्णके मुखवाली, विहसित मुखवाली, मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण करनेवाली, दिव्य अङ्कुश, तलवार, शुभ पाश तथा 
ढ़ालसे युक्त, पीन स्तनोंका धारण करनेवाली तथा सिंहके समान 
कटिवाली मातङ्गिनीको नमस्कार करता हँ] 

विमर्श-अब मातङ्गिनी महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-मातङ्गिनीमिति। 

मातङ्गिनीम्‌-नौवीं महाविद्या है-मातङ्गिनी महाविद्या। 'मातङ्ग 
कहते हैं-भीलको। भीलोंकी आराध्या शक्ति महाविद्या मातङ्गिनी है। 
“मतङ्गः नामक ऋषिकी परमाराध्या यह मातङ्गिनी महाविद्या सर्वप्रसिद्ध 
है। ऐसे भी सार्थक नामके अनुसार “मातङ्ग! कहते गजको। देवी 
- मातङ्गिनी गजगामिनी है। इसलिए वह मातङ्गिनी है। 

विविधरत्न-विचित्रभूषाम्‌-महाविद्या मातङ्गिनीने नाना प्रकारके 
रलोसे निर्मित अनेक प्रकारके चकाचौंध कर देनेवाले आभूषणोंका धारण 
किया है। 
श्यामाननाम्‌-महाविद्या मातङ्गिनीके मुखकी कान्ति श्याम वर्णकी 
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है। 
स्मितमुखीम्‌-महाविद्या 25208 विहसित मुखवाली है। वह 
सर्वदा मुसकुराती रहती है। उसके मुखमें सदा प्रसन्नता छायी रहती है। 
धृतचन्द्रचूडाम्‌-मातङ्गिनी महाविद्याने अपने मस्तक पर चन्द्रमाका 
धारण किया है। 
दिव्याडुुशासिशुभपाशकखेटकाढ्याम्‌-महाविद्या मातङ्गिनी 
चतुर्भुजा है। उसके चारों हाथोंमें अङ्कुश, तलवार, पाश तथा ढाल 
सुशोभित हो रहे हैं। ये सभी दिव्या हैं। समका कि वह दिव्य 
नायिका है उसी प्रकारके उसके सारे शस्राख्न है 
पीनस्तनीम्‌-“पीन' कहते हैं-पृथुलको। महाविद्या मातङ्गिनीके स्तन 
अत्यन्त उन्नत तथा पृथुल हैं। ख्रियोंकी सुन्दरताकी .वृद्धि उसके उन्नत 
पृथुल स्तन कराते हैं। 
अथ मृगेन्द्रकटीम्‌- मृगेन्द्र' कहते हैं-सिंहको। 'कटी' कहते हैं- 
कमरको। महाविद्या मातङ्गिनी सिंहके समान क्षीण कटिवाली है। वह 
पतली कमरवाली है। 'अथ' शब्द आनन्तर्यार्थक होते हुए भी सौन्दर्य 
वर्णनकी आकाइक्षा रखता है। | 
नमामि-मैं पूर्व वणित उस मातङ्गिनी महाविद्याको नमस्कार करता 
हुँ॥१०॥ 
श्रीकमला-महाविद्यायाः स्वरूपम्‌ 
शान्तां स्मितास्यकमलां कनकाभकान्ति 
संविभ्रतीं वरदपद्ययुगाभयानि। 
नानामहामणिमयाङ्कितवख्रभूषां 
पद्मो स्थितां हि कमलां सततं नमामि।। ११।। 


श्रीकमला महाविद्याका स्वरूप 
मैं शान्त स्वरूपवाली, विहसित मुख कमलवाली, स्वर्णके समान 
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पीले वर्णकी कान्तिवाली, वर मुद्रा, कमल युगल तथा अभय 
धारण करती हुई, नाना प्रकारके महान्‌ मणिमय वस्त्र तथा 

se युक्त, कमल पर बैठी हुई कमलाको निरन्तर नमस्कार करता 
हुँ 
विमर्श-अब कमला महाविद्याके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा 
है-शान्तामिति। 

शान्ताम्‌-दसवीं महाविद्या है-कमला महाविद्या कमला महाविद्या 
सभी दस महाविद्याओंमें सबसे अधिक शान्त स्वरूपवाली है। कमलाका 
दूसरा नाम है-महालक्ष्मी। महालक्ष्मी सागरसे उत्पन्न होनेके कारण 
“ागरकन्यका' कहलाती है और यह विष्णुकी पत्नीके रूपमें भी जानी 
जाती है। जिस प्रकार सागर गम्भीर स्वभाववाला है उसी प्रकार चञ्चला 
होती हुई भी वह गम्भीर स्वभाववाली है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा 
गुण है कि वह शान्त स्वभाववाली है। जगतूकी स्थित्यात्मिका शक्तिको 
शान्त होनी चाहिए। शान्त जगत्‌की अधिष्ठात्री शक्ति शान्त स्वरूपा ही 
हो सकती है। शान्त स्वभाववाली शक्ति अशान्तिसे दूर रहती है। 
इसलिए उसे शस्त्राखोंको आवश्यकता नहीं होती है। इसे चतुर्भुजाके 
वर्णनमें हम देखेंगे। बक Rese 

स्मितास्यकमलाम्‌-कमला के मुखकमल 
उसका मुख मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त है। मुखमें सदा प्रसन्नता झलकती 
रहती है। 

कनकाभकान्तिम्‌-'कनक' कहते स्वर्णको। कमला महाविद्याके 
शरीरकी कान्ति स्वर्णके समान चमकीले पीले वर्णकी है। 

संविभ्रतीं वरपद्मयुगाभयानि-कमला महाविद्या चतुर्भुजा है! च्य 
चारों हाथोंमें वर मुद्रा, कमल युगल तथा अभय मुद्रा सुशोभित हैं। पह 
हमने देखा कि कमला महाविद्या शान्त स्वभाववाली है। रा 
महाविद्याके हाथोंमें कोई ऐसा शखाख्र नहीं है जो कि ह आ 
कार्योम प्रयुक्त होते हों। एक हाथमें वर मुद्रा है तो दूसरे हाथमें अभय . 
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मुद्रा है और अन्य दोनों हाथोंमें कमल युगल सुशोभित हो रहे हैं। इसी 
शान्त स्वरूपा कमला महाविद्याकी उपासनासे साधक समृद्ध होता है। 

नानामहामणिमयाङ्कितवस्रभूषाम्‌-कमला महाविद्याने नाना प्रकार- 
के महान्‌ मणि-रत्नोसे युक्त वस्न तथा अलङ्कारोंका धारण किया है। जब 
स्वयं ऐश्वर्य स्वरूपा है तो फिर ऐश्वर्यकी क्या कमी! ऐश्वर्यस्वरूपा देवी 
ही ऐसे ऐश्वर्यका प्रदान कर सकती है। 

पद्यो स्थितां हि-महाविद्या कमला पद्मासना’ कहलाती है। यह 
सदैव पद्मरूपी आसन पर विराजमान रहती है। इसलिए 'कमला' 
कहलाती है। 'हि' शब्द हेत्वर्थक है। 

कमलाम्‌-कमलासन पर सदैव स्थित रहनेके कारण यह महाविद्या 
“कमला' कहलाती है। यह 'पद्मा' नामसे भी जानी जाती है। 

सततं नमामि-मैं पूर्व वणित उस कमला महाविद्याको निरन्तर 
नमस्कार करता हूँ॥११॥ 


॥इत्येकादशावरणम्‌॥ 
छ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


नवत्रिकोणै रचितेषु दिव्यचक्रेषु संस्थितानां 
चतुर्विशतिगायत्रीवर्णमातृकानां स्वरूपम्‌ 
नवत्रिकोणै रचितेषु दिव्य- 
स्यन्देषु संस्थाः किल वर्णरूपाः। 
विभ्िन्नमूत्तीर्हरिकेशपूज्या 
वन्दे चतुर्विशतिवेदमातृः।। ९।। 
श्रीचक्रमें चौबीस गायत्री वर्णमातृकाओंका स्वरूप 
मैं नौ त्रिकोणोंसे निर्मित दिव्य चक्रोमें स्थित प्रसिद्ध वर्ण रूपिणी, 
अनेक मूर्तिवाली, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके द्वारा पूज्य चौबीस गायत्री 
वर्णमातृकाओंकी वन्दना करता हूँ 
विमर्श-अब श्रीचक्रमें चौबीस गायत्री वर्णमातृकाओंके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-नवत्रिकोणैरिति। | र 
नवत्रिकोणै रचितेषु दिव्यस्यन्देषु- स्यन्द' कहते क 
श्रीचक्रका निर्माण नौ त्रिकोणोंके दा हुम है। श्रीचक्रमें 
अग्रभागवाले त्रिकोणोंकी संख्या चार है; जबकि अधः हक 
त्रिकोणोंकी संख्या पाँच है। ऊर्ध्व अग्रभागवाले त्रिकोण ss 
कहलाते हैं; जबकि अधः अग्रभागवाले त्रिकोणोंको शक्ति-त्रिकोण कह 
हैं। इस प्रकारसे नौ त्रिकोणोंसे निर्मित श्रीचक्र शिव-शत्तयात्मक क 
चक्रात्मक है। हमने प्रथमावरणमें “परा शाक्ति'के विनिश्चयात्मक विवरण 
देखा कि शिव ही परम प्रकाश है और शक्ति उसकी प्रकृति ७" ह 
स्वभाव भी कहते हैं। शिवकी अभिव्यक्ति बिन्दुसे होती है। सृष्टि 
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विसर्ग कहते हैं और शक्ति विसर्गात्मक है। बिन्दु और न विसर्ग' शिव 
एवं शक्ति रूपमें स्थित हैं। इस प्रकारसे तीन बिन्दु हमें प्राप्त होते 
हैं और तीन बिन्दुओसे त्रिकोणका निर्माण होता है। 

शिवका आन्तरिक स्वभाव ऊर्ध्व अग्रभागवाला त्रिकोण है तथा 
बाह्य स्वभाव अधः अग्रभागवाला त्रिकोण है। पूर भु 

सृष्ट्युन्मुख होता है। इसलिए पुंलिङ्ग 'स्वभाव' शब्दक स्थान पर : 

“प्रकृतिः शब्दका प्रयोग सृष्टिके लिए की जाती है जो कि अधः 
अग्रभागवाले त्रिकोणसे परिलक्षित है। अन्तर्मुख पुंलिङ्ग शब्द स्वभाव 
संहारात्मक है और यह ऊर्ध्व अग्रभागवाले 0007 रूपमें परिलक्षित 
है। इस प्रकारसे सृष्ट्यात्मक होनेसे शक्ति-त्रिकोणकी संख्यामें वृद्धि होती 
है। शक्ति-त्रिकोणोंकी संख्या पाँच है; क्योंकि सृष्टि पञ्चभूतात्मक होती 
है। शिव-त्रिकोणोंकी संख्या चार है; क्योंकि संहारमें संख्यामें कमी होती 
है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थोसे इन चार शिव- 
त्रिकोणोंकी सिद्धि होती है। 

ध्यान रहे कि चक्रोंकी संख्या सदैव दस है, न कि नौ त्रिकोण 
होनेसे चक्रोंकी संख्या भी नौ है और न ही नौ त्रिकोणोंमें नौ चक्रोंका 
अन्तर्भाव होता है। 'दिव्य' शब्दके प्रयोगसे ज्ञात होता है कि ये समस्त 
चक्र अलौकिक रूपवाले हैं; क्योंकि जिन चक्रोंमें दिव्य शक्तियोंका 
अवस्थान है उनमें तो फिर दिव्यता होना स्वाभाविक ही है। 

संस्थाः किल वर्णरूपाः-इन नौ त्रिकोणोंसे निर्मित श्रीचक्रमें 
वर्णमातृकाओंके रूपमें वेदमाता गायत्री विराजमान है। 

विभिन्नमूर्तीः-यहाँ पर गायत्री वर्णमातृकाएँ भिन्न-भिन्न मूतियोके 
रूपमें विराजमान हैं; गायत्री वर्णमातृकाएँ व्यष्टिरूपा हैं। 'किल' शब्दके 
प्रयोग्से संकेत मिलता है कि वर्णात्मक रूप होनेके कारण इनके 
आकार, रंग, रूप आदिके स्थूल रूप अलगसे प्राप्त नहीं होते हैं 
इसलिए केवल वर्णमात्रका ध्यान तथा पूजन किया जाता है। जब ये 
समष्टि रूपमें परिणत हो जाते हैं तब इनका स्थूल ध्यान होता है जिसे 
कि हम आगे दखेंगे। 
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हरिकेशपूज्याः-'हरि' कहते हं-विष्णुको। 'क' कहते हैं-ब्रह्माको। 
“ईश' कहते हैं-रुद्रको। इस प्रकारसे गायत्री वर्णमातृकाएँ ब्रह्मा, विष्णु 
रुद्रके द्वारा पूजित हैं। rs 
पक वन्दे चतुर्विशति वेदमातूः-ब्रह्म गायत्री वर्णमातृकाएँ चौबीस 9 
जैसे-'3% तत्सवितुर्वरेण्यं...प्रचोदयात्‌" यह चौबीस गायत्री वर्णमातृकाएँ 
श्रीचक्रमें वर्णात्मक रूपसे विराजमान हैं। गायत्री ही वेदमाता कहलाती 
है। मैं उन चौबीस गायत्री वर्णमातृकाओंकी वन्दना करता हूं॥१॥ 
कल्पिताऽन्यभागे वर्णसमष्टिरूपिण्या गायत्रीवेदमातृकायाः 
स्वरूपम्‌ 
स्यन्दे स्थिता मनुमयी रुचिरा5न्यभागे . 
ूर्वोक्तवेदजननी सुसमष्टिरूपा। 


सङ्गीयते च मुखरैः परमेश्वरी या 
तां वै नमामि सततं निगमादिरूपाम्‌।। २।। 


वर्णसमष्टि रूपिणी गायत्री वेदमाताका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रके दूसरे भागमें स्थित मन्त्रमयी, सुन्दर स्वरूपवाली, 
पूर्वोक्त वेदमाता, समष्टिरूपा, मुक्ताकी आभा, मुँगाके वर्ण, विशुद्ध 
स्वर्णकी कान्ति, नील तथा शुक्ल-इन तत्त्वोके आत्मवर्णोसे युक्त पाँच 
मुख कमलवाली, पाश, अंकुश, दो कमल, अभय मुद्रा, पात्र, गो 
चक्र, वर मुद्रा तथा सूत्रसे युक्त हाथोंवाली, मुस्कानसे युक्त कज 
तथा जो ध्वनि पूर्वक गायी जाती है उस वेदके कारणस्वरूप परमेश्व 

निरन्तर हूँ 
लना वर्णसमष्टि रूपिणी गायत्री वेदमाता 
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परमेश्वरीके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-स्यन्द इति। 


स्यन्दे स्थिता मनुमयी रुचिराऽन्यभागे पूर्वोक्त- वेदजननी 
सुसमष्टिरूपा-श्रीचक्रके एक भागमें चौबीस गायत्री वर्णमातृकाएँ स्थित 
हैं तथा दूसरे भागमें मन्त्रमयी सुन्दर रूपवाली पूर्वमै कही गयी वेदमाता 
समष्टि रूपिणी गायत्री विराजमान है। “मनुमयी' शब्दसे ज्ञात होता है 
कि वेदमाता गायत्री व्यष्टि रूपसे चौबीस वर्णवाली है; जबकि समष्टि 
रूपसे 'मन्त्रमयी' है। अनेक वर्ण जब एकत्र होकर एक रूपताको प्राप्त 
कर लेते हैं तो वे मिलकर एक मन्त्र बन जाते है! 

मुक्ताभ-विटुम- सुकाञ्चन- नील- शुक्ल- तत्त्वात्म- वर्णयुत-पञ्ज- 
मुखाब्जयुक्ता- मुक्ता' कहते हैं-मोतीको। मोतीका वर्ण 'धूम्र” होता है। 
“विद्रुमः कहते हैं-मूँगाको। मूँगाका वर्ण 'लाल' होता है। “काञ्चन' कहते 
हैं स्वर्णको। स्वर्णका वर्ण 'पीला' होता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
तथा आकाश-ये पञ्चतत्त्व कहलाते हैं। इन पञ्च-तत्त्वोके अपने-अपने 
वर्ण होते हैं; जैसे-पृथ्वीका पीत वर्ण, जलका शुक्ल वर्ण, अग्निका 
रक्त वर्ण, वायुका धूम्र वर्ण तथा आकाशका नील वर्ण। इन पद्नतत्त्वोंके 
प्रतीक रूप समष्टि रूपिणी गायत्री वेदमाताके पाँच मुख कमल हैं और 
पाँचो मुख कमल पाँचो तत्त्वोंके वर्णोसे युक्त हैं। इस प्रकारसे समष्टि 
रूपिणी वेदमाता गायत्री यहाँ पर “पञ्चमुखी” है। 

पाशाङ्कुशाब्जयुगलाभयपात्रशङ्ख - श्रीमद्रथाङ्गवरसूत्रकरा- 'रथाङ्गः 
कहते हैं-चक्रको। “सूत्र' कहते हैं-धागेको। “सूत्र' शब्दसे यहाँ पर 
यज्ञोपवीतका बोध होता है। इसी यज्ञोपवीतको सावित्री” भी कहते है। 
वेदमाता गायत्रीका 'सूत्र' सर्वश्रेष्ठ शस्रके रूपमें ख्यात है। यह सूत्र 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत जो कि सावित्रीके नामसे ख्यात है, एक सात्त्विक शख 
है। सात्त्विक शस्त्र सर्वदा अव्यर्थ सिद्ध होते हैं। वेदमाता गायत्रीके दस 


शस्त्र हैं; जैसे-पाश, अंकुश, कमलद्वय, अभय मुद्रा, पात्र, शंख, चक्र, - 


वर मुद्रा तथा सूत्र 'अब्जयुगल' शब्दसे ज्ञात होता है कि गायत्रीके दो 


ह 


हाथोंमें एक-एक कमल स्थित हैं। इस प्रकारसे वेदमाता गायत्रीने अपने : 


दस हाथोंमें दस शख्रोंका धारण किया है। इसलिए यहाँ पर गायत्री 
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“दशभुजा कहलाती है। 

स्मितास्या-वेदमाता गायत्रीके मुख कमल विहसित हैं। यहाँ पर 
स्मित मुखवाली गायत्रीकी उपासनासे सूक्ष्म शक्तिकी अनुभूति होती है। 

सङ्गीयते च मुखरैः परमेश्वरी या-“परमेश्वरी' शब्दसे यह बोध 
होता है कि वेदमाता समष्टि रूपिणी गायत्री ही ब्रह्म गायत्रीके रूपमें 
जानी जाती है। यही श्रीमतुरीया गायत्रीके रूपसे ख्यात है। यह तुरीया 
गायत्री 'चतुष्पदी' भी कहलाती है। 'मुखरैः” शब्दसे यहाँ पर ध्वनिरूपा' 
गायत्रीके गानका संकेत प्राप्त होता है। “मुखरैः” शब्दसे चारों वेदोंका 
उपलक्षण लक्षित होता है। उस ध्वनिरूपा परमेश्वरी वेदध्वनिके रूपमें 
गायी जाती है। वेदध्वनिका माहात्म्य सर्वविदित है। वेदका उच्चारण 
ध्वनि पूर्वक होता है। सर्व प्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई अतः वेद ही प्रथम 
गायक है। द 

तां वै नमामि सततम्‌-मैं पूर्व वणित उस परमेश्वरी श्रीमत्तुरीया 
गायत्रीको निरन्तर नमस्कार करता हूँ। 

निगमादिरूपाम्‌-'निगम' कहते हैं-वेदको। 'आदिरूपा' कहते है 
जो सबसे पहले विद्यमान हो। परमेश्वरी गायत्री वेदकी उत्पत्तिके पहलेसे 
ही विराजमान है। इसलिए वह वेदकी कारण स्वरूपा है। वह परमेश्वरी 
गायत्री 'वेदकारणीभूता” कहलाती है। जो उत्पन्न है उसे कार्य कहते है 
जिससे उत्पत्ति हुई है उसे कारण कहते हैं। वेद उत्पन्न कार्य रूप है 
और परमेश्वरी गायत्री उत्पादिका कारणरूपा है। इसलिए वह वेदमाता 
कहलाती है। सात्विक शखोंसे युक्त सात्त्विक शक्तिको प्राप्त करनेके 
इच्छुक साधकको परमशक्ति परमेश्वरी ब्रह्म गायत्रीकी उपासना सदैव 
करनी चाहिए। इसलिए गायत्रीके उपासकके लिए यह “द्वादशावरण 
सर्वोत्तम माना गया है॥२॥ 


॥इति द्वादशावरणम्‌॥ 
७ 
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॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 
उत्तराप्नायात्मका5नाख्य-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
बिद्धादिभूपुरमयं त 
श्रीमच्चतुर्थशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योत्तराख्यनिगमाभिधकं ह्यनाख्यं 
श्रीचक्रराजमतुलं सततं नमामि।। १।। 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रका निरूपण 

मैं बिन्दु आदि भूपुर पर्यन्त दश चक्रोंके समूहसे विनिर्मित, 
पराशक्तिके चतुर्थं कल्पात्मक, श्रीचक्रराजके इस अनुपम दिव्य 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हू! 

विमर्श-अब उत्तराम्नायात्मक अनाख्यः चक्रका निरूपण किया जा 
रहा है-बिन्द्रादिभूपुरमयमिति। hg 

बिन््वादि- भूपुरमयं दश-चक्रयुक्त श्रीमच्चतुर्थ- - शुभ 
परायाः-पराशक्तिके चतुर्थ कल्पको 'अनाख्य कल्प' कहते हैं। कल्पित 
होनेके कारण यह 'कल्प' कहलाता है। चतुर्थ कल्प बिन्दु, त्रिकोण, 
अष्ट कोण, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्ट दल, षोडश दल, 
त्रिवृत्तक तथा भूपुर' इन दस चक्रोंके समूहसे युक्त है। र 

दिव्योत्तराख्यनिगमाभिधर्क ह्वानाख्यमू-निगंम' कहते दैः 
आम्नायको। आख्य' कहते हैं-कहने योग्यको। जो कहने योग्य नहीं है 
उसे 'अनाख्य' कहते हैं। उत्तराम्नायमें ही निग्रहका कार्य आता है। यहा 
पर उत्तराम्नाय ही सृष्टि, स्थिति तथा संहारसे आख्य न होनेके कार 
अनाख्य कहलाता है। चतुर्थ कल्प 'उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्र” 
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हूपमें जाना जाता है। 

_'अतुल' कहते हैं-जिसकी तुलना किसीसे भी 
न की जा सके अर्थात्‌ जो अनुपम हो। श्रीचक्रराजके इस अनुपम चतुर्थ 
कल्पके रूपमें कल्पित चक्रको 'अनाख्य चक्र कहते हैं। 


सततं नमामि-मैं पूर्ववणित उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रको 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
` उत्तराप्रायात्मकाऽनाख्य-चक्रेश्वर्याः सिद्धकाल्याः स्वरूपम्‌ 
रक्तस्थितं सकलभैरवयोगिनीभि- 
युक्तश्च योजनशतप्रमितश्मशानम्‌। 
प्रज्चालितानलशिखा च तदस्य मध्ये 
चत्वार एव निगमाश्च युगस्वरूपाः।। 
सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलं वै 
पत्रेषु चैव दशदिक्पतयः स्थितास्ते। 
तस्योर्ध्वगे च सरसीरुहके च दिव्ये 
ब्रह्मादिप्कविनिर्मितमञ्चकञ्च।। 
तस्योर्ध्वगे रसशशिच्छदविद्रुमाभ- 
पझस्य मध्यगशिवोपरिपङ्कजान्यम्‌। 
मध्यस्थितां भगवतीं घननीलवर्णा 
नानानरास्थिकृतभूषणभूषिताङ्गीम्‌। । 
योगेश्वरी हरिंणराजशिवाकपीभ- 
पक्षीन्द्रताक्ष्यमकराश्चकपङ्िवक्त्राम्‌। 
दिव्यैर्युगाधिकशतार्द्धमितेः कराब्जै- 
ननिाख्रधारणपरां नरमुण्डमालाम्‌। । 


चानाख्यचक्रजननीं परमोत्तराख्या- 
श्रीचक्रनि, ।7 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ल. 
२१८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


म्रायेश्वरी परमसिद्धकरालिकां ताम्‌। 
गुहयश्वरीं सकलजीवदशानिहन्त्री | 
देवासुरार्चितपदां प्रणमामि देवीम्‌। । २।। | 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीका स्वरूप 

रक्तमें स्थित रहनेवाला, सभी भैरव तथा योगिनियोंसे युक्त, सौ 
योजनके आकारवाला एक श्मशान है। उसमें स्थित प्रज्चालित 
अग्निशिखाके मध्यमें युगस्वरूप चार वेद स्थित i उनके उपर एक 
सिंहासन है। उस सिंहासन पर स्थित कमलके दलों पर दश दिक्पाल 
विराजमान हैं। उस दिव्य कमलके उपर ब्रह्मा आदि पाँच देवोंसे निर्मित 
एक मञ्च स्थित है। उस पर षोडश दलोंसे युक्त लाल कमल पर 
विराजित शिंवके उपर एक अन्य कमल स्थित है। उसके मध्यमें भगवती 
विराजमान है; जो कि मेघके समान नील वर्णवाली है; अनेक मनुष्योंकी 
हड्डियोंसे निर्मित आभूषणोंसे अलङ्कत अङ्गवाली है; योगेश्वरी है; पडि 
आकारसे सिंह, गीदड़, वानर, हाथी, पंक्षीराज गरुड़, मकर तथा अश्वके 
मुखोंसे युक्त है; चौबन दिव्य करकमलोंसे अनेक अखोंका धारण 
करनेवाली है तथा नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; समस्त जीवोंकी दशाका 
नाश करनेवाली है; गुप्त तत्त्वोंका नियन्त्रण करनेवाली है; देव तथा 
दानवोंके द्वारा पूजित चरणवाली है; मैं उस परम उत्तरम्नायात्मक 
अनाख्य चक्रेश्वरी देवी परमा सिद्धकालीको प्रणाम करता हूँ] 

विमर्श-अब उत्तराप्रायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-रक्तस्थितमिति। 

रक्तस्थितं सकल-भैरव-योगिनीभिर्युक्तञ्च योजनशत- प्रमितः 
शमशानम्‌=उत्तरम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीकी अवस्थिति 
श्मशानमें है। श्मशानका विस्तार सौ योजनके परिसीमामें है 
“रक्तस्थितम्‌” शब्दसे ज्ञात होता है कि यह श्मशान 'रक्त'के मध्य भागमें 
स्थित है। यहाँ पर 'रक्त' शब्दसे 'शोणितार्णव'का ग्रहण होता है। 
“शोणितार्णव' कहते हैं-रक्तसमुद्रकों। इससे यह बोध होता है कि ग्र 
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शोणितार्णवसे परिवेष्टित है अर्थात्‌ यह शमशान रक्तसमुद्रसे 
जाती इस श्मशानमें सभी भैरव तथा योगिनियाँ विराजमान हैं। 


प्रज्वालितानलशिखा च तदस्य मध्ये-शोणितार्णवसे परिवेष्टित 
उप्रशानमें जलती हुई अग्निकी शिखा स्थित है। 


एव निगमाश्च युगस्वरूपाः-श्मशानमें जलती हुई 

अग्निकी के मध्यमें युगस्वरूप चार वेद स्थित हैं। यहाँ पर निगम 
शब्दसे चार वेदोंका ग्रहण होता है। “युग' शब्दसे ड त्रेता, द्वापर 
तथा कलि' इन चार युगोंका बोध होता है। चार युगोंमें चार वेदोंकी 
प्रधानता है; जैसे-सत्य युगमें ऋग्वेद, त्रेता युगमें यजुर्वेद, द्वापरमें साम 
वेद तथा कलि युगमें अथर्व वेद। 

सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलं वै पत्रेषु चैव दशदिक्पतयः 
स्थितास्ते-युगस्वरूप चार वेदोंके उपर एक सिंहासन स्थित है। उस 
संहासनके उपर एक दशदल कमल विद्यमान है। उस कमलके स 
पर दस दिक्पाल विराजमान हैं; जैसे- १. पूर्वमें इन्द्र, क. . आग्नेय 
अग्नि, ३. दक्षिणमें यम, ४. नेऋत्यमें नैऋत, ५. पश्चिममें वरुण, ६. 
वायव्यमें वायु, ७. उत्तरमें कुबेर, ८- ऐशान्यमें ईशान, ९. ऐशान्य- 
पूर्वमें ब्रह्मा तथा १०. नैऋत्य-पश्चिममें अनन्त। 


तस्योर्ध्वगे च सरसीरुहके च दिव्ये ब्रह्मादिपश्चकविनिर्मित र 
मञ्जकञ्ज-उस दिव्य कमलके उपर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, म 
सदाशिव' इन पञ्च देवोंसे निर्मित एक मञ्च स्थित है। ध्यान र 
ब्रह्मा आदि पञ्चदेवोंको “पञ्च प्रेत भी कहते हैं। 

तस्योर्ध्यगे रसशशि-च्छदविद्दुमाभ-पद्चस् क 
पडडजान्यम्‌-'रसशशि'शब्दसे षोलह संख्याका सङ्केत मिलता डड 
कहते हैं-मूँगाको। मूँगाका वर्ण लाल होता है। कमलका व डी 
समान लाल है। पद्मदेवोंसे निर्मित मञ्च पर रक्त वर्णका एक डा 
कमल स्थित है। उस षोडशदल कमलके मध्यमें शिव विराजमान 
उस शिवके उपर एक अन्य कमल स्थित है। 
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मध्यस्थितां भगवतीम्‌-शिवके उपर स्थित कमलके मध्यमे 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी भगवती सिद्धकाली विराजमान है। 
“भगवती” शब्दसे बोध होता है कि सिद्धकाली समस्त ऐश्वर्य, धर्म, 
यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त है। 

घननीलवर्णाम्‌-“घन' कहते हैं-मेघको। 'नील' कहते हैं-श्यामको। 
उत्तराप्नायात्मक अनाख्य चक्रश्वरी सिद्धकालीके शरीरकी कान्ति मेघके 
समान श्याम वर्णकी है। 

नाना-नरास्थिकृत - भूषण- भाषत -उत्तराप्रायात्मक अनाख्य 
चक्रेश्वरी सिद्धकालीने अपने अङ्गोमे मनुष्योंकी अनेक प्रकारकी हड्डियोंसे 
निर्मित आभूषणोंका धारण किया है। | 

योगेश्वरीम्‌-उत्तरम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकाली यहाँ पर 
योगेश्वरीके रूपमें विराजमान है। योगके द्वारा प्राप्त होनेवाली सृष्टि 
स्थिति-संहारात्मक सिद्धिका नियन्त्रण भगवती सिद्धकाली करती है। 
इसलिए वह योगेश्वरी कहलाती है। 

हरिणराज-शिवा- कपीभ-पक्षीनद्ताक्ष्यमकराश्वकपङ्किवक्त्राम्‌.- 
“हरिणराज' कहते है-सिंहको। शिवा' कहते हैं-गीदड़को। “कपि' कहते 
है-वानरको। 'इभ? कहते हैं-हाथीको। 'पक्षीन्द्रता््ष्/ कहते हैं-पक्षीराज 
गरुड़को। 'मकर' कहते हैं-मगरमच्छको। “अश्व' कहते हैं-घोड़ेको। पङ्कि 
कहते हैं-श्रेणीको। 'वक्त्र' कहते हैं-मुखको। उत्तराप्रायात्मक अनाख्य 
चक्रेश्वरी सिद्धकालीके सात मुख हैं। ये मुख सिंह, गीदड़, वन्दर, हाथी, 
पक्षीराज गरुड़, मगरमच्छ तथा घोड़ेके समान प्रतीत हो रहे हैं। ये सभी 
मुख जल, स्थल तथा अन्तरीक्षके सचराचरके प्रतीकस्वरूप हैं। सभी 
तत्त्वोका जब संहार हो जाता है तब वे एकमात्र बीजरूपताको प्राप्त 
करते हैं। निग्रहात्मक चक्रमें ये तत्त्व बीज रूपमें रहते हैं। 

दिव्यैर्युगाधिक-शतार्द्धमितैः कराब्जै्नानाख्रधारणपराम्‌- युगा” 
धिकशतार्द्धमितैः' शब्दसे चौबन संख्याका सङ्केत प्राप्त होता-है। 'कराब्ज 
कहते हैं-करकमलको। उत्तराप्तायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीके 
चौबन दिव्य भुजाएँ हैं। नाना' शब्दसे पूर्ववर्णित अनेक 
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अखोंका ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पर अख्नोंकी नामावली नहीं दी 
गयी है। उत्तराप्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीने अपने दिव्य 
चौबन हाथोंमें नाना प्रकारके अख्रोंका धारण किया है। वह “चौबन भुजा” 
कहलाती है। 

_ उत्तराप्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकालीने 
नर मुण्डोंस निर्मित मालाका धारण किया है। 


अनाख्य-चक्रजननीं परमोत्तराख्याप्नायेश्वरी परम-सिद्धकरा- 
लिकाम्‌-'करालिका' कहते हैं-कालीको। समस्त सिद्धियोंका नियन्त्रण 
करनेके कारण कालीको सिद्धकाली' कहते हैं। 'परम' शब्दसे यह बोध 
होता है कि वह सृष्टि-स्थिति-संहारके कार्यसे परे है। इसलिए वह 
परमसिद्धकाली कहलाती है। उत्तराप्तायकी अधिष्ठात्री होनेके कारण 
` उत्तराप्राय भी परम कहलाता है। सिद्धकाली अनाख्य चक्रकी अधिष्ठात्री 
शक्ति है। 

गुहयश्वरीम्‌-'गुह्य' कहते हैं-गोपनीयको। समस्त तत्त्वोंका जब 
संहार हो जाता है तब निग्रहात्मक कार्यके रूपमें अनाख्य चक्रमें ये 
बीज रूपमें स्थित रहते हैं। ये एकाकार रूपमै परिणत हो जाते हैं। प्रकट 
रूपसे इनका पहचान सम्भव न हो पानेसे ये गुह्य कहलाते हैं और 
इन गुह्य तत्त्वोंका नियन्त्रण करनेके कारण उत्तराम्रायात्मक अनाख्य 
चक्रेश्वरी सिद्धकाली 'गुहयश्वरी' कहलाती है। 

सकलजीवदशानिहन्त्रीमू-उत्तराम्रायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी 
सिद्धकाली जगतके सभी प्राणियोंकी जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिः इन 
तीनों दशाओंसे परे तुरीयावस्थाकी अधिष्ठात्री देवी है। जीवकी .जन्मसे 
लेकर मृत्यु पर्यन्तकी दशाएँ निग्रह चक्रमें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए 
सिद्धकाली जीवकी दशाका नाश करनेवालीके रूपमें जानी जाती है। 


देवासुरार्चितपदाम्‌-उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्वरी सिद्धकाली- 
का पादपूजन 'देव तथा दानव' दोनों करते हैं। 


तां प्रणमामि देवीम्‌-मैं पूर्ववर्णित उस उत्तरप्नायात्मक अनाख्य 
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चक्रेश्वरी देवी सिद्धकालीको प्रणाम करता हूँ॥२॥ 
अन्तर्लींन-सत्तारूपिण्याः महात्रिपुरसुन्दर्याः | स्वरूपम्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरीं खलु पिधानकर्त्री परां 
सुपञ्चसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
सपाशकुसुमैक्षवाङ्कशकराम्बुजां सस्ता 
जपाकुसुमभासुरां गलितचूलिकां त्र्यम्बकाम्‌।। 
स्फुरन्नयनपङ्कजां शुभशशाङ्कचूडामणि- 
मनाख्यमनुरूपिणीं गतपटां सदानन्दिनीम्‌। 
प्रपञ्जरहितां शिवामखिलचेतनारूपिणीं 
भजे भुवनमोहिनीमयुतभानुतेजस्विनीम्‌।। ३।। 
अन्तलींन- सत्ताूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीका स्वरूप पी 
मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ; जो कि अन्तर्लींन- 
सत्तारूपिणी पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी 
पाँच देवोंसे निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; पाश, पुष्पबाण, 
ईखसे निर्मित धनुष तथा अङ्कुशसे युक्त करकमलवाली, सर्वदा 
मुसकुरानेवाली, जपाकुसुमके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली, खुले हुए 
केशवाली, तीन आँखोंवाली, स्फुरित नेत्रकमलवाली, मस्तक पर निर्मल 
चनद्रंमाका धारण करनेवाली, मनके द्वारा गोचर न होनेवाली, सदा नग्न 
रहनेवाली, सर्वदा आनन्दित रहनेवाली, प्रपञ्चसे रहित प चेतना 
ङूपिणी शक्ति है; संसारको मोहित करनेवाली तथा हजारों सूर्योके समान 
तेजोमयी है।३॥ 
विमर्श-अब अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी का 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-महात्रिपुरसुन्दरीमिति। 
महात्रिपुरसुन्दरीम्‌-श्रीचक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
परदेवता है। 
'पिधानकत्री पराम्‌-'पिधान' कहते हैं-आच्छादनको। शक्ति सम्पूर्ण 
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प्रपञ्चात्मक विश्वको आच्छादित करके अखिल चेतमाके रूपमें व्याप्त है। 
हात्रिपुरसुन्दरी ही पराशक्ति है। यह जब शाम्भव धाममें विश्राम 
है तब “परा शक्ति' कहलाती है। इसकी यह 'अनाख्या' अवस्था 
है। जब यह बाह्य विषयोंकी ओर उन्मुख होकर व्यापकताको प्राप्त करती 
है तब सृष्टि कहलाती है और जब सृष्ट पदार्थमें प्रविष्ट होकर 
समनताको प्राप्त करती है तब वह स्थिति' कहलाती गा यही शक्ति 
जब सभी सृष्ट पदार्थोको आत्मसात्‌ करके सभी विकल्पोंसे पराड्मुख 
हो जाती है तब 'संहार' कहलाती है। विकल्पोंसे पराडमुख होनेवाली 
इस शक्तिको 'उन्मना' कहते हैं। 
उत्तराम्नायमें ही निग्रहका कार्य आता है। यहाँ पर कामेश्वरी 
'कला'के रूपमें विराजमान होकर जगतकी 'अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी 
कहलाती है। यह शक्ति 'अखिलचेतनारूपिणी' है। इसकी उपस्थितिसे 
ही प्रपञ्चात्मक विश्व प्रपञ्चित होता रहता है। इसकी अनुपस्थितिमें कोई 
भी कार्य सम्पादित नहीं हो सकता है। प्रपञ्चमें इसकी उपस्थिति ही 
'निग्रह' है। इसमें और कोई कार्य नहीं होते हैं। 
रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌-'सुर' कहते हैं-देवको। 
ग पर पाँच सुर हैं-बह्या, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव। इन पञ्च 
सुरको त भी कहते है इन पञ्च प्रेतासे मञ्च निर्मित है। मञ्चके 
चार पैर हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर मञ्चका फलक है-सदाशिव। 
इन पञ्च सुरोंसे विनिर्मित मञ्च पर अन्तलींन-सत्तारूपिणी महात्रिपुर 
सुन्दरी कामेश्वरी विराजमान होकर सुशोभित हो रही है। क 
सपाशकुसुमैक्षवाङ्कशकराम्बुजाम्‌- अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी - 
त्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीके करकमलोंमें पाश, पुष्प बाण, है | निर्मित 
धनुष तथा अङ्कश सुशोभित हो रहे हैं। वह चतुर्भुजा' है। 
सस्मिताम्‌-अन्तलींन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीका 
मुख विहसित है। उसके मुखमें प्रसन्नता दिखाई दे रही है। 


जपाकुसुमभासुराम्‌-अन्तलीन-सत्तरूपिणी महात्रिपस्सु्दरी के 
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श्वरीके शरीरकी कान्ति जपा कुसुमके समान लाल वर्णकी है। | 

गलितचूलिकाम्‌-“गलित' कहते हैं-मुक्तको। 'चूलिका' केश- 
पाशको। अन्तलींन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीका केशपाश 
मुक्त है। उसके केश खुले हुए हैं। 

ऋ्यम्बकाम- अम्बक”' कहते नहाण अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीकी तीन आँखें हँ। वह त्रिनेत्रा' कहलाती है। 

स्फुरन्नयनपङ्कजाम्‌-अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी .कामे- 
श्वरीके नेत्रकमलोका सदैव स्फुरण हो रहा है। यह चेतनाका सङ्केत है। : 

भशशाङ्कचूडामणिम्‌-“शुभ' कहते हैं-निर्मलको। “शशाङ्क' 
कहते म अन्तलींन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीने 
अपने मस्तक पर चुड़ामणिके रूपमें निर्मल चन्द्रमाका धारण किया है। 
अनाख्यमनुरूपिणीम्‌-'अनाख्य' उसे कहते हैं जो वाणी तथा 
मनका विषय न हो। अन्तलींन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी 
वाणी तथा मनका विषय नहीं बन सकती है; क्‍योंकि शक्तिकी यह 
अनाख्य अवस्था है। अन्तरलीन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरी 
मन्त्ररूपिणी बोंधाख्या पारमेश्वरी शक्ति है। 

'गतपटाम्‌-'पट' कहते हैं-वस्रको। अन्तलींन-सत्तारूपिणी महा- 
त्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीके शरीरमें किसी भी प्रकारका कोई वख नहीं है। 
वह सर्वदा नग्न रहती है। वरत्रोंका धारण व्यवहारमें लोकलज्जाके 
निवारणके लिए किया जाता है। अनाख्यावस्थामें व्यवहारका अभाव है। 
इस अंवस्थामें वह नित्य “नग्नस्वरूपा' है। 

सदानन्दिनीम्‌-अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वर 
सदैव आनन्दित रहती है; क्योंकि वह व्यवहारसे परे है। व्यवहारमें ही 
सुख तथा दुःखकी उपस्थिति रहती है। इसलिए वह. 
कहलाती है। Fe 

प्रपञ्जरहितां शिवाम्‌-“शिवा’ कहते हैं-शक्तिको। उत्तराम्नायमें ही 
निग्रहका कार्य आता है। यहाँ पर उत्तराम्नाय ही सृष्टि, स्थिति तथा 
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होनेके स्थिति 
संहारसे आख्य न होनेके कारण अनाख्य कहलाता है। सृष्टि, स्थि 
तथा संहारके कार्य प्रपञ्च कहलाते हैं। अनाख्य चक्र प्रपञ्चसे रहित है! 
हि उत्तराप्तायमें कामेश्वरकी अनुपस्थिति है। जहाँ प्रपञ्च हो वहाँ “कामेश्वर और 
कामेश्वरी' दोनोंकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर कामेश्वरी 'कला'के रूपमें 
विराजमान होकर जगतकी 'अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी' शक्ति कहलाती हे! 
इसकी उपस्थितिसे ही विश्वकी प्रपञ्चात्मक क्रिया सञ्चालित होती है। 
प्रपञ्चमै इसकी उपस्थिति ही निग्रहात्मक कार्य है। 
--अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी क 
| 
श्वरी सम्पूर्ण जगतकी चेतना रूपिणी शक्ति है! यही ज्ञाना 
ह है। इसलिए यह 'चित्स्वरूपा'के रूपमें जानी जाती है। 
चेतनाके बिना पदार्थका बोध नहीं हो सकता है। इसलिए वह जगतकी 
चेतना कहलाती है। ; 
नीम: पी बी म कु 
सम्पूर्ण जगतका मोहन करनेवाली शक्ति है। अन जगतर्क us 
तुरीयावस्था है। इस अवस्थामें व्यवहार सम्भव नहीं है। मोहित । 
प्राणी कार्य करनेमें असमर्थ रहता है। इसलिए यह जगतकी बीजावस्था 
कहलाती है। हट 
अयुत |म--'अयुत? शब्दसे 'हजारो' परिमाणका 4424 
होता है। भानु' कहते हैं-सूर्यको। अन्तर्लीन-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुः 
कामेश्वरी हजारों सूर्योके तेजके समान तेजोमयी है। 
भजे-मैं पूर्ववर्णित जगतकी अन्तलींन-सत्तारूपिणी स 
कामेश्वीका भजन करता हँ] भजे' शब्दसे यहाँ पर भक्ति करनेका 
निर्देशन दिया गया है॥३॥ 


॥इति चतुर्थकल्पम्‌॥ 
७ 
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त्रयौदशावरणम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


बैन्दव-चक्रान्तर्गत-कल्पित-श्रीमहाबैन्दव-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थं 
हान्यं चक्रं श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌। 
सद्रूपं वै परब्रह्मतत्त्व 
वन्दे$द्वैत केवलं स्वप्रकाशम्‌। । १।। 


बिन्दु चक्रान्तर्गत महाबैन्दव चक्रका निरूपण 

मैं सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत महाबैन्दव नामक एक अन्य 
चक्रकी वन्दना करता हूँ; जो कि पखह्य तत्त्वात्मक एकमात्र अद्वैत 
स्वरूप है। 

विमर्श-अब बिन्दु चक्रान्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रके 
स्वरूपका निरूपण किया जा रहा है-सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थमिति। 

सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थं ह्यन्यं चक्रम्‌-'अन्यं चक्रम्‌' शब्दसे 
बिन्दु चक्रके बाद एक दूसरे चक्रका निरूपण किया जा रहा है। हमने 
पहले देखा कि बिन्दु चक्रको सर्व्रानन्दमय चक्र कहते हैं और यह 
श्रीचक्रमें दशम चक्रके रूपमें जाना जाता है। उसी बिन्दु चक्रके अन्तर्गत 
एक दूसरे चक्रकी कल्पना की गयी है। हः 

श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌-सर्वानन्दमय बिन्दुः चक्रके अन्तर्गत स्थित 
अन्य चक्रका नाम है-महाबैन्दव चक्र। यह चक्र कल्पित है। 'महा' शब्द 
सङ्केत करता है कि इसकी उपासनासे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति होती ही 

सद्रूपं वै परब्रह्तत्त्वम्‌-सर्वानन्दमय बिन्दु चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्र “पखह्यात्मक चक्र' कहलाता है। पखह्य 
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आनन्दस्वरूप है। इस चक्रकी उपासनासे आनन्दकी अनुभूति होती है। 

अद्वैतं केवलं स्वप्रकाशम्‌- अद्वैत’ कहते हैं-एकको। जहाँ पर 
'एक' है वहाँ द्वित्वका अभाव है। यहाँ पर पखह्यम और माया अर्थात्‌ 

और प्रकृतिकी अलग-अलग सत्ता नहीं है। सत्ता तो एकमात्र 
है। पखह्य सच्चिदानन्द स्वरूप pa 
क्रियात्मिका श्रान्तिको प्राप्त करती है। 'केवल' शब्द एकमा 
पखहाकी लाका बा कराता है। 'स्वप्रकाश' शब्दसे स्वरूपका है 
प्राप्त होता है। पखह्य अद्वैतस्वरूप है। पजहाकी अ हो 
कारण यह महाबैन्दव चक्र 'अद्वैतस्वरूपात्मक, कहलाता | 

बन्दे-मैं पूर्ववर्णित उस सर्वानन्दमय बिन्दु चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रकी वन्दना करता हूँ॥१॥ 


आम्नायविद्येश्वरीणां स्वरूपम्‌ 
तस्मिञ्चक्रे प्रत्यगाप्नाये मुख्या 
विद्याः स्थाने ध्यानमन्त्रादिपूर्वैः। 


महाबैनदव चक्रमें आम्नाय be का लन 
क हिसान विधा देवो नेताम विद्याको छोड़कर अपने 
ruben © आम्नाय विद्याओंके स्वरूपका वर्णन 
७७ पालमा गलत सन पूर्ववर्णित बिन्दु चक्रान्तर्गत कल्पित 
हे कहा hr कहते हैं-अन्दरको। र | 
दश आग्नाय हैं; जैसे-१. अधराप्नाय, २.. दक्षिणाम्नाय, २. पूर्वाम्नाय, 
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४. ईशानाम्नाय, ५. आग्नेयाम्नाय, ६. वायव्यम्नाय, ७. नेऋताम्नाय, ८. 
पश्चिमाम्नाय, ९. उत्तराम्माय तथा १०. ऊरधध्वाप्नाय। महाबैन्दव चक्रमें ये 
आम्नाय 'प्रत्यगाम्राय'के रूपमें जाने जाते हैं। | 

साङ्गा मुख्या विद्या देव्यः-महाबैन्दव चक्रमें मुख्य आम्नाय विद्या 
देवियोंकी वन्दना अङ्गोंके साथ करनी चाहिए। यह महाबैन्दव चक्रकी 
विशेषता है कि यहाँ पर मुख्य आम्नाय विद्याओंको जब वन्दना की जाती 
है तो स्वतः अङ्गोंकी भी वन्दना हो जाती है। अङ्गोंकी अलगसे वन्दना 
नहीं की जाती है। यही रहस्य है। 

ध्यानमन्त्रादिपूर्वैः-महाबैन्दव चक्रमें मुख्य आम्राय विद्या देवियोंकी 
वन्दना ध्यान, मन्त्र, पूजन, तर्पण तथा नमन पूर्वक करनी चाहिए। 

स्वक्रमादेव वन्द्याः-महाबैन्दव चक्रमें मुख्य ` आम्नाय विद्या 
देवियोंकी वन्दना अपने क्रमसे ही करें। सृष्टिक्रम परम्पराके अनुसार 
निम्नलिखित क्रमसे वन्दना की जाती है; जैसे-१. अधराम्नाय, २. 
दक्षिणाम्नाय, ३. पूर्वाम्नाय, ४. ईशानाम्नाय, ५. आग्नेयाम्नाय, ६. 
वायव्यम्नाय, ७. नैतऋतकोण, ८. पश्चिमाम्नाय, ९. उत्तराम्नाय तथा १०. 
ऊर्ध्वा्नाय। 

वर्ज्या शश्चन्नैऋताम्नायविद्या-हमारे सृष्टिक्रम परम्पराके अनुसार 
नैऋताम्राय विद्याकी वन्दना नहीं की जाती है; क्योंकि नैऋताम्नायकी कोई 
विद्या नहीं होती है। इसलिए “शश्चत्‌' शब्दसे निर्देश दिया गया है कि 
नैतऋत कोणमें “आम्नाय विद्या'का त्याग करें। यहाँ पर नैऋत कोणमें 
साक्षात्‌ भगवती चण्डिका विराजमान है। वह 'नैऋत-कोण-जननी' 
कहलाती है और उसकी वन्दना उसी रूपमें की जाती है। 

जैसा कि ज्ञात है 'आम्नाय' कहते हैं-द्वारको। गृहके नैऋत कोणें 
कोई द्वार नहीं होता है। प्रतीक स्वरूप गृहके इस भागको उच्च बनाया 
जाता है। इस कोणको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस कोणें निवास 
करनेवाला व्यक्ति स्थायी निवासी बन जाता है। इंसलिए सदैव यह कोण 
गृहस्वामीके निवास स्थानके रूपमें जाना जाता है। यही शुभ वास्तु है। 


अधराम्नायविद्येश्वर्या महोग्रतारायाः स्वरूपम्‌ 
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घोराननाम्बां किल सर्वरूपां 
कत्रोकपालान्वितपाणिपद्माम्‌।। 
शवासनस्थां नरमुण्डमालां 
व्याघ्रेभचर्माम्बरभूषिताङ्गीम्‌। 
नागादिहारां धृतचन्द्रचूडां 
भजेऽ धराम्रायमहाधिराज्ञीम्‌।। २।। 
अधराम्नाय विद्येश्वरी महोग्रताराका स्वरूप 
मैं अधराम्रायकी विधयेश्वरी महोग्रताराका भजन करता हूँ; जो कि 
मेघके समान कृष्ण वर्णवाली; भयङ्कर अट्टहास करनेवाली; अत्यन्त 
भयङ्कर दाँतवाली; भयङ्कर मुखवाली माता है; सर्वरूपा है; हाथोंमें कटारी 
तथा कपालका धारण करनेवाली है; शवरूपी आसन पर स्थित है; 
नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; बाघ तथा हाथीके चमड़ेको वस्रके रूपमें 
अङ्गोमें धारण करनेवाली है; नाग आदि सर्पोको मालाके रूपमें अलङ्कत 
करनेवाली तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली है। 
विमर्श-अब अधराम्नाय विद्येश्वरी महोम्रताराके स्वरूपका निरूपण 
किया जा रहा है-महोग्रतारामिति। 
अधराप्रायमहाधिराज्ञीं महोग्रताराम्‌-पहला आम्नाय है-अधरा- 
प्राया “अधः? कहते हैं-नीचेको। भूतल स्थित आम्नायको अधराम्राय कहते 
हैं। 'महाधिराज्ञी' कहते हैं-अधिषछत्रीको। इसे विद्येश्वरी भी कहते हैं। देवी 
महोग्रतारा अधराप्नायकी अधिष्ठात्री शक्ति है। देवी ताराके उग्र रूप होनेके 
कारण वह 'उग्रतारा'के नामसे जानी जाती है। अधराप्तायमें अत्यन्त उग्र 
रूप होनेसे 'महोग्रतारा' कहलाती है! 
घननीलवर्णाम्‌-'घन' कहते हैं-मेघको। 'नील' कहते हैं-श्यामको। 
श्यामको कृष्ण भी कहते हैं। अधराम्राय विदयेश्वरी महोग्रताराके शरीरकी 
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कान्ति मेघके समान श्याम वर्णकी है। 
भीमाइहासाम्‌- भीम” कहते हैं-भयङ्करको। 'अट्टहास' कहते है 
ठहाकेको। अधराम्नाय विद्येश्वरी महोग्रतारा भयङ्कर ठहाका लगा रही हे! 
अतिघोरदंष्टाम-'घोर' कहते हैं-भयङ्करको। (दष्ट्रा' कहते हैं- 
दाँतको। अधराप्नाय विद्येश्वरी महोग्रताराके दाँत अत्यन्त भयङ्कर हैं 
घोराननाम्बाम्‌-अधराम्नाय विधेधरी महोग्रताराका मुख भयङ्कर है 
“अम्बाः शब्दसे निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर माताके रूपमे 
उपासना करें जिससे उपासक पर भयङ्करताका प्रभाव न पड़े। 
किल सर्वरूपाम-अधराप्ताय विद्येश्वरी महोग्रतारा 'सर्वरूपा' 
कहलाती है। अधराम्रायकी अवस्थिति भूतल पर होनेके कारण यह 
आधारके रूपमें विश्वरूपा बन जाती है। प्रसिद्धार्थक किल' शब्द इसी 
बातका सङ्केत करता है। 

_'कर्त्री' कहते हें-कटारीको। इसका 
काटनेके कार्यमें प्रयोग होता है। 'कपाल' कहते हैं-नर कपालको। 
अधराम्राय विद्येश्वरी महोग्रताराके हाथोंमें कटारी तथा नरकपाल स्थित 
हैं। वह 'द्विभुजा' कहलाती है।: 

शवासनस्थाम्‌-अधराप्नाय विद्येश्वरी महोग्रतारा शव रूपी आसन 
पर स्थित है। यहाँ पर शिव ही शवके रूपमें विराजमान है। शिव आधार 
है और उस पर आधेयके रूपमें विश्वरूपा बनकर देवी महोग्रतारा 
विराजमान है। क 

नरमुण्डमालाम्‌-अधराम्नाय विद्येश्वरी महोग्रताराने नर मुण्डोंका 
मालाके रूपमें धारण किया है। i 

व्याघ्रेभचर्माम्बरभूषिताङ्गीम्‌- 'व्याघ्र' कहते हैं-बाघको। इभ 
कहते हैं-हाथीको। 'अम्बर' कहते हैं-वस्रको। अधराम्नाय विद्येश्वरी 
महोग्रताराने अपने अङ्गोमे बाघ तथा हाथीके चमड़ेका वस्रके रूपमें 
धारण किया है। 

नागादिहाराम्‌-“नाग' कहते हैं-नाग सर्पको। आदि' पदसे अन्य 
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सर्पोका ग्रहण होता है। हार कहते हैं-मालाको। अधराम्नाय विद्येश्वरी 
महोग्रताराने नाग आदि सर्पोका धारण मालाके रूपमें किया है। 
_अधराम्नाय विद्येश्वरी महोग्रताराने अपने मस्तक पर 
चूडामणिके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
भजे-मैं पूर्ववर्णित उस अधराप्नाय विद्येश्वरी महाग्रताराका भजन 
करता हूँ॥२॥ 
दक्षिणामप्नायविद्येश्वर्याः दक्षिणकाल्याः स्वरूपम्‌ 
श्यामां महाघननिभां नरमुण्डमालां 
घोरां करालवदनाञ्च विमुक्तकेशाम्‌। 
चन्द्रार्डशीर्षमुकुटां शवयुग्मकर्णा 
सोमाग्िसूर्यनयनां स्मितवक्त्रपद्याम्‌। । 
शश्चतकषरदुधिरयुक्तसुलम्बजिह्व rarer सही 
। 
खड्गाभयाख्यवरच्छिनननृमुण्डकाढ्यां 
सच्छोणिबद्धनृकरामपि नग्नदेहाम्‌।। 


श्रीशङ्करोपरिंगतां पितृकानने च! 
ध्यायाम्यहं मनसि दक्षिणे कालिकाम्बां 
कालेन चैव विपरीतरतानुरक्ताम्‌।। ३।। 


दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकालीका स्वरूप 
मैं हृदयमें दक्षिणाम्रायेश्वरी दक्षिणकालौका ध्यान करता हूँ; जो ie 
मेघके समान अत्यन्त श्याम वर्णवाली है; नरमुण्डोंकी मालाका र 
करनेवाली है; भयङ्कर रूपवाली हैं; अत्यन्त भयङ्कर मुखसे युक्त है; क 
हुए केशवाली है; मस्तक पर मुकुटके रूपमें अद्ध चन्द्रका था 0 
करनेवाली है; शवके युगलसे युक्त कानोंवाली है; चन्द्र, अग्नि तथा सूर 
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रूपी नयनोंसे युक्त है; विहसित मुखकमलवाली है; निरन्तर क्षरित होते 
हुए रक्तसे युक्त अत्यन्त लम्बी जिहावाली है; पृथुल उँचे स्तन युगलसे 
युक्त है; अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली है; तलवार, अभय मुद्रा, वर मुद्रा 
तथा कटे हुए नरमुण्डोसे युक्त है; मनुष्योंके कटे हुए हाथोंसे बन्धी हुई 
कटिवाली है; नग्न शरीरवाली है और श्मशानमें प्रज्वलित अग्निकी 
शिखाके मध्यमें विराजमान शव रूपी शिवके उपर अधिष्ठित है तथा 
कालके साथ विपरीत रतिक्रियामें संलग्न है। 

विमर्श-अब दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकालीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-श्यामामिति। 

श्यामां महाघननिभाम्‌-दक्षिणा्नाय विद्येधरी दक्षिणकालीके 
शरीरकी कान्ति मेघके समान श्याम वर्णकी है। 

नरमुण्डमालाम्‌-दक्षिणाम्नाय विधेश्वरी दक्षिणकालीने नर मुण्डोंसे 
निर्मित मालाका धारण किया है। 

घोराम-'घोर' कहते हैं-भयङ्करको। दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिण- 
कालीके शरीरका रूप भयङ्कर है। इसे देखनेवाला स्वाभाविक रूपसे 
भयभीत हो जाता है। 

करालवदनाम्‌-“कराल' कहते हैं-भयङ्करको। दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी 
दक्षिणकालीका मुख अत्यन्त भयङ्कर हो... 

विमुक्तकेशाम्‌-दक्षिणाप्राय विद्येधरी दक्षिणकालीके केश 
पूर्णरूपसे खुले हुए हैं। इसलिए इसे मुक्तकेशी भी कहते हैं। 

चन््रार्धशीर्षमुकुटाम्‌-दक्षिणाम्नाय विद्येधरी दक्षिणकालीने अपने 
मस्तक पर मुकुटके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है! 

शवयुग्मकर्णाम्‌-दक्षिणाप्राय विद्येश्वरी दक्षिणकालीने अपने दोनों 
कानोंमें कर्णाभरणके रूपमें एक-एक शवको लटका रक्खी है। उसके 
दोनों कानोंमें शव लटक रहे हैं। 

सोमाग्रिसूर्यनयनाम-दक्षिणाप्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकालीकी चन्द्र, 
अग्नि तथा सूर्य रूपी तीन आँखें हैं। वह 'त्रिनेत्रा' कहलाती है। 
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_दक्षिणाम्नाय विद्येश्वर दक्षिणकालीका मुखकमल 
है। उसके मुखमें प्रसन्नता झलक रही है। प्रसन्न मुखवाली 
दक्षिणकालीकी उपासना करनेसे उसकी भयङ्करताका प्रभाव साधक पर 
नहीं है! | 
दी _-शश्वतः कहते हैं-निरन्तरको। 
विद्येश्वरी दक्षिणकालीकी जिह्वा अत्यन्त लम्बी है। उसकी 
निरन्तर रक्तकी धारा बह रही है! 
Fi कहते हैं-पृथुलको। “कुच कहते हैं- 
स्तनको। दक्षिणाम्नाय विद्येश्वर दक्षिणकालीके स्तन युगल पृथुल तथा 
उन्नत है! । 
| अतिघोरदंष्ट्राम्‌- दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकालीके दाँत अत्यन्त 
भयङ्कर हैं। उसे देखनेसे भय उत्पन्न होता है। 
_वबर-च्छिन्ननृमुण्डकाढ्याम्‌- दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी 
दक्षिणकालीके हाथोंमें तलवार, अभय मुद्रा, तर मुद्रा तथा कटा हुआ 
हैं। वह “चतुर्भुजा” है। 
"FM ती कहते हैं-कटिको। दक्षिणान्नाय 
विधेश्वरी दक्षिणकालीके करिप्रदेशमें मनुष्योंके कटे हुए हाथोंसे बनी 
माला बँधी हुई है। 
जग्नदेहाम्‌-दक्षिणाप्राय विधेश्वरी दक्षिणकालीके शरीर पर कोई 
वस्न नहीं है। वह पूर्णरूपसे नग्न है। ; 
प्रज्वालितानल- शिखागत- प्रेतरूप- भत 5 पि 
च-'पितृकानन' कहते हैं-श्मशानको। श्रेत' कहते हैं-शवको। श्मश 
प्रज्वलित अग्निशिखाके मध्यमें शव रूपी शिवके उपर दक्षिणाम्नाय 
विद्येश्वरी दक्षिणकालीकी अवस्थिति है। हला]. 
कालेन चैव विपरीतरतानुरक्ताम्‌-'काल कहते हैं-शिवको। 
दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकाली शिवके उपर आरूढ़ है। इस 
अवस्थाको विपरीत मैथुन क्रियाकी अवस्था कहते है! 
श्रीचक्रनि, 8 
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दक्षिणे कालिकाम्बाम्‌- दक्षिणे’ शब्दसे दक्षिणाम्नायका पा | 
होता है। दक्षिणकाली दक्षिणाग्नायकी अधिष्ठात्री देवी है। ह | 
दक्षिणकाली दक्षिणाम्नाय विधेश्वरीके रूपमें यहाँ पर विराजमान है। 
ध्यायाम्यहं मनसि-में अपने हृदयमें पूर्ववणित उस दक्षिणाप्नाय 
विद्येश्वरी दक्षिणकालीका ध्यान करता हूँ॥३॥ 
पूर्वाम्रायविद्येश्वर्याः श्रीभुवनेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
रक्तां चन््रकलावतंसमुकुटां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 
हस्ताब्जैः सुसृणि त्रिशूलडमरू पाशं ह्यभीतिं वरं 
विभ्राणामतिरम्यभूषणधरां पीनस्तनीं षड्भुजाम्‌।। 
सन्नेत्रर्नवभिर्युता भगवतीं रक्तारविन्दस्थितां 
साक्षाच्छ्ोशिववल्लभां सुरनुतां शान्तां मुनीन्द्रैः स्तुताम्‌। 
्रीपूर्वाख्यसमस्तलोकरचनाम्नायेश्वरीं सिद्धिदां 
श्रीमच्छीभुवनेश्वरी त्रिजगतां योनिस्वरूपां भजे।। ४।। 
ूर्वाप्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीका स्वरूप 
` झैँ सृष्टिरूपात्मक पूर्वाप्नायकी ईश्वरी श्रीभुवनेश्वरीका भजन करता हू 
जो कि रक्त, श्याम तथा नील वर्णके तीन मुखोंसे युक्त है; मुकुटके 
अलङ्कारके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली; विहसित मुख 
कमलवाली; करकमलोंसे अङ्कुश, त्रिशूल, डमरु, पाश, अभय मुद्र 
तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली; अत्यन्त रमणीय आभरणोंको 
अलङ्कत करनेवाली; पृथुल स्तनवाली; छह भुजावाली; नौ आँखोंसे युक्त 
है; समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त है; लाल 
कमल पर बैठी हुई है; साक्षात्‌ श्रीशिवकी प्रिया है; देवोंकी पूज्या है 
शान्त स्वरूपवाली है; मुनिवरोंके द्वारा वन्द्या है; सिद्धियोंका प्रदान 
करनेवाली है तथा तीनों जगतकी कारणरूपा है। 
विमर्श-अब पूर्वाप्राय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीके स्वरूपका वर्णन 
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जारहा है-रक्तश्यामलनीलवर्णरचितैरिति। | 
लक रक्तश्यामलनीलवर्णरचितैः वक्त्रारविन्दैः लि 
है लाल वर्णको। “श्यामल' कहते हैं-कृष्ण वर्णको। 'नील' कह 
र को यहाँ पर “नील' शब्दसे आकाशके समान नील वर्णका 
य होता है। अरविन्द कहते हैं-कमलको। पूर्वाम्नाय विद्येश्वरी 
श्रीभुवनेश्वरीके तीन मुख हैं। वे तीनों मुख लाल, काला तथा नीला 
वर्णवाले हँ 
चद्धकलावतंसमुकुटाम्‌-पूर्वाप्राय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीने है 
रूपमें अर्द्ध किया है। 
पर मुकुटके अलङ्कारके रूपमे अर्द्ध चन्द्रका धारण 
आ _‹अम्भोरुह' कहते हैं-कमलको। 'स्मेर' कहते 
हैं-मन्द हासको। पूर्वाम्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीके मुखकमल विहसित है। 
उसके मुखमें प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। विशीत ति 
हस्ताब्जैः सुसृर्णि त्रिशूलडमरू पाश ह्ाभीति वर भ्राणामू- 
'अब्ज' कहते हैं-कमलको। पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीने अपने 
करकमलोंसे अङ्कुश, त्रिशूल, डमरु, पाश, अभय मुद्रा तजा वर मुद्राका 
किया है। 
ल्या -पूर्वाम्माय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीने अपने 
अङ्गोमे अत्यन्त रमणीय आभूषणोंका धारण किया है। वह अत्यधिक 
सुन्दर लग रही है। ss 
पीनस्तनीम्‌-“पीन' कहते a पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी 
श्रीभुवनेश्वरीके स्तन युगल पृथुल ह। , 
बड्भुजाम्‌-पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीके छह हाथ हैं। वह 
'षड्भुजा' कहलाती है। १2 
सन्नेत्रैन॑वर्भियुताम्‌-पूर्वाप्नाय विधेश्वरी श्रीभुवनेश्वरी नौ आँखोंसे 
युक्त है। वह “नवनेत्रा' कहलाती है है क... 
भगवतीम्‌-“भग' कहते हैं-समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
तथा वैराग्यको। इन छह तत्त्वोंसे युक्त होनेके कारण पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी 
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श्रीभुवनेश्वरी भगवती” कहलाती है। 

रक्तारविन्दस्थिताम्‌-पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरी लाल कमल 
पर बैठी हुई है। वह 'रक्तपद्मासना' कहलाती है। 

साक्षाच्छीशिववल्लभाम्‌-'वल्लभा' कहते हैं-प्रियाको। पूर्वाप्राय 
विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरी साक्षात्‌ शिवकी प्रिया है। इसलिए वह “शिवप्रिया 
कहलाती है। 

सुरनुताम्‌-'सुर कहते हैं-देवताओंको। पूर्वाप्राय विद्येश्वर 
श्रीभुवनेश्वरी देवताओंके द्वारा पूज्या है। उसकी प्रसन्नतासे देवता 
प्रसन्नताको प्राप्त करनेमें समर्थ हो पाते हैं 

शान्ताम्‌-पूर्वाम्राय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरी शान्त रूपवाली है। उसके 
रूपमें कोई वि्षेपका गन्ध नहीं है। 

मुनीन्द्रैः स्तुताम्‌-मुनीन््र' कहते हैं-मुनिश्रेष्ठको। पूर्वाप्नाय 
विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीकी स्तुति श्रेष्ठ मुनियोंके द्वारा की जा रही हा ' 

सिद्धिदाम्‌-पूर्वाप्ताय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरी साधकको सिद्धियोंका 
प्रदान करनेमें समर्थ है। इसलिए साधक लोग सर्वदा श्रीभुवनेश्वरीकी 
आराधनामें रत रहते हैं। 

त्रिजगतां योनिस्वरूपाम्‌-त्रिजगत’ शब्दसे स्थूल, सूक्ष्म तथा परा 
जगतका ग्रहण होता है। 'योनि' कहते हैं-कारणको। पूर्वाप्नाय विद्येश्वर 
श्रीभुवनेश्वरी तीनों जगतकी कारण स्वरूपा है। 

श्रीपूर्वाख्यसमस्तलोकरचनाप्नायेश्वरीम्‌-पूर्वाप्नाय सृष्टि-रूपात्मक 
कहलाता है। समस्त सृष्टिकी रचनाको नियन्त्रित करनेवाली पूर्वाप्नाय 
विधेश्वरी श्रीभुवनेश्वरी ही है। यही इसकी अधिष्ठात्री विद्येश्वर है। 

श्रीमच्छीभुवनेश्वरीम्‌-सम्पूर्ण भुवनकी ईश्वरी होनेके कारण 
शक्तिको 'भुवनेश्वरी' कहते है। भुवनेश्वरी 'श्री'के रूपमें सदैव ख्यात है। 
इसलिए यह 'श्री शब्दसे युक्त रहती है। पराशक्ति पूर्वाप्ताय विधे 
रूपमें 'श्रीभुवनेश्वरीके नामसे जानी जाती है। 
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भ्जे-मैं पूर्ववणित उस पूर्वाप्नाय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीका भजन 
करता हूँ॥४॥ 
ईशानाम्रायविद्येश्वर्या महाकाल्याः स्वरूपम्‌ 
देवीं दशाडिघ्रकमलां दशपाणिपदौः 
खड्गं रथाङ्गमपि शङ्खमथो नृमुण्डम्‌। 
तीक्ष्णांश्छरामथ गदामपि शूलकशञ्च 
पश्चाद्धुशुण्डिपरिघौ च नुर्दधानाम्‌।। 
भ्ीमेन्द्रनीलरुचिरान्वितदिङिमितास्या- 
मुन्मुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
ईशानकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 
कालीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌। । ५।। 
ईशानाप्ताय विश्ेश्वरी महाकालीका स्वरूप 
मैं ईशान नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी दिव्यरूपा देवी 
महाकालीको प्रणाम करता हूँ; जो कि दश चरण कमलवाली है; दश 
करकमलोंसे तलवार, चक्र, शङ्ख, नरमुण्ड, तीक्षण छुरिका, गदा, शूल, 
भुशुण्डि, परिघ तथा धनुषका धारण करनेवाली है; गाढे नील वर्णकी 


सुन्दर कान्तिसे युक्त दश मुखोंवाली हे; खुले हुए केशवाली है तथा 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब ईशानाम्राय विद्येश्वरी महाकालीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-देवीमिति। 

देवीम्‌-ईशानाम्नाय विद्येधरी महाकाली अलौकिक रूपवाली होनेके 
कारण 'देवी'के रूपमें जानी जाती है। अप ळी 

दशाडिघ्रिकमलाम्‌- अदिप्न कहते हैं- । ईशा 

विद्येश्वरी महाकालीके दश चरण कमल हैं। वह 'दशपादा' कहलाती है। 


दशपाणिपदौः खड्गं रथाङ्गमपि शङ्घमथो नृमुण्ड तीक्ष्णां- 
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'एछुरामथ गदामपि शूलकञ्च पश्चाद्धशुण्डिपरिघौ च्च धनुर्दधानाम्‌-. 
“पाणिपदा' कहते हैं-करकमलको। “रथाङ्ग” कहते हैं-चक्रको। “भुशुण्डि 
कहते हैं-आग्रेयाखको। 'परिघ' कहते हैं-लौहमुष्टियुक्त गदाको। 
ईशानाम्राय विद्येश्वरी महाकालीने अपने दश करकमलोंसे तलवार, चक्र, 
शङ्घ, नरमुण्ड, तीक्ष्ण छुरिका, गदा, शूल, भुशुण्डि, परिघ तथा 
धनुषका धारण किया है। वह “दशभुजा' कहलाती है। 
भीमेन्द्रनीलरुचिरान्वितदिङमितास्याम्‌- -“भीम' कहते हैँ-भयङ्कर- 
को। 'इन्द्रनील' कहते हैं-गाढ़े नील वर्णको! 'रुचिर' कहते हैं-सुन्दर 
कान्तिको। 'दिड्मित' शब्दसे दिशाओंकी संख्याके अनुसार दश संख्याका 
बोध होता है। ईशानाम्नाय विद्येश्वरी महाकालीके गाढ़े नील वर्णकी सुन्दर 
कान्तिसे युक्त दश मुख हैं। वह 'दशानना' कहलाती है। 
_ईशानाम्नाय विद्येश्वरी महाकालीके शिरके 
केश खुले हुए हैं। वह “मुक्तकेशी” कहलाती है। 
धृतचन््रचूडाम्‌-ईशानाम्नाय विद्येश्वरी महाकालीने अपने मस्तक पर 
अलङ्कारके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
ईशानकाख्यपरमागमनायिकाम्बाम्‌- आगम कहते हैं-आम्नाय- 
को। नायिका' कहते हैं-अधिष्छत्री देवीको। “अम्बा” कहते हैं-जननीको। 
देवी महाकाली ईशान नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी है। यही 
ईशानाम्रायकी विद्येश्वरी कहलाती है। 
कालीमहापदयुताम्‌-पराशक्ति ईशानाम्नायमें विद्येश्वरीके रूपें 
महाकालीके नामसे विराजमान है। 
दिव्याम्‌-'दिव्य'. कहते हैं-अलौकिकको। ईशानाम्नाय विद्येश्वरी 
महाकालीका रूप अलौकिक है। इसलिए उसे 'दिव्या' कहते हैं। 
प्रणमामि-मैं पूर्ववर्णित उस ईशानाप्नाय विद्येश्वरी महाकालीको 
प्रणाम करता हुँ॥५॥ 


आग्रेयाप्नायविद्येश्वर्या महालक्ष्म्याः स्वरूपम्‌ . 
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तेजोद्धवां ललितमूर्तिधरां मनोज्ञाम्‌। 
त्र्यक्षा प्रवालमणिकान्तिमुखारविन्दाम्‌।। 


अक्षत्रजं च परशुञ्च गदेषुवञ्रं 

श्रीपुष्करं धनुरथो शुभकुण्डिकाञ्च। 
दण्डञ्च शक्तिमसिकं किल चर्म पदं 

घण्टां सुराचषकशूलसुचक्रपाशान्‌।। 
अष्टादशाख्यसुभुजैर्दधतीं स्मितास्यां 

पद्यासनाछ महिषासुरमर्दिनी ताम्‌। , 
आग्नेयकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 

लक्ष्मीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌।। ६।। 


आग्रेयाप्ताय विद्येश्वरी महालक्ष्मीका स्वरूप 
मैं आग्नेय नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी दिव्य रूपवाली 
उस महालक्ष्मीको प्रणाम करता हूँ; जो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि 
महान्‌ देवगणोंके तेजसे उत्पन्न है; सुन्दर oe रूपका धारण करनेवाली 
है; मनोहर रूपवाली है; तीन आँखोंवाली है; मूँगाके वर्णके समान लाल 
कान्तिवाले मुखकमलसे युक्त है; अठारह हाथोंसे अक्षमाला, परशु, गदा, 
बाण, वज्र, नीलकमल, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, तलवार, ढाल, 
पद्म, घण्टा, सुरापात्र, शूल, चक्र तथा पाशका धारण करनेवाली है; 
विहसित मुखवाली है; कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है तथा 
महिषासुरका नाश करनेवाली है। 
विमर्श-अब आग्नेयाप्नाय विद्येथरी महालक्ष्मीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-बरह्माच्युतेशविबुधादिमहागणानामिति। 
बरह्मच्युतेशविबुधादिमहागणानां तेजोद्धवाम्‌- अच्युत कहते हैं- 
विष्ुको। 'ईश' कहते हैं-रुद्रको। 'विबुध' कहते हैं-देवको। आग्नेयाम्ाय 
विद्येश्वी महालक्ष्मीकी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवगणोंकी 
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ज्योतिसे हुई है। इसलिए वह 'ज्योतिर्मयी' कहलाती है। 
ललिपमूर्तिधराम्‌-'ललित' कहते हैं-सुन्दको। आग्नेयाप्नाय 
विद्येश्वरी महालक्ष्मी ज्योतिर्मयी होती हुई भी उसने कल्याणको कामनासे 
नारीरूपिणी सुन्दर मूर्तिक आकारका धारण कर लिया है। 
मनोज्ञाम्‌-आग्रेयाम्राय विद्येश्वरी महालक्ष्मीका रूप अत्यन्त सुन्दर 
है। यह सुन्दर रूप अत्यन्त मनोहारी है। 
त्र्यक्षामू-'अक्ष' कहते हैं-आँखको। आग्रेयाम्राय विद्येश्वरी 
महालक्ष्मीकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा' कहलाती ह। 

_'प्रवाल मणि! कहते हैं-मूँगाको। 
मूँगाका वर्ण लाल होता है। आग्रेयाप्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीके 
मुखकमलकी कान्ति मूँगेके समान लाल वर्णकी है। 

अक्षत्रजं च परशुञ्च गदेषुवञ्रं श्रीपुष्करं धनुरथो शुभ- 
कुण्डिकाञ्ज दण्डञ्च शक्तिमसिकं किल चर्म पद्मं घण्टां सुराचषक- 
शूलसुचक्रपाशान्‌ अष्टादशाख्यसुभुजैर्दथतीम्‌-' अक्ष्क्‌ कहते हें- 
रुद्राक्षकी मालाको। 'परशु' कहते हैं-कुठारको। “इषु' कहते हैं-बाणको। 
“पुष्कर” कहते हैं-नीलकमलको। “शक्ति कहते हैं-बरछीको। 'असि 
कहते हैं-तलवारको। “चर्म? कहते हैं-चमड़से निर्मित ढ़ालको। 
*सुराचषक' कहते हैं-सुरापात्रको। आग्नेयाप्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीके 
` अठारह हाथ हैं। वह 'अष्टादशभुजा' कहलाती है। उसने अपने अठारह 
सुन्दर हाथोंसे अक्षमाला, परशु, गदा, बाण, वज्र, नीलकमल, धनुष, 
कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, तलवार, ढाल, पद्म, घण्टा, सुरापात्र, शूल, 
चक्र तथा पाशका धारण किया है। 

स्मितास्याम्‌-आग्नयाम्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीका मुख विहसित है! 
उसके मुखमें प्रसन्नता झलक रही है। 

पद्मासनाम्‌-आग्नेयाम्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मी कमल रूपी आसन 
पर विराजमान हे। 


महिषासुरमर्दिनीम्‌-“मर्दिनी' कहते हैं-नाश करनेवालीकी। 
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आग्नेयाप्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीको महिषासुरका नाश करनेके कारण. 
महिषासुरमर्दिनी' कहते हैं 
-'आगम' कहते हैं-आम्नाय- 


आय्नेयकाख्यपरमागमनायिकाम्बाम्‌ 
को। “नायिकाम्बा' कहते हैं-अधिष्ात्री जननीको। महालक्ष्मी आग्नेय 
नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी है। यही आग्नेयाम्नायकी 
विद्येश्वरी कहलाती है। 
लक्ष्मीमहापदयुताम्‌-आग्नेयाम्नायमें पराशक्ति विद्येश्वरीके रूपमें 
महालक्ष्मी'के नामसे विराजमान है। 
दिव्याम्‌-आग्नेयाप्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीका रूप अलौकिक है। 
इसलिए वह 'दिव्यस्वरूपा' कहलाती है! 
तां प्रणमामि-मैं पूर्ववणित उस आग्नयाम्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीको 
प्रणाम करता हूँ।॥६॥ 
वायव्याम्नायविद्येश्वर्या महासरस्वत्याः स्वरूपम्‌ 
शुम्भादिदैत्यदमनीं सुरसैन्यसेव्यां 
चन्द्राननां त्रिनयनां शरदिन्दुगौरीम्‌। 


सन्तीक्ष्णबाणमुशलानि करैर्वहन्तीम्‌।। 
गौरीशरीरजनितां सचराचराणा- 
माधारभूतजननीमतिकोमलाङ्गीम्‌। 
वायव्यकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 
वन्दे महापदयुताञ्ज सरस्वतीं ताम्‌।।७।। 
वायव्याप्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीका स्वरूप 


जननी उस 
मैं वायव्य नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जन 

महासरस्वतीको प्रणाम करता हूँ; जो कि शुम्भ आदि असुरोंका हज 
करनेवाली है; देव सैन्योंके द्वारा सेव्या है; चन्द्रमाके समान गीर 
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मुखवाला है; तीन आँखोंवाली है; शरतकालीन चन्द्रमाके समान गौर 
वर्णवाली है; हाथोसे घण्टा, त्रिशूल, हल, शङ्ख, चक्र, धनुष, तीक्ष्ण 
बाण तथा मुशलका धारण करनेवाली है; देवी गौरीके शरीरसे उत्पन्न 
है; जङ्गम तथा स्थावरोंकी आधाररूपा जननी है तथा अत्यन्त कोमल 
अङ्गवांली है। 

विमर्श-अब वायव्याम्राय विद्येश्वरी महासरस्वतीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-शुम्भादिदैत्यदमनीमिति। 

शुम्भादिदैत्यदमनीम्‌-'दैत्य' कहते हैं-असुरको। आदि" पदसे 
अन्य अपुरोंका ग्रहण होता है। 'दमनी” कहते हैं-नाश करनेवालीको। 
वायव्याम्नाय विद्येधरी महासरस्वतीने शुम्भ आदि असुरोंका नाश किया 
है। इसलिए वह “शुम्भादिदैत्यनाशिनी' कहलाती है। 

सुरसैन्यसेव्याम्‌-वायव्याम्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीकी आराधना 
देवगणोंकी सेनाके द्वारा की जाती है। 

चन्द्राननाम्‌-वायव्याम्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीका मुख चन्द्रमाके 
समान गौर वर्णका है। 

त्रिनयनाम्‌-वायव्याम्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीकी तीन आँखें हैं। 
वह त्रिनेत्रा. कहलाती है। 

शरदिन्दुगौरीम्‌-वायव्याम्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीके शरीरकी 
कान्ति शरत कालीन चन्द्रमाके समान गौर वर्णकी है। 

` घण्टा-त्रिशूल- हल- शङ्क-रथाङ्ग- चाप- सन्तीक्ष्णबाण- मुशलानि 

करैर्वहन्तीम्‌-'रथाङ्ग' कहते हैं-चक्रको। वायव्याम्माय विद्येश्वरी 
महासरस्वतीके आठ हाथ हैं। वह 'अष्टभुजा' कहलाती है। उसने अपने 
आठौं हाथोसे घण्टा, त्रिशूल, हल, शङ्ख, चक्र, धनुष, तीक्ष्ण बाण 
तथा मुशलका धारण किया है। 


-वायव्याम्नाय विद्येश्वरी 
र ह 23 य विद्येधरी महासरस्वतीकी उत्पत्ति 


सचराचराणामाधार भूतजननीम्‌--'चर' कहते है-गतिशील जङ्गम- 
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की) 'अचर' कहते हैं-गतिहीन स्थावरको। वायव्याम्नाय विद्येश्वरी 
| स्थावर तथा जङ्गम सभी तत्त्वाके एकमात्र आधारके रूपमें 
है। वह सभी तत्त्वोंकी जननी हे। 
0. _-वायव्याप्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीके शरीरके 
सभी अङ्ग अत्यन्त कोमल हैं। इसलिए वह 'कोमलाङ्गी' कहलाती है। 
बरायव्यकाख्यपरमागमनायिकाम्बाम्‌-'आगम' कहते हैं-आम्नाय- 
को। “नायिकाम्बा' कहते हैं-अधिष्छात्री जननीको। महासरस्वती वायव्य 
नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी है। यही वायव्याम्नायकी 
कहलाती है। 
‘hn सरस्वतीम्‌-वायव्याम्नायमें पराशक्ति विद्येश्वरीके 
रूपमें 'महासरस्वती'के नामसे विराजमान है। 
तां बन्दे-मैं पूर्ववणित उस वायव्याम्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीकी 
वन्दना करता हँ]॥७॥ * 
आमप्नायकोणजनन्याः श्रीचण्डिकायाः स्वरूपम्‌ 
उन्मुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडां 
दिव्याम्बरां मदमुखीं नरमुण्डमालाम्‌। 
शूलं कृपाणमथ मुण्डमथो कपालं 
संविभ्नतीं परमशक्तिमयस्वरूपाम्‌।। 
आप्षायकोणजननीं शववाहनस्थां 
श्रीचण्डिकां भगवतीं मनसा स्मरामि।।८।। 
आप्रायकोण जननी श्रीचण्डिकाका स्वरूप 
मैं आप्रायकोणकी जननी भगवती श्रीचण्डिकाका हदसे स्मरण 
करता हूँ, जो कि खुले केशवाली है; मस्तक पर चन्रमाका धारण 
करनेवाली है; दिव्य वख्रोंवाली है; मदयुक्त मुखवाली है; नरमुण्डोंकी 
मालाप्ते युक्त है; शूल, तलवार, नरमुण्ड तथा नरकपाल पात्रका धारण 
करनेवाली है; परम शक्तिमय रूपवाली है तथा शव रूपी वाहन पर 
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बैठी हुई है। 
विमर्श अब आम्नायकोण जननी श्रीचण्डिकाके स्वरूपका वर्णन 


किया जा रहा है-उन्मुक्तकेशरचितामिति। विय 
उन्मुक्तकेशरचिताम्‌-आम्रायकोण जननी श्रीचण्डिकाके मस्तक पर 

स्थित केश खुले हुए हैं। उसने केशोंको नहीं सँवारा है। 

धृतचन्द्रचूडाम-आम्रायकोण जननी श्रीचण्डिकाने अपने मस्तक 
पर चूडा मणिके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 

दिव्याम्बराम्‌-'दिव्य' कहते हैं-अलौकिक'को। आम्नायकोण जननी 
श्रीचण्डकाने अलौकिक वस्रोंका धारण किया है। 

मदमुखीम्‌-'मद' कहते हैं-दर्फो। आम्रायकोण जननी 
श्रीचण्डिकाका मुख दर्पसे युक्त है। यहाँ पर 'दर्प' अहङ्कारसे रहित है। 
देवीका मुख अत्यन्त तेजोमय है। 

नरमुण्डमालाम्‌-आम्नायकोण जननी श्रीचण्डिकाने नरमुण्डोसे 
निर्मित मालाका धारण किया है। 

शूलं कृपाणमथ मुण्डमथो कपालं संविभ्रतीम्‌-“कृपाण’ कहते 
हैं-तलवारको। 'कपाल' कहते हैं-नरकपालसे बने पात्रको। आम्नायकोण 
जननी श्रीचण्डिकाने अपने हाथोंसे शूल, तलवार, नरमुण्ड तथा 
नरकपालके पात्रका धारण किया है। 

परमशक्तिमयस्वरूपाम्‌-आम्नायकोण जननी श्रीचण्डिका यहाँ पर 
पराशक्तिके परम शक्तिसे युक्त हौ इसलिए आम्नायकोण जननी 
श्रीचण्डिकाको आम्नाय विद्येश्वरियोंमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 

आम्नायकोणजननीम्‌-नेऋतकोणमें कोई आम्नाय नहीं है। इसलिए 
नैतकी कोई आम्नाय विद्येश्वरी नहीं होती है। नैऋत कोणका सर्वाधिक 
महत्त्व होनेके कारण इस कोणमें विराजित भगवती श्रीचण्डिका शक्तिको 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भगवती श्रीचण्डिका सभी आम्नाय कोणोंकी 
व्या करनेवाली शक्ति है। इसलिए उसे 'आम्नायकोणकी जननी? 

| 
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शववाहनस्थाम्‌- शव’ शब्दसे शिवका ग्रहण होता है। शव रूपी 
पर आम्रायकोण जननी श्रीचण्डिका आरूढ़ है। शिव ही उसका 
र रूपी आधार है। इसलिए उसे सर्वाधिक गतिशीलता प्राप्त है। 
_.नैक्रत कोणमें पराशक्ति “आम्नायकोणकी जननी'के 
हमें श्रीचण्डिका'के नामसे विराजमान है। 
भ्रगवतीम्‌-“भग' कहते हैं-समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान 
तथा वैराग्यको। इन छह तत्त्वोसे युक्त होनेके कारण आम्नायकोण जननी 
श्रीचण्डिका भगवती' कहलाती है। 
मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस आम्नायकोणकी जननी 
श्रीचण्डिकाका हृदयसे स्मरण करता हुँ॥८॥ 
पश्चिमाम्नायविदयेश्वर्या वज्रकुब्जेश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
अरुणनीलतडि्धरितासितैः 
शरमितैर्वदनैर्ननु शोभिताम्‌। 
मदमुखीं कुचभारनतां परां 
।\ 
विधृतचन्द्रकलां नृशिरःस्रजं 
दशभुजामरुणामरुणाम्बराम्‌। 
परमपाश्चमकागममातरं 


शरणमेमि च वञ्रकुन्नेश्वरीम्‌।। ९।। 


पश्चिमाप्ताय विद्येश्वरी वञ्जकुब्जेश्वरीका स्वरूप काल 

मैं परम पश्चिमाप्नायकी अधिष्ठात्री जननी वत्रकुब्जेश्वरीकै शरण 
जाता हूँ; जो कि लाल, नीला, पीला, हरा तथा काला वर्णके पाँच 
मुखोंसे सुशोभित हो रही है; मदयुक्त मुखवाली है; स्तन युगलके 
युकी हुई है; पराशक्तिकी शक्तिसे युक्त है; अत्यधिक घने और वि न 
हुए केशोके समूहसे युक्त है; अड चन्द्रका धारण करनेवाली है; 
नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; दश भुजावाली है; लाल वर्णकी 
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कात्तिवाली है तथा लाल वस्रोसे युक्त है। 
विमर्श-अब पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-अरुणनीलतडिद्धरितासितैरिति। 
अरुणनीलतडिद्धरितासितैः शरमितैर्वदनैर्ननु शोभिताम्‌- अरुण” 
कहते हैं-उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णको। 'नील' कहते हैं- 
आकाशके समान नील वर्णको। “तडित्‌? कहते हैं-विद्युतको। “तडित्‌' 
शब्दसे पीत वर्णको ग्रहण होता है। 'हरित' कहते हैं-हरा वर्णको। 
'असित' कहते हैं-कृष्ण वर्णको। “शर” शब्दसे पाँच संख्याका सङ्केत 
प्राप्त होता है। पश्चिमाम्नाय विद्येथरी वज्रकुन्जेश्वरी लाल, नीला, पीला, 
हरा तथा काला वर्णके पाँच मुखोंसे सुशोभित हो रही है। 
मदमुखीम्‌-'मद' कहते हैं-दर्पको। पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्र- 
कुब्ेश्वरीका मुख दर्पसे युक्त है। यहाँ पर दर्पण अहङ्कारसे रहित है। 
देवीका मुख अत्यन्त तेजोमय है। | 
कुचभारनताम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेधरीके अत्यन्त 
पृथुल स्तन हैं; वे इतने भारी हैं कि उनके भारसे देवी झुकी हुई है। 
पराम्‌-पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी वञ्रकुब्जेश्वरीको पराशक्तिकी शक्ति 
प्राप्त हे) इसलिए वह यहाँ पर “परा'के रूपमें भी जानी जाती है। 
सुधनबर्षरकेशभारान्विताम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वत्रकुब्जेश्वरीके 
केश अधिक घने हैं और विखरे हुए हैं। वस्तुतः देवी वज्नकुब्जेश्वरीके 
नामके अनुरूप उसका कुब्ज वत्राकार कठोर है। 
विधृतचन््रकलाम्‌-पञ्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीने अपने 
मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 
नृशिरःख्रजम्‌-पश्चिमाम्माय विद्येश्वरी वञ्रकुन्नेश्वरीने नर मुण्डोंका 
मालाके रूपमें धारण किया है। 
दशभुजाम्‌-पाञ्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वञ्रकुन्जेश्वरीके दश हाथ हैं। वह 
'दशभुजा' कहलाती है। | 
अरुणामू-पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेधरीके शरीरकी कांति 
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उगते हुए सूर्यके प्रकाशके समान लाल वर्णकी है। 


अरुणाम्बराम्‌-'अम्बर' कहते हें-वस्नको। पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी 
बन्रकुब्जेश्वरीने लाल वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 


परमपाश्चमकागममातरम्‌- आगम' कहते हैं-आम्नायको। 'माता' 
कहते हैं-अधिष्ठात्री जननीको। वत्रकुन्जेश्वरी पश्चिम नामक परम 
आम्रायकी अधिष्ठात्री जननी तथा पश्चिमाम्रायकी विद्येश्वरी कहलाती' है। 


वञ्रकुब्मेश्वरीम्‌-पश्चिमाप्नायमें पराशक्ति विद्येश्वरीके रूपमें 
'वज्कुब्जेश्वरी के नामसे विराजमान है। 


शरणमेमि-मैं पूर्ववणित उस पश्चिमाप्नाय विद्येधरी वञ्रकुन्जेश्वरीके 
शरणमें जाता हूँ॥९॥ 


उत्तराम्रायविद्येश्वर्याः महाकामकलागुह्यकाल्याः स्वरूपम्‌ 

अनाख्यस्वरूपां सदानन्दमग्मां 

परां पक्वजम्बूफलाकारवर्णाम्‌। 
महाघोरदंष्ट्रां शिरःकुण्डलाञ्च 

ललज्जिह्विकां चन्द्रचूडां त्रिनेत्राम्‌। । 
सदा मुक्तकेशीं च दिग्वस्रभूषां 

नृहस्तात्मिकां मेखलां धारयन्तीम्‌। 
नृकुल्यातिभूषां महामुण्डमालां 

निमग्नां रतौ भैरवेनैव सार्धम्‌।। 
असिं चर्मचक्रे त्रिशूलं सृणिञ्च 

धनुर्बाणकत्रीः सुमालाञ्च पाशम्‌। 
कुठारञ्च नागं शुभं मुद्नरञ्च 

'शिवापोतकं खर्परं मर्त्यमुण्डम्‌।। 
करैः षोडशाख्यैर्दधानां महेशीं 

करालाकृति निर्जरैदुर्निरीक्ष्याम्‌। 
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कात्तिवाली है तथा लाल वस्रोसे युक्त है। 
विमर्श-अब पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वञ्रकुब्जेश्वरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-अरुणनीलतडिद्धरितासितैरिति। 
अरुणनीलतडिद्धरितासितैः शरमितैर्वदनैर्ननु शोभिताम्‌ अरुण” 
कहते हैं-उगते हए सूर्यके समान लाल वर्णको। “नील” कहते हैं- 
आकाशके समान नील वर्णको। 'तडित्‌” कहते हैं-विद्युतको। “तडित्‌' 
शब्दसे पीत वर्णको ग्रहण होता है। हरित” कहते हैं-हरा वर्णको। 
“असित' कहते हैं-कृष्ण वर्णको। “शर' शब्दसे पाँच संख्याका सङ्केत 
प्राप्त होता है। पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेधरी लाल, नीला, पीला, 
हरा तथा काला वर्णके पाँच मुखोंसे सुशोभित हो रही है। 
मदमुखीम्‌-'मद' कहते हैं-दर्पको। पश्चिमाम्राय विद्येश्वरी वज्र- 
कुब्जेश्वरीका मुख दर्पसे युक्त है। यहाँ पर 'दर्प' अहङ्कारसे रहित है। 
देवीका मुख अत्यन्त तेजोमय है। | 
कुचभारनताम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वञ्रकुब्जेश्वरीके अत्यन्त 
पृथुल स्तन हैं; वे इतने भारी हैं कि उनके भारसे देवी झुकी हुई है। 
पराम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वञ्रकुन्जेश्वरीको पराशक्तिकी शक्ति 
प्राप्त है। इसलिए वह यहाँ पर “परा'के रूपमें भी जानी जाती है। 
सुधनबर्बरकेशभारान्विताम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीके 
केश अधिक घने हैं और विखरे हुए हैं। वस्तुतः देवी वन्रकन्जेश्वरीके 
नामके अनुरूप उसका कुब्ज वज्राकार कठोर है। 
विधृतचन्द्रकलाम्‌-पश्चिमाम्नाय विद्येथरी वज्रकुन्जेश्वरीने अपने 
मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 
तृशिरःख्रजम्‌--पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीने नर मुण्डोंका 
मालाके रूपमें धारण किया है। 
दशभुजामू-पश्चिमाप्नाय विद्ये्वरी वञ्रकुब्जेश्वरीके दश हाथ हैं। वह 
'दशभुजा' कहलाती है। 
अरुणामू-पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीके शरीरकी कांति 
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उगते हुए सूर्यके प्रकाशके समान लाल वर्णकी है। 


अरुणाम्बरामू-'अम्बर' कहते हें-वस्त्रको। पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी 

वन्रकुब्नेश्वरीने लाल वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 

परमपाश्वमकागममातरमू-“आगम' कहते हैं-आम्नायको। 'माता' 
कहते हैं-अधिष्ठात्री जननीको। वज्कुब्जेश्वरी पश्चिम नामक परम 
आप्नायकी अधिष्ठात्री जननी तथा पश्चिमाम्रायकी विद्येश्वरी कहलाती है। 


बञ्रकुब्नेश्वरीम्‌-पश्चिमाम्नायमें पराशक्ति विद्येश्वरीके रूपमें 
'वत्रकुब्जेश्वरी'के नामसे विराजमान है। 


शरणमेमि-मैं पूर्ववणित उस पश्चिमाप्नाय विद्येश्वरी वज्रकुन्जेश्वरीके 
शरणमें जाता हुँ॥९॥ 
उत्तराम्रायविद्येश्वर्याः महाकामकलागुह्यकाल्याः स्वरूपम्‌ 
अनाख्यस्वरूपां सदानन्दमग्नां 
परां पक्वजम्बूफलाकारवर्णाम्‌। 
महाघोरदंष्ट्रां शिरःकुण्डलाञ्ज 
ललज्जिह्विकां चन्द्रचूडां त्रिनेत्राम्‌।। 
सदा मुक्तकेशीं च दिग्वस्त्रभूषा 
नृहस्तात्मिकां मेखलां धारयन्तीम्‌। 
नृकुल्यातिभूषां महामुण्डमालां 
निमग्नां रतौ भैरवेनैव सार्धम्‌।। 
असिं चर्मचक्रे त्रिशूलं सृणिश्न 
धनुर्बाणकत्रीः सुमालाञ्ज पाशम्‌। 
कुठारञ्च नागं शुभं मुद्ररञ्च 
'शिवापोतकं खर्परं मर्त्यमुण्डम्‌।। 
करैः षोडशाख्यैर्दधानां महेशीं 
करालाकृतिं निर्जरैदुर्निरीक्ष्याम्‌। 
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महाकामपूर्वा कलागुह्यकालीं 
भजे हयुत्तराम्नायसन्नायिकाम्बाम्‌।। १०।। 


उत्तराप्ताय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीका स्वरूप 

मैं उत्तराप्नायकी अधिष्ठात्री जननी महाकामकला गुह्यकालीका भजन 
करता हूँ; जो कि अनाख्य स्वरूपा है; सदैव आनन्दमें मग्न है; परम 
शक्तिसे युक्त है; पके हुए जामुन फलके समान श्याम ह वर्णवाली, 
अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली, कुण्डलके रूपमें नर मुण्डोंका धारण 
करनेवाली, लपलपाती जिह्वावाली, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
करनेवाली, तीन आँखोंवाली तथा सदैव खुले हुए केशोंसे युक्त ह 
मनुष्योके कटे हुए हाथोंसे बनी मेखलाका धारण करनेवाली, मनुष्योंकी 
अनेक हड्डियोंसे अंलङ्कत है; मुण्डोंसे बनी बहुत बड़ी मालाका धारण 
करनेवाली है; शिवके साथ रतित्रीड़ामें संलग्न है; षोलह हाथोंसे तलवार, 
ढाल, चक्र, त्रिशूल, अङ्कश, धनुष, बाण, कटारी, अक्षमाला, पाश, 
कुठार, नाग सर्प, मुद्रर, गीदड़का बच्चा, कपाल तथा नरमुण्डका धारण 
करनेवाली, महेश्वरी, भयङ्कर रूपवाली तथा देवोंके द्वारा दुर्निरीक्ष्य है। 

विमर्श-अब उत्तराम्नाय विद्येश्वी महाकामकला गुह्यमकालीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-अनाख्यस्वरूपामिति। 

अनाख्यस्वरूपाम्‌-'आख्य' कहते हैं जो सृष्टि, स्थिति तथा 
संहारसे आख्य हो। उत्तराम्नाय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकाली सृष्टि, 
स्थिति तथा संहारसे आख्य न होनेके कारण 'अनाख्या' कहलाती है; 
“अनाख्य स्वरूपा; है। यह निग्रहात्मिका शक्ति है। 

सदानन्दमग्नाम्‌-प्रपञ्चमें ही सुख और दुःखका अवस्थान होता है। 
प्रपञ्च सृष्टि, स्थिति तथा संहारमें ह अनाख्य इन सबसे परे है। यहाँ 
तो नित्य सुखकी अवस्थिति है। उत्तराम्नाय विद्येश्वी महाकामकला 
गुह्यकाली नित्य सुखस्वरूपा है। सर्वदा आनन्दमें मग्न रहती है। 

पराम्‌-महाकामकला गुह्यकाली निग्रहात्मिका शक्ति है। वह 
पराशक्तिकी शक्तिसे युक्त होकर यहाँ पर उत्तराम्राय विद्येश्वरीके रूपमें 
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बिएजमान है। 
_उत्तराप्राय विद्येश्री महाकामकला 
गुह्कालीके शरीरकी कान्ति पके हुए जामुनके फलके समान श्याम 


है दंष्टा हें 
| चोर कहते हैं-भयङ्करको। (दंष्ट्रा कहते = 
दाँतको। उत्तराम्नाय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीके दाँत अत्यन्त 
हैं। 
6 शिरःकुण्डलाम्‌-उत्तरप्नाय विधेश्वरी महाकामकला गुह्यकालीने 
अपने कानोंमें कुण्डलके रूपमें नर मुण्डोंका धारण किया है। 
_उत्तराप्ताय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीको 
जिहा लपलपा रही है जिससे प्रतीत होता है कि वह सामने विद्यमान : 
चाटनेके लिए आतुर है। 
क _उत्तराम्राय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीने अपने 
मस्तक पर चूड़ामणिके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
ब्रिनेत्राम-उत्तराप्ताय विद्येश्वरी महाकामकला गुहाकालीकी तीन 
आँखें हैं। वह 'त्रिनेत्रा' कहलाती है। 
सदा मुक्तकेशीमू-उत्तराप्नाय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीके 
केश सदैव खुले रहते हैं। RR च 
दिग्वखभूषाम्‌-- दिग्वख” कहते हैं- । यहाँ 2! 
शब्दसे शुन्यका बोध होता है। उत्तराप्ताय विद्येश्वरी महाकामकला 
गुह्यकालीने किसी भी प्रकारके वख्रवग धारण नहीं किया है। वह नित्य 
नग्नरूपा है। 
नहस्तात्मिकां मेखलां _'मेखला' कहते हैं-कटि- 
नृहस्तात्मिकां मेखला धारयन्तीम्‌- र आत 
प्रदेशमें बांधी जानेवाली जञ्जीरको। उत्तराप्नाय विद्येश्वरी क 
गुह्यकालीने अपने करिप्रदेशमें मनुष्योंके कटे हुए ही 
मेखलाका धारण किया है। a 
नृकुल्यातिभूषाम्‌- न कहते हैं-मनुष्यको। 'कुल्य' कह 
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हड्डीको। 'अति' शब्दसे यहाँ पर अनेकताका बोध होता है । उत्तराम्नाय 
विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीने अलङ्कारके रूपमें मनुष्योंकी अनेक 
हड्डियोंका धारण किया है। 

महामुण्डमालाम्‌-उत्तराम्राय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीने 
मुण्डोंसे निर्मित बहुत बड़ी मालाका धारण किया है। 

निमग्रा रतौ भैरवेनैव सार्धम्‌- भैरव' कहते हैं-शिवको। यहाँ पर 
उत्तराप्नाय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकाली शिवके उपर स्थित होकर 
उसके साथ रति क्रीड़ामें संलग्न है। 

असिं चर्मचक्रे त्रिशूलं सृणिञ्च धनुर्बाणकत्रीः सुमालाञ्च पाशं 
कुठारञ्च नागं शुभं मुद्वरञ्च शिवापोतकं खर्परं मर्त्यमुण्डं करैः 
षोडशाख्यैर्दानाम्‌-असि’ कहते हैं-तलवारको। 'सृणि' कहते हैं- 
अङ्कुशको। “माला' कहते हैं-अक्षमालाको। 'कुठार' कहते हैं-परशुको। 
“नाग? कहते हैं-नाग सर्पको। 'शिवापोतक' कहते हैं-गीदड़के बच्चेको। 
गीदड़ शवोंका भक्षण करता है। 'खर्पर कहते हैं-नरकपाल रूपी पात्रको। 
उत्तराम्नाय विच्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीने अपने षोलह हाथोंसे 
तलवार, ढाल, चक्र, त्रिशूल, अङ्कुश, धनुष, बाण, कटारी, अक्षमाला, 
पाश, कुठार, नाग सर्प, मुद्र, गीदड़का बच्चा, कपाल तथा नरमुण्डका 
धारण किया है। 

महेशीम्‌-'महेशी’' कहते हैं-महेश्वरीको। उत्तराम्राय विद्येश्वरी 
महाकामकला गुह्यकाली सृष्टि-स्थिति-संहारात्मिका शक्तियोंसे परे 
निग्रहात्मिका शक्ति है। इसलिए वह महेश्वरी कहलाती है। 

करालाकृतिम्‌-'कराल' कहते हैं-भयङ्करको। 'आकृति' कहते हैं- 
रूपको। उत्तराम्नाय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीका रूप अत्यन्त 
भयङ्कर है। 

निर्जरैदुर्निरीक्ष्याम्‌-निर्जर' कहते हैं-देवताओंको। 'निरीक्ष्य' कहते 
हैं-निरीक्षण करने योग्यको। उत्तराम्राय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्मकाली- 
का दर्शन करना देवताओंके द्वारा भी सम्भव नहीं है। देवगण भी उसे 
नहीं जान पाते हैं। देवगण तो प्रपञ्चके अधीन हैं। जब उत्तराप्ताय विद्येश्वरी 
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पहाकामकला प्रपञ्चसे परे है तो वह फिर कैसे निरीक्षणका 
बन गा इसलिए वह देवगणोंके द्वारा 'दुनिरीक्ष्या' ही है। 
महाकामपूर्वा कलागुह्मकालीम्‌-महाकामकला गुह्यकाली उत्तरा- 
्रायकी विधेश्वरी है। कामेश्वरकी प्रपञ्च रूपिणी तीन कामकलाएँ हैं- 
0 सृश्सित्तात्मिका कामकला, स्थितिसत्तात्मिका कामकला तथा सहार- 
6 कामकला। कामेश्वरकी निष्प्रपञ्च रूपिणी निग्रहसत्तात्मिका 
कामकला जो कि "निर्वाण कला'के रूपमें ख्यात है, इन परे है। 
इस लिए वह “महाकामकला' कहलाती है। “गुह्य' कहते हैं-गोपनीयको। 
_स्थिति-संहारात्मिक प्रपञ्चका जब संहार हो स जाता है तब निष्प्रपञ्च 
रुप निग्रहात्मक कार्यके रूपमे प्रपञ्च कलाके रूपमे 
स्थित रहता है। एकाकार रूपमें परिणत हो जानेके कारण प्रकट रूपसे 
इसका पहचान सम्भव न हो पानेसे यह “गुह्' कहलाता है और प 
गृह्य तत्त्वको कलाके रूपमें उदरस्थ करके इसका नियन्त्रण करने 
कारण उत्तराम्रायकी विद्येश्वरी गुह्काली कहलाती है। 
उत्राप्नायसन्नायिकाम्बाम्‌= नायिकाम्बा' कहते हैं-अधिष्ठात्री 
जननीको। महाकामकला गुह्यकाली उत्तराम्रायकी अधिष्ठात्री जननी है। 
यही उत्तराप्तायकी विद्येश्वरी कहलाती है। 
भजे-मैं पूर्ववणित उस उत्तराप्नाय विद्येश्वरी महाकामकला 
गुह्कालीका भजन करता हुँ॥१०॥ 
ऊर्ध्वाम्नायविद्येश्वर्या बालात्रिपुरसुन्दर्याः स्वरूपम्‌ 
नवीनादित्याभामरुणवसनां चन्द्रमुकुटा 
कुमारीं रत्नाङ्गीमभिनवकिशोरीं त्रिनयनाम्‌। 
स्मितास्यां दोःपदौरभयवरविद्याक्षदधती 
भजे ह्यूर्ध्वे बालां त्रिपुरललितां पङ्कजगताम्‌। । १ १।। 
ऊर्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 
मैं ऊर्ध्वाप्रायमें कमल पर स्थित बाला त्रिपुरसुन्दरीका भजन करता 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
२५२ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यके समान कान्तिवाली है; लाल वञ्रोसे युक्त 
है; मुकुटके रूपमें चन्द्रमाका धारण करनेवाली है; कुमारी है; अङ्गोमें 
रत्नोंका धारण करनेवाली है; अभिनव किशोरी है; तीन आँखोंवाली, 
विहसित मुखवाली और करकमलोंसे अभय मुद्रा, वर मुद्रा, पुस्तक तथा 
अक्षमालाका धारण करनेवाली है। 
विमर्श-अब ऊर्ध्वाप्नाय विधेश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीके स्वरूप का 
वर्णन किया जा रहा है-नवीनादित्याभामिति। 
नवीनादित्याभाम्‌-ऊर्ध्वाप्नाय॒विधेश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीके 
शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है। वह 'रक्तवर्णा' 
कहलाती है। । 
अरुणवसनाम्‌-'वसन' कहते हैं-वस्रको। ऊर्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी 
बाला त्रिपुरसुन्दरीने लाल वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 
चन्द्रमुकुटाम्‌-अर्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीने अपने 
मस्तक पर मुकटके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है। 
कुमारीम्‌ -'कुमारी' उसे कहते हैं जिस बालिकामें कामका उद्वेग 
न हो तथा पुरुषके शारीरिक सहवाससे दूर हो। ऊर्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी 
बाला त्रिपुरसुन्दरी इस कुमारीके लक्षणसे पूर्णरूपसे युक्त है। 
रत्लाङ्गीम्‌-र्धध्वाम्नाय विद्येश्वर बाला त्रिपुरसुन्दरीने अपने अङ्गोमें 
नाना प्रकारके रत्नोंका धारण किया है। 
अभिनवकिशोरीम्‌-ऊर्ध्वाम्राय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरी द्वादश 
वर्षीया किशोरी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी-अभी उसने 
किशोरावस्थाको : प्राप्त किया हो। 
डु त्रिनयनाम्‌-अर्ध्वाम्राय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीकी तीन आँखें 
॥ वह त्रिनेत्रा’ कहलाती है। 
स्मितास्याम्‌-र्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीका मुख 
विहसित है। उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 


दोःपद्चैरभयवरविद्याक्षदधतीम्‌-'दोःपद्' कहते हैं-करकमलको। 
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विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीने अपने करकमलोंसे अभय मुद्रा, 
वर मुद्रा, पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण किया है। वह 'चतुर्भुजा' है। 
पड्ठजगताम्‌-ऊर्ध्वाम्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरी कमल रूपी 
आसन पर विराजमान है। वह 'पद्यासना' है। 
ऊध्वे-'ऊर्ध्व' शब्दसे प्रसङ्गानुसार 'ऊर्ध्वप्नाय'का ग्रहण होता है। 
बाला त्रिपुरसुन्दरी उत्तराप्नायकी अधिष्ठात्री जननी है। यही ऊर्ध्वाप्रायकी 
विधेश्वरी कहलाती है। 
बालां त्रिपुरललितामू-'ललिता' कहते हैं-सुन्दरीको। त्रिपुर- 
ललिताको ही त्रिपुरसुन्दरी' कहते हैं। त्रिपुरसुन्दरी बालावस्थामे बाला 
पिपुससुन्दरी'के रूपमें विराजमान है। इस अवस्थामें वह कुमारी . 
कहलाती है और कामेश्वरके सङ्गतमे नहीं रहती है। इस अवस्थाको 
अभिनव किशोरावस्था’ कहते हैं। द्वादश वर्षीया बाला त्रिपुरसुन्दरीकी 
यही अवस्था है। पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी ऊर्ध्वाम्नायमें विद्येश्वरीके रूपमें 
बाला त्रिपुरसुन्दरी'के नामसे विराजमान है। बाला त्रिपुरसुन्दरी दश 
महाविद्याओंके नियन्त्रण कार्यमें अधिष्ठात्री शक्तिके रूपमें भी प्रसिद्ध है! 
भजे-मैं पूर्ववर्णित उस अर्ध्वाम्लाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीका 
भजन करता हूँ॥११॥ | । 
कल्पित-त्रिकोणस्य भागचतुष्के कामेश्वर्यादीनां समयाचतुष्काना 
तासां चरणपादुकानाञ्च स्वरूपम्‌ 
विभाव्य तत्रान्तरगं त्रिकोणं 
तस्मिन्‌ चतुष्काः समयाः स्मरामि। 
सर्वा हि पाशाङ्कशबाणचाप- 
हस्ताखिनेत्राः करवीररक्ताः।। 


कामेश्वरीमग्रगकोणभागे 
वञ्रेश्वरीं दक्षिणकोणभागे। 
वामे च देवीं भगमालिनी तां 
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मध्ये च श्रीमल्ललिताम्बिकाम्बाम्‌। । 


तत्सन्निधौ तांश्चरणान्‌ क्रमेण 
शुक्लारुणौ मिश्रमथो मनोज्ञम्‌। 


निर्वाणपादं रुचिरं श्रियस्क- 
मेतान्‌ समस्तान्‌ ननु चिन्तयामि।। 


सर्वाधिकाराख्यसमस्तविद्या 
नमामि तत्रैव यथाक्रमेण।। ९२।। 
कल्पित त्रिकोणके चार भागोंमें कामेश्वरी आदि चार समया तथा उनकी 
चरणपादुकाओंका स्वरूप | 

मैं वहाँ पर आन्तरिक त्रिकोणकी कल्पना करके उसके अग्र कोणमें 
कामेश्वरी, दक्ष कोणमें वब्रेश्वरी, वाम कोणमें . देवी भगमालिनी तथा 
मध्यमें माता श्रीललिताम्बिका, इन चार समयाओंका स्मरण करता हूँ; 
जो सभी पाश, अङ्कुश, बाण तथा धनुषसे युक्त हाथोंवाली, तीन 
आँखोंवाली तथा करवीर पुष्पके समान रक्त वर्णवाली हैं और मैं उनके 
पासमें स्थित उनको सभी शुक्ल चरणपादुका, रक्त चरणपादुका, मिश्र 
चरणपादुका तथा मनोहर सुन्दर ऐश्वर्यप्रद निर्वाण चरणपादुकाओंका 
चिन्तन करता हूँ] मैं वहीं पर सर्वाधिकार नामक सभी विद्याओंको 
यथाक्रमसे नमस्कार करता हूँ] 

विमर्श-अब कल्पित त्रिकोणके चार भागोंमें कामेश्वरी आदि चार 
समया तथा उनको चरणपादुकाओंके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है- 
विभाव्येति। 

विभाव्य तत्रान्तरगं त्रिकोणम्‌-तत्र' शब्दसे यहाँ पर महाबैन्दव 
चक्रका ग्रहण होता है। विभाव्य' शब्दसे महाबैन्दव चक्रके आन्तरिक 
भागमें त्रिकोणकी कल्पना करनेका निर्देश दिया गया है। यहाँ पर स्थित 
त्रिकोण कल्पित है। 

तस्मिन्‌ चतुष्काः समयाः-“तस्मिन्‌ शब्दसे कल्पित त्रिकोणका 
ग्रहण होता है। यहाँ पर त्रिकोणका “अग्र, दक्ष, वाम तथा मध्य'के रूपमें 
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भागोंमें कल्पित विभाजन किया गया है। “समया' कहते हैं-शक्तिको। 
समयको काल भी कहते हैं। व्यावहारिक जगतका नियन्त्रण कालके 
अधीन है। शिव ही कालके रूपमें विराजमान है। उसकी शक्ति शिवा 
ही समया कहलाती है। वही शक्ति यहाँ पर चार समयाके रूपमें 
विराजमान है। 

अग्राकोणभागे कामेश्वरीम्‌-पहली समया है-कामेश्वरी समया 
यह समया कल्पित त्रिकोणके अग्र कोणमें स्थितं है। 

दक्षिणकोणभागे वस्नेश्वरीमू-दूसरी समया है-वज्रेश्वरी समया 
यह समया कल्पित त्रिकोणके दक्ष कोणमें स्थित है। 

बामे च देवीं भगमालिनी ताम्‌-तीसरी समया है-भगमालिनी 
समया। यह समया कल्पित त्रिकोणके वाम कोणमें स्थित है। 

मध्ये च श्रीमल्ललिताम्बिकाम्बाम्‌-चौथी समया है-श्री- 
ललिताम्बिका समया! यह समया कल्पित त्रिकोणके मध्य भागमें स्थित 
है। 'अम्बा' कहते हैं-जननीको। यहाँ पर 'अम्बा' शब्दसे श्रीललिताम्बिका 
समयाका कारण स्वरूपा होना बोध होता है। 

सर्वा हि पाशाङ्कुशबाणचापहस्ताः-कामेश्वरी आदि सभी चारों 
समयाओंके हाथोमें पाश, अङ्कश, बाण तथा धनुष सुशोभित हो रहे 
हैं। वे सभी समया 'चतुर्भुजा' हैं। हि 

त्रिनेत्राः--कामेश्वरी आदि सभी चारों समयाओंकी तीन-तीन आँखें 
हैं। वे 'ब्रिनेत्रा' कहलाती हैं। 

करवीररक्ताः-'करवीर' एक प्रकारका पुष्प है जो कि रक्त वर्णका 
है। कामेश्वरी आदि सभी चारों समयाओंके शरीरकी कान्ति करवीर पुष्पके 
समान रक्त वर्णकी है। 8 

स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उन कामेश्वरी आदि सभी चारों समयाओंका 
स्मरण करता हूँ] 

तत्सन्निधौ तांश्वरणान्‌ क्रमेण-'तद्‌' शब्दसे पूर्ववर्णित कामेश्वरी 
आदि सभी चारों समयाओंका ग्रहण होता है। उन सभी समयाओंके 
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समीपमें उनकी चरणपादुकाएँ स्थित हैं। 'क्रमेण' शब्दसे समयाक्रमसे 
पादुकाक्रमका प्रयोग होता है। 

शुक्लारुणौ-'शुक्लारुणौ' शब्दसे यहाँ पर दो वर्णका बोध होता 
है-शुक्ल तथा अरुण। 'शुक्ल' कहते हैं-श्वेत वर्णको। कामेश्वरी समयाके 
समीपमें स्थित चरणपादुका श्वेत वर्णकी है। 'अरुण' कहते हैं-लाल 
वर्णको। वज्रेश्वरी समयाके समीपमें स्थित चरणपादुका लाल वर्णकी है। 

मिश्रम्‌-मिश्र' कहते है-पूर्ववणित शुक्ल और अरुण वर्णोके 
मिश्रणको। भगमालिनी समयाके समीपमें स्थित चरणपादुका सफेद और 
लाल वर्णोके मिश्रणसे युक्त है। 

अथो-'अथो' शब्दसे श्रीललिताम्बिका समयाकी चरणपादुकाके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है। 

निर्वाणपादम्‌-निर्वाण' कहते हैं-मुक्तिको। श्रीललिताम्बिका 
समयाके समीपमें स्थित उसकी चरणपादुका सभी प्रकारके वर्णासे मुक्त 
है; वर्णहीन है। 

मनोज्ञम्‌-श्रीललिताम्बिका समयाकी चरणपादुका अत्यन्त मनोहर 
है। यह स्वतः मनका आकर्षण कर लेती है। 

रुचिरम्‌.-श्रीललिताम्बिका समयाकी चरणपादुका अत्यन्त सुन्दर 
है। इसकी सुन्दरताका बोध आन्तरिक रूपसे होता है। 
. श्रियस्कम्‌- श्री कहते हैं-ऐश्वर्यको। श्रीललिताम्बिका समयाकी 
चरणपादुका सभी प्रकारके ऐश्वर्यका प्रदान करनेमें समर्थ है। 

एतान्‌ समस्तान्‌ ननु चिन्तयामि-में पूर्ववणित इन सभी 
चरणपादुकाओंका चिन्तन करता हूँ। 


तत्रैव-'तत्र' शब्दसे पूर्वोक्त कल्पित त्रिकोणका ग्रहण होता है। 


सर्वाधिकाराख्यसमस्तविद्याः-कल्पित त्रिकोणके चार भागोंमें 
विराजित पूर्वोक्त कामेश्वर, वग्रेश्वरी, भगमालिनी तथा श्रीललिताम्बिका' 


नामक चार 4044. सर्वाधिकार विद्या'के रूपमें जानी जाती हैं; क्योंकि 
इन विद्याओंको सभी कार्योको सम्पादित करानेके अधिकार प्राप्त हैं। 
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यथाक्रमेण नमामि-“यथाक्रम' शब्दसे त्रिकोणके अग्रकोणसे 
प्रारम्भ करनेका निर्देश प्राप्त है। इसी क्रमसे चारों समयाओंकी अवस्थिति 
है। मैं पूर्ववर्णित सर्वाधिकार नामक सभी चार विद्याओंको नमस्कार 
करता हुँ॥१२॥ 
कल्पित-षट्कोणे ब्रह्मादीनां षट्शाम्भवानां स्वरूपम्‌ 
षट्कोणकं तत्र पुनर्विचिन्त्य 
षद्शाम्भवान्नौमि पुनः क्रमेण।। 


कल्पित षट्कोणमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंका स्वरूप 
मैं फिर वहाँ पर षट्कोणकी कल्पना करके फिर क्रमसे छह 
शाम्भवोंको नमस्कार करता हूँ] 
विमर्श-अब कल्पित षट्कोणमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-षट्कोणकमिति। 


षट्कोणकं तत्र पुनर्विचिन्त्य-'तत्र' शब्दसे यहाँ पर महाबैन्दव 
चक्रका ग्रहण होता है। कल्पित त्रिकोणके निरूपणके बाद फिर 
महाबैन्दव चक्रमे एक षट्कोणकी कल्पना की जाती है। यह षट्कोण 
कल्पित है। 

पुनः क्रमेण षद्शाम्भवान्‌-महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
षट्कोणमें छह शाम्भवोंकी उपासना की जाती है। ये छह शाम्भव हैं- 
१. ब्रह्मा शाम्भव, २. विष्णु शाम्भव, ३. रुद्र शाम्भव, ४. ईश्वर 
शाम्मव, ५. सदाशिव शाम्भव तथा ६. आदिनाथ शाम्भव। कार्य तथा 
तत्त्वोके अनुसार शम्भुकी ये पदवियाँ हैं। छह शाम्भवोंकी अवस्थिति 
मूलाधार आदि छह चक्रोमें है। क्रमेण' शब्दसे सृष्टि क्रमके अन्तर्गत 
मूलाधारसे प्रारम्भ करनेके लिए सङ्केत किया गया है। क्रमका प्रकार है- 
१. मूलाधारमें ब्रह्मा शाम्भव, २. स्वाधिष्ठानमें विष्णु शाम्भव, ३ - 
मणिपुरमें रुद्र शाम्भव, ४. अनाहतमें ईश्वर शाम्भव, ५. विशुद्धिमें 
सदाशिव शाम्भव तथा ६. आज्ञामें आदिनाथ शाम्भव। 

महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गतः कल्पित षट्कोणका निर्माण दो 
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त्रिकोणके योगसे होता है। वे दो त्रिकोण हैं-एक ऊर्ध्व अग्रवाला तथा 
दूसरा अधः अग्रवाला। यहाँ पर ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके अग्र कोण 
पर निर्मित कोण आज्ञा चक्रका अधिष्ठाता आदिनाथ शाम्भवका स्थान 
है तथा अधः अग्रवाले त्रिकोणके अग्र कोण पर निर्मित कोण मूलाधार 
चक्रका अधिष्ठाता ब्रह्मा शाम्भवका स्थान है। ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके 
वाम कोण पर निर्मित कोण विशुद्धि चक्रका अधिष्ठाता सदाशिव 
शाम्भवका स्थान है तथा दक्षिण कोण पर निर्मित कोण स्वाधिष्ठान 
चक्रका अधिष्ठाता विष्णु शाम्भवका स्थान है। इसी प्रकार अधः अग्रवाले 
त्रिकोणके दक्ष कोण पर निर्मित कोण अनाहत चक्रका अधिष्ठाता रुद्र 
शाम्भवका स्थान है तथा वाम कोण पर निर्मित कोण मणिपुर चक्रका 
अधिष्ठाता ईश्वर शाम्भवका स्थान है। षट्कोणके मध्य केन्द्रमै सहस्रारका 
अधिष्ठाता साक्षात्‌ श्रीमहाशाम्भव विराजमान है। 

दिशाओंके अनुसार हम इस प्रकार कह सकते हैं कि षट्कोणके 
(१) पश्चिम दिशामें स्थित कोण मूलाधार चक्रमें ब्रह्मा शाम्भव, (२) 
वायव्य कोण स्वाधिष्ठान चक्रमें विष्णु शाम्भव, (३) आग्नेय कोण 
मणिपुर चक्रमें रुद्र शाम्भव, (४) ईशान कोण अनाहत चक्रमें ईश्वर 
शाम्भव, (५) नैऋत्य कोण विशुद्धि चक्रमें सदाशिव शाम्भव, (६) पूर्व 
कोणमें आज्ञा चक्रमें आदिनाथ शाम्भव तथा (७) मध्य सहर्नारमें 
साक्षात्‌ श्रीमहाशाम्भव विराजमान हैं। ध्यान रहे कि षट्कोणके उत्तर तथा 
दक्षिण दिशामें कोई कोण नहीं होता है। 

नौमि-में पूर्ववर्णित ब्रह्मा शाम्भव आदि छह शाम्भवोंको नमस्कार 
करता हूँ] 


षट्कोणस्य मध्ये श्रीमहाशाम्भवस्य स्वरूपम्‌ 
मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 

षडन्वयेशं हि महेतिपूर्वम्‌। 
षडाननं द्वादशपाणिपडं 

श्रीशाम्भवं चन्द्रचूडं नमामि।। १३।। 
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षट्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवका स्वरूप 

मैं मध्यमें श्रीमहाशाम्भवको नमस्कार करता हुँ; जो कि छह 
शाम्भवोंका ईश है; साक्षात्‌ चैतन्य स्वरूप है; छह मुखोंवाला है; बारह 
हाथोंवाला है तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाला है। 

विमर्श-अब षदकोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-मध्य इति। 

मध्ये च महेतिपूर्व षडन्वयेशम्‌-'च' शब्दसे पूर्ववणित षट्कोण- 
का ग्रहण होता है। 'अन्वय' कहते हैं-कुलको। शक्तिको 'कुल' कहते 
हैं और शम्भु 'कुलेश' कहलाता है। ब्रह्म आदि छह शाम्मव 
'डन्वयेश' कहलाते हैं; जब कि षट्कोणके मध्यमें अवस्थित शाम्भव 
'महाषडन्वयेश' अर्थात्‌ 'महाकुलेश' कहलाता है। षट्कोणके मध्यमें 
सहस्रारकी अवस्थिति हे और महाषडन्वयेश “श्रीशाम्भव' सहस्रारका 
अधिष्ठाता है। 

हिं-'हि' शब्दका अर्थ है-क्योंकि। यह शब्द हेतुवाचक है! अब 
षट्कोणके मध्यमें अवस्थित शाम्भवको “महाषडन्वयेश' कहनेके हेतुका 
निर्देशन करते हुए आगे अन्य विशेषणोंका कथन किया जा रहा है। 

साक्षात्स्थितचित्स्वरूपम्‌-षट्कोणके मध्यमे स्थित श्रीशाम्भव 
साक्षात्‌ चैतन्यस्वरूप है। इसे ज्ञानस्वरूप भी कहते हैं! 

षडाननम्‌-षट्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवके छह मुख हैं। वह 
'षडानन' कहलाता है। 

द्वादशपाणिपदाम्‌- पाणिपदा' कहते हैं-करकमलको। षद्कोणके 
मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवके बारह हाथ हैं। वह 'द्वादशभुज' कहलाता है। 

चन्द्रचूडम्‌-षट्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवने अपने मस्तक 
पर चन्द्रमाका धारण किया है। 

श्रीशाम्भवम्‌-घट्कोणके मध्यमें स्थित शाम्भवको श्रीशाम्भव 
कहते हैं। ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण साक्षात्‌ शम्भु 
श्री' शब्दसे जाने जाते हैं। 
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नमामि-मैं पूर्ववणित उस षद्कोणके मध्यमें स्थित श्रीशाम्भवको 
नमस्कार करता हूँ॥१३॥ 
महाबैन्दव-चक्रे श्रीत्रिपुरसुन्दरी-पीठशक्तेः स्वरूपम्‌ 
ब्रह्मात्मशक्ति जगतां तुरीया- 
तीतादिनाथां परमां तुरीयाम्‌। 
समुद्यतादित्यनिभां मनोज्ञा 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानाम्‌।। 
श्रीसुन्दरी तां त्रिपुरेति पूर्वा 
चर्मेशनाथात्मकचारुदेहाम्‌। 
रक्ताम्बरां रत्नधरां त्रिनेत्रां 
मन्दस्मितास्यां ललितस्वरूपाम्‌। । 
उड्डयाणपीठोपरि सन्निविष्टां 
ब्रह्मात्मचक्रे किल मन्त्ररूपाम्‌। 
परापराख्यातिरहस्यपूर्वा 
श्रीयोगिनीं नौमि परापरेशीम्‌।। १४। । 


महाबैन्दव-चक्रमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिका स्वरूपम्‌ 

मैं उस परापरेशी श्रीत्रिपुरसुन्दरीको नमस्कार करता हुँ; जो कि 
पखह्मकी शक्ति स्वरूपा है; जगतकी तुरीयातीत दशाकी अधिष्ठात्री 
परमतुरीयस्वरूपा है; उगते हुए सुर्यके समान अरुण कान्तिवाली है; 
अत्यन्त सुन्दर है; पाश, अङ्कश, धनुष तथा शरोंका धारण की हुई 
है; चमेंश नाथकी सुन्दर शक्ति स्वरूपा है; लाल वस्रोंसे युक्त है; रत्मोंका 
धारण करनेवाली है; तीन आँखोंवाली है; विहसित मुखवाली है; ललित 
स्वरूपा है; पखह्यात्म चक्रमें उड्याण नामक पीठमें मन्त्ररूपमें बैठी हुई 
है; परापरातिरहस्य नामकी योगिनी है। 


विमर्श-अब महाबैन्दव चक्रमे श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिके स्वरूप- 


२६० 
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का वर्णन किया जा रहा है-ब्रह्मात्मशक्तिमिति। 
ब्रह्मात्मशक्तिम्‌-सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
महाबैन्दव चक्रको पखह्यात्मक चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
पखह्मकी शक्तिके रूपमें विराजमान है। 
श्रीसुन्दरी तां त्रिपुरेति पूर्वाम्‌-सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रमे श्रीत्रिपुरसुन्दरी परदेवताके रूपमे विराजमान है। 
यही परदेवता श्रीत्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रके रूपमें परिणत हो गयी है। 


जगतां तुरीयातीतादिनाथां परमां तुरीयाम्‌-जाग्रत, स्वप्र तथा 
परे चौथी दशा है-तुरीया दशा। इस दशामें केवल ज्ञान 
स्वरूपका भान होता है। शरीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति जगतकी तुरीया दशाकी 
अधिष्ठात्री शक्ति है। यहाँ पर “तुरीयातीतादिनाथा' शब्दसे बोध होता है 
कि तुरीया दशासे परे भी एक अन्य दशा है-तुरीयातीत दशा। इस 
दशासे परे कोई अन्य दशा विद्यमान नहीं है। वस्तुतः तीनों दशाओंसे 
परे तुरीया दशाकी ही अवस्थिति है। इसलिए इसका “परमा तुरीया 
शब्दसे सङ्केत किया गया है। 
ध्यान रहे कि श्रीत्रिपुरसुन्दरी जाग्रत दशामें “व्यापिनी शक्ति, 
स्वप्र दशामें समना शक्ति” तथा सुषुप्ति दशामें “उन्मना शक्ति' क्रमशः 
ृष्टि-सत्ता, स्थिति-सत्ता तथा संहार-सत्ता'के रूपमें और तुरीया दशामें 
'अनाख्या शक्ति” 'अन्तलींन-सत्ता' तथा 'अनुग्रह-सत्ता'के रूपसे क्रमशः 
निर्वाण कला” तथा "निर्वाण शक्ति'के रूपमें विराजमान है। इस 
'अनाख्या' दशामें ज्ञानात्मिका चित्स्वरूपिणी “परापरा' शक्ति 'अन्तर्लीन- 
सत्ता' तथा इच्छात्मिका सत्स्वरूपिणी “परा' शक्ति 'अनुग्रह-सत्ता'के 
रूपमें विराजमान है। यहाँ पर श्रीत्रिपुरसुन्दरी तुरीया दशाकी अधिष्ठात्री 
ज्ञानात्मिका चित्स्वरूपिणी 'परापरा' शक्ति निर्वाण कला तथा 
तुरीयातीता दशाकी अधिष्ठात्री इच्छात्मिका सत्स्वरूपिणी “परा' शक्ति 
निर्वाण शक्ति कहलाती है। इसलिए 'तुरीयातीता आदिनाथा' शब्दसे 
सङ्केत किया गया है। यहीं पर “पञ्चदशी” तथा 'षोडशी'को मन्त्र 
स्वरूपात्मक विग्रहकी उपासना की जाती है। यही परम रहस्य है। 
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च्मेशनाथात्मकचारुदेहाम्‌-'उड्याण पीठ'का अधिष्ठाता 'चर्मेश 
नाथ' है। यही तुरीया दशाका देव है। परम प्रकाशसे ही समस्त पदार्थ 
प्रकाशित होते हैं। इसलिए यह “सर्वावभासक' हँ। यह आनन्दस्वरूप 
है। सुन्दरव्यक्ति ही आनन्दका प्रदान कर सकता है। चमेंशनाथकी 
आनन्दात्मिका . शक्ति अत्यन्त सुन्दरात्मिका विग्रहरूपा है। इसलिए 
“चारुदेह' सब्दसे चमेंशनाथकी शक्तिको त्रिपुरसुन्दरी कहते हैं। यही 
तुरीया दशाके सर्वसाक्षीस्वरूप परम देव चमेंशनाथकी सर्वसाक्षी- 
स्वरूपिणी आद्या शक्ति श्रीत्रिपुरसुन्दरी है। 

समुद्यतादित्यनिभाम्‌-'आदित्य' कहते है-सूर्यको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
पीठशक्तिके शरीरकी कान्ति उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है। 

मनोज्ञाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिका रूप अत्यन्त सुन्दर है। यह 
` स्वतः मनका आकर्षण कर लेता है! 

पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिने अपने 
हाथोंसे पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण किया है। वह 
“चतुर्भुजा है। 

रक्ताम्बराम्‌-'अम्बर' कहते हैं-वस्रको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिने 
रक्त वर्णके वस्नोंका धारण किया है। 

रत्नधराम्‌- श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिने अपने अङ्गोमें नाना प्रकारके 
बहुमूल्य रत्नोंका धारण किया है। [ 

त्रिनेत्रामू- श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। ॒ 

मन्दस्मितास्याम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिका मुख मन्दहाससे युक्त 
है। वह मन्द-मन्द मुसकुरा रही है। उसके मुखमें प्रसन्नता झलक रही 
है। ध्यान रहे कि प्रसन्नरूपा श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिकी उपासनासे 
साधक अपने लक्ष्यको अवश्य प्राप्त कर लेता है। 


ललितस्वरूपाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिका स्वरूप अत्यन्त 
ललित है। वह सर्वश्रेष्ठ ललना है; त्रैलोक्य सुन्दरी है। 
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उट्ट्याणपीठोपरि सन्निविष्टां ब्रह्मात्मचक्रे-सर्वानन्दमय बैन्दव 
चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रको पखह्यात्मक चक्र भी कहते 
हैं। इसी पखह्यात्मक चक्रमें उड्डयाण पीठकी अवस्थिति है। यहाँ पर 
शरीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिके रूपमें विराजमान है। 


किल मन्त्ररूपाम्‌-उड्ज्याण पीठको ब्रह्मात्म शक्ति श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
परापरा शक्तिके रूपमें प्रसिद्ध है। .परापरा शक्ति मम्त्ररूपा कहलाती है; 
जबकि पराशक्ति वर्णस्वरूपा और मन्त्रेश्वरी कहलाती है। 'किल' शब्द 
प्रसिद्ध “पञ्चदशी मूलविद्याका सङ्केत देता है। उड््याण पीठमें पञ्चदशी 
मत्रस्वरूपा श्रत्रिपुरसुन्दरीकी उपासना की जाती है। यहीं पर 
कारणात्मिका पराशक्ति मन्त्रेश्वरीके रूपमे स्थित है जो कि तुरीयातीता 
अवस्थाकी शक्ति कहलाती है। 

परापराख्यातिरहस्यपूर्वा श्रीयोगिनीम्‌-उङ्ज्ाण पीठकी अधिष्ठात्री 
शक्ति श्रीत्रिपुरसुन्दरी “परापरातिरहस्य योगिनी के रूपमें ख्यात है। यह 
परापरा शक्ति श्रीत्रिपुरसुन्दरी पञ्चमहाभूतोंके सूक्ष्मात्मक रूप होनेके कारण 
योगिनी तथा अत्यन्त रहस्यात्मक होनेके कारण अतिरहस्य योगिनी 
कहलाती है। 

परापरेशीम्‌-“परापरेशी' कहते हैं-परापर पदार्थांको नियन्त्रित 
करनेवाली शक्तिको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति सभी परापर पदार्थोंका 
नियन्त्रण करती है। इसलिए वह परापरेशी कहलाती है। 

नौमि-मैं पूर्ववणित उस श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिको नमस्कार 
करता हूँ। 

ध्यान रहे कि त्रयोदशावरणमें पखह्यात्मक चक्रका वर्णन किया 
गया है। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रको 
पखह्यात्मक चक्र कहते हैं। यह चक्र कल्पित है और व्यवहारसे परे 
है। इस चक्रमें प्रकाश, देव, पीठ, नाथ, अवस्था तथा शक्तिकी उपासना 
की जाती है। अब हम निम्नलिखित प्रकारसे इनका विवेचन करते हैं:- 


प्रकाश 
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श्रीचक्रमें नवम चक्रके रूपें त्रिकोण चक्रको अवस्थिति है। 
त्रिकोण चक्र पूर्णरूपसे व्यावहारिक है। व्यावहारिक जगतमें प्रकाश प्रदान 
करनेवाले तीन व्यावहारिक प्रकाश तत्त्व हैं-अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र। ये 
व्यावहारिक त्रिकोण चक्रमें विद्यमान हैं। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके 
अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्र व्यवहारसे परे है। महाबैन्दव चक्रको 
पखह्यात्मक चक्र कहते हैं; क्योंकि इस चक्रमें पखह्मको सत्ता है। 
पखह्य ही परम प्रकाश है; क्योंकि इसी प्रकाशसे व्यावहारिक प्रकाशक 
अग्नि, सूर्य तथा चन्द्र प्रकाशित होकर अन्य पदार्थांको प्रकाशित कर्ते 
हैं। इसलिए पखह्य परम प्रकाशको 'सर्वावभासक' कहते हैं। 


देव 

व्यावहारिक जगतके तीन कार्य हैं-सृष्टि, स्थिति तथा संहार। इन 
तीन व्यावहारिक कार्योंका सम्पादन करनेवाले तीन देव हैं-ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्र। व्यावहारिक त्रिकोण चक्रोंमें इन तीन देवोंका अवस्थान है। 
सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्र व्यावहारिक 
चक्रोंसे परे है। महाबैन्दव चक्रमें. पखह्यकी सत्ता है। सृष्टि, स्थिति तथा 
संहारसे आख्य न होनेके कारण ब्रह्म 'अनाख्य' कहलाता है। ब्रह्मकी 
स्थिति किसीके उत्तरमें नहीं है। इसलिए इसे “अनुत्तर भी कहते हैं। 
यह 'परदेव'के रूपमें भी जाना जाता है। 


पीठ 


व्यावहारिक त्रिकोण चक्रमें तीन पीठोंकी अवस्थिति है। तीन पीठ 
हैं-कामगिरि पीठ, जालन्धर पीठ तथा पूर्णगिरि पीठ। सर्वानन्दमय बैन्दव 
चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्र व्यावहारिक पीठत्रयसे परे है। 
इसी पखह्यात्मक महाबैन्दव चक्रमें 'उङ्याण पीठ'की अवस्थिति है। यह 
पीठ "निर्वाण पीठ'के रूपमें जाना जाता है। 'उड््याण बन्ध'की साधनासे 
साधक सहज रूपसे "निर्वाण पीठ'की ओर अग्रसर होता है। 


नाथ 
व्यावहारिक त्रिकोण चक्रमें 'नाथत्रय'का अवस्थान है। नाथत्रय हैं- 
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नाथ, षष्ठीश नाथ तथा उड्डीश नाथ। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके 
अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्र व्यावहारिक नाथत्रयसे परे है। इसी 
पखह्मात्मक महाबैन्दव चक्रमें स्थित 'उड््याण पीठ'में चमेंश नाथ 
'पीठदेव'के रूपमें विराजमान है। 


अवस्था 


व्यावहारिक त्रिकोण चक्रमें 'अवस्थात्रय'का अवस्थान है। 
अवस्थात्रय हैं-जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके 
अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्र जाग्रत्‌, स्वप्न, तथा सुषुप्ति रूप 
व्यावहारिक अवस्थात्रयसे परे है। इसमें स्थित अवस्थाको तुरीयावस्था 
कहते हैं। यही अवस्था अन्तिम चतुर्थावस्थाके रूपमें ख्यात है। 


शक्ति 


व्यावहारिक त्रिकोण चक्रके कल्पित तीनों भागोंमें तीन पीठशक्तियाँ 
स्थित हैं। ये तीन पीठशक्तियाँ हैं-कामेश्वरी पीठशक्ति, वज्ेश्वरी पीठशक्ति 
तथा भगमालिनी पीठशक्ति। सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
महाबैन्दव चक्र व्यावहारिक पीठशक्तित्रयसे परे है। इसी पखह्यात्मक 
महाबैन्दव चक्रमें स्थित 'उड््याण पीठ'में श्रीत्रिपुरसुन्दरी 'पीठशक्ति'के 
रूपमें विराजमान हौ 

श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति-सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्ति विराजमान है। 
त्रिपुरात्मक जगतकी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी होनेके कारण यह शक्ति 
भ्रीत्रिपुरसुन्दरी” कहलाती है। श्रीत्रिपुरसुन्दरी शक्ति उड्डयाण पीठकी 
अधिष्ठात्री शक्ति है। यही शक्ति तुरीया दशाकी अधिष्ठात्री शक्ति 
कहलाती है। श्रीत्रिपुरसुन्दरी शक्ति चमेंश नाथको शक्ति है - जगतकी 
पञ्चदशी' मन्त्ररूपिणी ज्ञानात्मिका परापरा शक्ति है। यहीं पर मन्त्रेश्वरी 
वर्णस्वरूपिणी इच्छात्मिका पराशक्ति कारणके रूपमें विराजमान है। यही 
कारणात्मिका पराशक्ति 'षोडशी' कहलाती है। ध्यान रहे कि 'षोडशी'की 


साधना आन्तरिक होती है; जबकि पञ्चदशी'की साधना बाह्मसे 
श्रीचक्रनि,20 
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आन्तरिकताको प्राप्त करती है! यही परम रहस्य है॥१४॥ 
महाबैन्दव-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरसुन्दर्याः स्वरूपम्‌ 

साक्षाच्छीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुतां 

देवीं सर्वसुकामसिद्धिसहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌। 

रक्तां पाशधनुःशराङ्कशधरां दिव्यां जगन्मोहिनी 

वन्दे त्रैपुरसुन्दरीं समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌।। १ ५। । 

महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 

मैं साक्षात्‌ श्रीशक्तिसे सम्बन्धित कौल दर्शन, त्रिखण्डा महामुद्रा 
तथा सर्वकाम सिद्धिसे युक्त; रक्त वर्णकी कान्तिवाली; पाश, धनुष, बाण 
तथा अङ्कुशका धारण करनेवाली; दिव्य रूपवाली; जगतको मोहित 
करनेवाली तथा समरसाकार नामक ब्रह्मात्म चक्रमें स्थित देवी 
त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना करता हूँ] 

विमर्श-अब महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-साक्षाच्छ्रीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुतामिति। 

साक्षाच्छीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुताम्‌-महाबैन्दव 
चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरी ग्यारह दर्शनोंमें “कोल दर्शन” तथा ग्यारह मुद्राओंमे 
त्रिखण्डा महामुद्रा'से युक्त है। 'कुल' कहते हैं-शक्तिको। यहाँ पर साक्षात्‌ 
श्री! कुल कहलाती है। 'कुल'से सम्बन्धित दर्शन 'कौल दर्शन' 
कहलाता है। त्रिखण्डा महामुद्रा'से त्रिपुराका आह्वान किया जाता है। 

सर्वसुकामसिद्धिसहिताम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरी ग्यारह 
सिद्धियोमें “सर्वकाम सिद्धि'से युक्त है। यहाँ पर “सु” शब्दके संयोजनसे 
सङ्केत प्राप्त होता है कि लोक कल्याणकी कामना शीघ्र फलवती होती 
है। इसलिए सदैव कल्प वृक्षके नीचे अच्छी कामना करनी चहिए। 

देवीम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरी दिव्य शक्तियोंसे युक्त 
होनेके कारण 'देवी'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

रक्ताम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीके शरीरकी कान्ति रक्त 
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वर्णकी है। वह “रक्तवर्णा' कहलाती है। 
पाशधनुःशराङ्कुशधराम्‌ः -महाबेन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी चतुर्भुजा 

है। उसके चारों हाथोंमें पाश, धनुष, बाण तथा अङ्कुश सुशोभित हो 
र “न जगन्मोहिनी त्रैपुरसुन्दरीम्‌-सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित महाबैन्दव चक्रमे त्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वरीके रूपमें विराजमान है। 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका त्रिपुरा सम्पूर्ण जगतको मोहित करनेमें पूर्णरूपसे 
समर्थ है; क्योंकि सम्पूर्ण जगत त्रिपुरात्मक ही है। इस त्रिपुरात्मक अ. म 
सीमित लौकिक पदार्थको सीमित लौकिक पदार्थ मोहित करनेमे समर्थ 
तो हो सकता है, न कि असीमित पदार्थको। सम्पूर्ण जगतको मोहित 
करनेवाली सुन्दरी दिव्यस्वरूपा त्रिपुरा है। 

ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌-महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका अव- 
स्थान सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव चक्रमें है। 
महाबैन्दव चक्रको ही पखह्यात्मक चक्र कहते हें। 

समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌-सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
महाबैन्दव चक्रमें शिव तथा शक्ति! दोनोंका अवस्थान है। परम प्रकाश 
शिवको सच्चिदानन्दस्वरूप कहते हैं। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति 
उसकी प्रकृति है। सत्स्वरूपका आभासन उसकी इच्छात्मिका शक्तिमें 
होती है। चित्स्वरूपका आभासन उसकी ज्ञानात्मिका शत्तिमें आ है और 
आनन्दस्वरूपका आभासनं उसकी क्रियात्मिका शक्तिमें होती है। 
इच्छात्मिका शक्तिको “परा शक्ति', ज्ञानात्मिका शक्तिको “परापरा शक्ति 
तथा क्रियात्मिका शक्तिको 'अपरा शक्ति” कहते है! 

सदैव ध्यान रहे कि चेतन एकमात्र 'केवल' है और एकमात्र शिव 
ही चैतन्यस्वरूप है। चेतनसे भिन्न पदार्थ सदैव जड़ होता है और जड़ 
पदार्थ चेतनसे ही आभासित होता है। शिवसे भिन्न शक्ति है और शक्ति 
जडात्मिका प्रकृति है। शक्तिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह सदैव 
चैतन्यस्वरूप शिव पर आश्रित है। इसलिए वह शिवाश्रया कहलाती 
है। सच्चिदानन्दस्वरूप शिव ब्रह्म'के रूपमें जाना जाता है; जबकि शक्ति 
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'माया'के रूपमें जानी जाती है। इसलिए माया ब्रह्माश्रया' कहलाती है। 
इस प्रकारसे जडात्मिका होनेके कारण शक्ति चैतन्यस्वरूप शिवसे भिन्न 
रूपमें तथा नित्य आश्रिता होनेके कारण सत्स्वरूप शिवसे अभिन्न रूपमें 
भासित हो रही है। इस प्रकारसे शिव शक्तिका 'आधार' है और उस 
पर शक्ति 'आधेयःके रूपमें विराजमान है, किन्तु यहाँ पर स्वतन्त्र 
सत्तावाले दो पदार्थोके समान शिव और शक्तिमें “आधाराधेय' भावका 
सम्बन्ध विद्यमान नहीं है। 

शक्ति शिवजाया' कहलाती है। 'जाया'का अर्थ है-भार्या। जिस 
प्रकार भार्याकी उत्पत्ति पतिसे नहीं हो सकती उसी प्रकार शक्तिकी 
उत्पत्ति शिवसे कदापि नहीं हो सकती है। चेतनसे जड़की उत्पत्ति कदापि 
सम्भव नहीं है। इसलिए चेतन्यस्वरूप शिवसे जडात्मिका शक्तिकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, किन्तु शक्ति ही एकमात्र ऐसी जडात्मिका उपाधि 
है कि जिसमें चैतन्यस्वरूप शिवका आभासन सम्भव है। शिवके 
चैतन्यस्वरूपका आभासन उसकी ज्ञानात्मिका शक्ति 'परापरा'में होती है। 
इसलिए 'परापरा' शक्ति 'अखिलचेतनारूपिणी” शक्तिके रूपमें जानी 
जाती है और यह सूक्ष्म रूपसे सर्वत्र विद्यमान रहती है। शिवके 
सत्स्वरूपका आभासन उसकी इच्छात्मिका शक्ति 'परा'में होती है और 
यह “परा' शक्ति सर्वत्र कारण रूपसे विद्यमान रहती है। इसलिए “परा” 
शक्ति 'अखिलकारणरूपिणी'के रूपमें जानी जाती है; जबकि शिवके 
आनन्दस्वरूपका आभासन उसकी क्रियात्मिका शक्ति 'अपरा'में होती है 
और यही “अपरा” शक्ति सर्वत्र स्थूल रूपसे विद्यमान रहती है। इसलिए 
'अपरा' शक्ति 'अखिलप्रपञ्चरूपिणी'के रूपमें जानी जाती है। 


सच्चिदानन्दस्वरूप शिवसे सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दको भिन्न रूपसे 
देखा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्तिसे 
इच्छा, ज्ञान और क्रियाको भिन्न रूपसे देखा नहीं जा सकता है। पदार्थका 
स्वरूप पदार्थसे कदापि भिन्न नहीं है; क्योंकि स्वरूपके नष्ट होने पर 
पदार्थ स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चिदानन्दस्वरूप शिव 
'महात्रिपुरसुन्दर' तथा 'महाकामेश्वर'के रूपमें जाना जाता है; जबकि 
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इच्छा-श्ञान-क्रियात्मिका शक्ति 'महात्रिपुरसुन्दरी' तथा 'महाकामेश्वरी'के 
रूपमें जानी जाती है। 

सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत कल्पित महाबैन्दव पखह्यात्मक 
चक्रमें शिव तथा उसकी शक्ति समरसात्म भावसे विराजमान हैं। 
'समरसाकार'का अर्थ हे-नित्य एक भावमें स्थित रहना। जैसा कि हमने 
देखा शिव अपने सच्चिदानन्दस्वरूपसे कदापि च्युत नहीं होता हे और 
न ही शक्ति अपनी इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका भावका परित्याग करती है। 
यही शिव और शैक्तिकी समरसता है। इसलिए महाबैन्दव नामक 
पखह्मात्मक चक्रको 'समरसाकार' चक्र कहते हैं। त्रिपुरसुन्दरी इसी 
समरसाकार चक्रकी ईश्वरी है। 

वन्दे-मैं पूर्ववणित उस पखह्यात्मक महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी वन्दना करता हूँ॥१५॥ 


॥इति त्रयोदशावरणम्‌॥ 
© 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै। 


महाबैन्दव-चक्रान्तर्गत-कल्पित-षट्कोणाकार-चक्रस्य निरूपणम्‌ 
श्रीषट्कोणाकारकं रम्यचक्रं 
कोणेष्वाधारादिषट्कोणकानि। 


मध्ये साक्षाच्छीसहस्रारचक्र 
स्वानन्दे बैन्दवे कल्पयामि।। १।। 


महाबैन्दव चक्रान्तर्गत कल्पित षट्कोण चक्रका निरूपण 
` मैं सर्वानन्दमय महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत षट्कोणाकार एक 
सुन्दर चक्र जिसके कोणोंमें आधार आदि षट्‌ कोण तथा मध्यमें साक्षात्‌ 
श्रींसहस्रार चक्र स्थित हैं, की कल्पना करता हूँ] 
विमर्श-अब सर्वानन्दमय महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित 
षट्कोणाकार चक्रका निरूपण किया जा रहा है-श्रीषटकोणाकारकमिति। 


श्रीषट्कोणाकारकम्‌-सर्वानन्दमय महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत 
कल्पित चक्र षट्कोणाकार है। षट्कोणाकार चक्रका निर्माण दो त्रिकोणके 
योगसे होता है। वे दो त्रिकोण हैं-एक ऊर्ध्व अग्रवाला तथा दूसरा अधः 
अग्रवाला। यहाँ पर ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके अग्र कोण पर निर्मित 
कोण आज्ञा चक्रकी अधिष्ठात्री हाकिनी शक्तिका स्थान है तथा अधः 
अग्रवाले त्रिकोणके अग्र. कोण पर निर्मित कोण मूलाधार चक्रकी 
अधिष्ठात्री साकिनी शक्तिका स्थान है। ऊर्ध्व अग्रवाले त्रिकोणके वाम 
कोण पर निर्मित कोण विशुद्धि चक्रकी अधिष्ठात्री डाकिनी शक्तिका 
स्थान है तथा दक्ष कोण पर निर्मित कोण स्वाधिष्ठान चक्रकी अधिष्ठात्री 
काकिनी शक्तिका स्थान है। इसी प्रकार अधः अग्रवाले त्रिकोणके दक्ष 
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पर निर्मित कोण अनाहत चक्रकी अधिष्ठात्री राकिनी शक्तिका 

है तथा वाम कोण पर निर्मित कोण लाकिनी शक्तिका स्थान है। 
च चक्रके मध्यमें श्रीसहर्खार चक्रकी अधिष्ठात्री याकिनी शक्ति 
साक्षात्‌ श्रीभगवती पराशक्ति विराजमान है। 


जहाँ तक दिशाओंके अनुसार है, हम इस प्रकार कह सकते हैं 
कि षट्कोणके (१) नैऋत्य कोण विशुद्धि चक्रमें डाकिनी शक्ति, (२) 
ईशान कोण अनाहत चक्रमें राकिनी शक्ति, (३) आग्नेय कोण मणिपुर 
क्रमे लाकिनी शक्ति, (४) वायव्य कोण स्वाधिष्ठान चक्रमें काकिनी 
शक्ति, (५) पश्चिम कोण मूलाधार चक्रमें साकिनी शक्ति, a ६) पूर्व 
कोण आज्ञा चक्रमें हाकिनी शक्ति तथा (७) मध्य सहर्रारमें याकिनी 
शक्ति विराजमान हैं। ध्यान रहे कि षट्कोणके उत्तर तथा दक्षिण दिशामें 
कोई कोण नहीं होता है। 

षटकोणका तो अन्य देवी-देवताओंके पूजनमें भी प्रयोग होता है। 
यहाँ पर स्थित षट्कोण अपने मूल रूपमें विद्यमान है। श्री' अक्षरके 
प्रयोगसे ज्ञात होता है कि इस षट्कोणमें शक्तिकी प्रधानता पायी जाती 
है; जबकि पखह्यात्मक चक्र में हमने देखा कि उस षद्कोणमें शाम्भव 


प्रधानता विद्यमान है। उस षदकोणमें क्रमता पायी जाती है; जबकि यहाँ 


अक्रमतामें क्रमता पायी जाती है। यहाँ पर विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, 
स्वाधिष्ठान, मूलाधार तथा आज्ञा चक्र की क्रमता है और तदनुसार 
अधिष्ठात्री शक्तिका ध्यान तथा पूजन किया जाता है! यही चक्रके 
भेदनका पारम्परिक परम रहस्य है। 

रम्यचक्रम्‌-यह षदकोणाकार चक्र अत्यन्त मनोरम है। इसके 
कोणोंके वर्ण भिन्न-भिन्न हैं; क्योंकि वे उसकी अधिष्ठात्री शक्तिके वर्णके 
का आधारादिषट्कोणकानि-जब चक्रोंकी गणना को जाती 
है तब क्रमसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, आ अनाहत, विशुद्धि तथा 
आज्ञाके रूपमें इनका प्रदर्शन होता है। न्त सहस्रारकी गणना होती 
है। इसी प्रकार उपर्युक्त क्रमसे छह कोणोंमें छह चक्र विद्यमान हैं। 
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मध्ये साक्षाच्छीसहस्रार-चक्रम्‌-षद्कोणाकार चक्रके मध्य केन्द्रमे 
सहस्तार चक्र विद्यमान है। 'साक्षाच्छी' शब्दके संयोजनसे ज्ञात होता है 
कि षट्कोणाकार चक्रके मध्य केन्द्रमे स्थित सहस्रार चक्रमें साक्षात्‌ 
“श्री? भगवती पराशक्ति विराजमान है। 

सर्वानन्दे बैन्दवे कल्पयामि-बिन्दु चक्र सर्वानन्दमय चक्रके रूपमें 
परिचित है। श्रीचक्रमें बिन्दु चक्र' दशम चक्रके रूपमें ख्यात है। इसी 
बिन्दु चक्र पर्यन्त दृश्यका पूजन होता है किन्तु इससे आगे कल्पित 
चक्र होते हैं जिनमें मानसिक क्रियाकलापको व्यापकता होती है। 
इसीलिए यहाँ 'कल्पयामि' शब्दका प्रयोग किया गया है और कल्पना 
भी बिन्दु चक्रको आधार मानकर की जाती है। इस प्रकारसे यहाँ पर 
यह षट्कोणाकार चक्र महाबैन्दव चक्रके अन्तर्गत विद्यमान है॥१॥ 


विशुद्धि-चक्रे डाकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ 
एकाननां चर्मनाथां त्रिनेत्रां 
त्वक्यात्रखेटत्रिशिखान्‌ दधानाम्‌। 
चन्द्रार्दचूडामरुणां मनोज्ञां 
वन्दे विशुद्धौ किल डाकिनी ताम्‌।। २।। 
विशुद्धि चक्रमें डाकिनीका स्वरूप 


में एक मुखी, चर्म धातुकी अधिष्ठात्री, तीन नेत्रवाली, चर्म, पात्र, 
खेट तथा त्रिशुलका धारण करनेवाली, मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका धारण 
करनेवाली, रक्त वर्णवाली, सुन्दर, उस प्रसिद्ध डाकिनी शक्तिकी विशुद्धि 
चक्रमें वन्दना करता हूँ! 


विमर्श-अब विशुद्धि चक्रकी अधिष्ठात्री डाकिनी शक्तिके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-एकाननामिति। 


एकाननाम्‌-विशुद्धि चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति डाकिनीका एक 
मुख है। वह एकमुखी कहलाती है। 


चर्मनाथाम्‌-मूलाधार आदि षट्चक्र तथा सहस्रार पाँच महा 
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तसे निर्मित इस शरीरमें विद्यमान हैं। इस पञ्च भौतिक शरीरका 
निर्माण सात धातुओं से हुआ है। वे सात धातु हैं-चर्मधातु, रक्तधातु, 
मांसधातु, मेदोधातु, अस्थिधातु, मज्जाधातु तथा शुक्रधातु। इन सात 
ओळी सात अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं; जैसे डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, 
काकिनी, साकिनी, हाकिनी तथा याकिनी शक्ति। शरीरकी प्रथम धातु 
ह-चर्मधातु। डाकिनी चर्मधातुकी अधिष्ठात्री शक्ति है | 
त्रिनेत्रामू-डाकिनी शक्तिकी तीन आँखे हैं। इसलिए वह त्रिनयना 
कहलाती है। 
__ ज्वक्पात्रखेटत्रिशिखान्‌ दधानामू- त्वक' कहते हैं-चर्मको। चर्म' 
चमड़ेसे बना हुआ एक प्रकारका ढ़ाल है जो शूल, बाण आदि नुकीले 
शाख्रोसे बचाता है। 'पात्र'का अर्थ है-पान पात्र। 'खेट' कहते हैं-ढालको। 
यह ढ़ाल तलवार, परशु आदि शस्त्रोंके प्रहारसे बचाता है। त्रिशिख 
कहते हैं-त्रिशुलको। इस प्रकारसे डाकिनी शक्तिने अपने हाथोंमे चर्म, 
पात्र, खेट तथा त्रिशिखका धारण कियां है। इससे स्पष्ट होता है कि 
डाकिनी शक्ति चतुर्भुजा है। 
चन्द्रार्डचूडाम्‌-डाकिनी शक्तिने अपने मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका 
धारण किया है। ० 020. 
अरुणामू-डाकिनी शक्तिके शरीरकी कान्ति रक्त वर्णकी है। 


मनोज्ञाम्‌-डाकिनी शक्तिका रूप अत्यन्त सुन्दर है; मनको 
लुभानेवाला है। रक्तवर्णा होकर भी अत्यन्त सुन्दर लग रही है शक्ति 
जा विशुद्धि चक्रकी अधिष्ठात्री 

डाकिनीं ताम्‌- च 

शक्ति उ इं’ बीजसे जानी जाती है। इसकी उपासना 
विशुद्धि चक्रमें की जाती है। किल' शब्द प्रसिद्ध परम्पराका बोध कराता 
है। 'वन्दे' शब्दकी विशेषता है कि यह आगम शाम समावेश'के 
रूपमै जाना जाता है। 'समावेश'का अर्थ है-सम्यक, रूपसे प्रवेशन होना। 
सम्यक्‌ रूपसे तभी प्रवेशन होता है जब उपासकका मन उपास्यकी 
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रूपताका ग्रहण कर लेता है। उपासना क्रियामें समावेश एक अत्यन्त 
आवश्यक तत्त्व है। मैं उस पूर्व वर्णित डाकिनी शक्तिको विशुद्धि चक्रमें 
नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
अनाहत-चक्रे राकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ 
द्विवक्त्रपद्ां रुधिरांधनाथा 
पात्राक्षशूलान्‌ डमरु दधानाम्‌। 
श्यामां करालामतिघोर दंष्ट्रा - 
मनाहते नौमि हि राकिनीं ताम्‌।। ३।। 
अनाहत चक्रमें राकिनी शक्तिका स्वरूप 

मैं दो मुख कमलवाली, रक्त धातुकी अधिष्ठात्री, पात्र, अक्ष- 
माला, शूल तथा डमरुका धारण करनेवाली, श्याम वर्णवाली, भयानक 
रूपवाली तथा अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली उस राकिनी शक्तिको अनाहत 
चक्रमें नमस्कार करता हूँ] 

विमर्श-अब अनाहत चक्रकी अधिष्ठात्री राकिनी शक्तिके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-द्विवक्त्रपद्मामिति। 

द्विवक्त्रपद्माम्‌-अनाहत चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति राकिनीके दो 
मुख कमल हैं। इसलिए वह दोमुखी कहलाती है। 

रुधिराधिनाथाम्‌-शरीरकी दूसरी धातु है-रक्त धातु। राकिनी रक्त 
धातुकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 

पात्राक्षशूलान्‌ डमरु दधानाम्‌-राकिनी शक्ति चतुर्भुजा है। राकिनी 
शक्तिने अपने चारों भुजाओंमें पात्र, अक्षमाला, शूल तथा डमरुका 
धारण किया है। 

श्यामाम्‌--राकिनी शक्तिके शरीरकी कान्ति श्याम वर्णकी है। 
इसलिए उसे श्यामा कहते है 

करालाम्‌-'कराल' कहते हैं भयङ्कर राकिनी शक्तिका रूप 
डरावना है। 
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अतिघोरदंष््ाम्‌- दष्ट? कहते हैं-दाँतको। राकिनी शक्तिके दाँत 
भयंकर हैं। 
अनाहते नौमि हि राकिनीं ताम्‌- अनाहत चक्रकी अधिष्ठात्री 
शक्ति राकिनी है। यह शक्ति “रे बीजसे जानी जाती है। इसकी उपासना 
अनाहत चक्रमें को जाती है। मैं उस पूर्व वर्णित राकिनी शक्तिको 
नमस्कार करता हूँ॥३॥ 
मणिपुर-चक्रे लाकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ 
त्रिवक्त्रपद्मां घनकृष्णवर्णा 
दम्भोलिदण्डाभयशक्तिहस्ताम्‌। 
दिव्याम्बराढ्यां पिशिताधिनाथां 
नमामि नाभौ हि किल लाकिनी ताम्‌।।४।। 


मणिपुर चक्रमें लाकिनी शक्तिका स्वरूप 

मैं तीन मुख कमलवाली, मेघके समान कृष्ण वर्णवाली, हाथोंमें 
वज्र, दंड, अभय मुद्रा तथा शक्तिका धारण करनेवाली, दिव्य वस्नोंसे 
युक्त, मांस धातुको अधिष्ठात्री उस लाकिनी शक्तिको नाभि चक्रमें 
नमस्कार करता हूँ। 

विमर्श-अब मणिपुर चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति लाकिनीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-त्रिवकत्रपद्मामिति। [ 

त्रिवक्त्रपद्माम्‌-मणिपुर चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति लाकिनीके तीन 
मुख कमल हैं। इसलिए वह तीनमुखी कहलाती है। 

घनकृष्णावणीम्‌-लाकिनी शक्तिके शरीरकी कान्ति मेघके समान 
कृष्ण वर्णकी है। वह मेघश्यामा है! 

दम्भोलि- दण्डाभय-शक्ति- हस्ताम्‌- दम्मोलि कहते हैं-वज्रको। 
"शक्ति कहते है-वर्छीको। लाकिनी शक्तिके हाथोंमें चार शख जैसे-वज्र, 
दण्ड, अभय मुद्रा तथा शक्ति स्थित हो. लाकिनी शक्ति चतुर्भुजा है। 


.दिव्याम्बराढ्याम्‌-लाकिनी शाक्तिने दिव्य वख्नोंका धारण किया है। 
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'पिशिताधिनाथाम्‌-शरीरकी तीसरी धातु है-मांस धातु। 'पिशित' 
कहते हैं-मांसको। लाकिनी मांस धातुकी अधिष्ठात्री शक्ति है। 
नमामि नाभौ किल लाकिनी तामू- नाभि” शब्दसे नाभिमें स्थित 
मणिपुर चक्रका ग्रहण होता है। मणिपुर चक्रको नाभि चक्र भी कहते 
हैं। मणिपुर चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति लाकिनी है। यह शक्ति 'लं' बीजसे 
जानी जाती है। इसकी उपासना मणिपुर चक्रमें की जाती है। मैं उस 
पूर्व वर्णित लाकिनी शक्तिको प्रसिद्ध मणिपुर चक्रमें नमस्कार करता 
हुँ॥४।॥ 
स्वाधिष्ठान-चक्रे काकिनी-शक्त्याः स्वरूपम्‌ 
वेदास्यपद्मां कनकाभवक्त्रां 
कपालक्ज्यात्रिशिखाभयाढ्याम्‌। 
मेदःसुनाथां धृतपीतवस्त्रां 
लिङ्गाब्जके नौमि हि काकिनीं ताम्‌।। ५।। 


स्वाधिष्ठान चक्रमें काकिनी शक्तिका स्वरूप 
मैं चार मुख कमलवाली, सोने जैसे मुखवाली, कपाल, धनुष, 
त्रिशूल तथा अभय मुद्रासे युक्त, मेदो धातुकी अधिष्ठात्री, पीले वस्रोका 
धारण करनेवाली उस काकिनी शक्तिको लिङ्ग कमलमें नमस्कार करता हूँ] 
विमर्श-अब स्वाधिष्ठान चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति काकिनीके 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-वेदास्यपद्मामिति। 


वेदास्यपद्माम्‌-वेद चार हैं; जैसे ऋक्‌, यजुष, साम तथा अथर्व 
इसलिए 'वेद' शब्दसे यहाँ पर चार संख्याका संकेत प्राप्त होता है। 
'आस्य' कहते हैं-मुखको। इस प्रकारसे स्वाधिष्ठान चक्रकी अधिष्ठात्री 
शक्ति काकिनीके चार मुख कमल होनेका संकेत मिलता है। काकिनी 
शक्ति चतुर्मुखी है। 


कनकाभवक्त्राम्‌-काकिनी शक्तिके मुखकी कांति सोनेकी जैसी 
है। सोनेका वर्ण चमकीला पीला होता है। काकिनी शक्ति कनकवर्णा 
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ही वक्त्रः शब्दके पाठ का उपलक्षण होता है-सोनेकी आभा जैसे 
शरीरकी काँति। 
2 -काकिनी शक्ति कपाल, धनुष, . 
ब्रिशूल तथा अभय मुद्रासे युक्त है। इससे ज्ञात होता है कि काकिनी 
शक्ति चतुर्भुजा है। हँ 
मेदःसुनाथाम्‌-शरीरकी चौथी धातु है-मेदो धातु। काकिनी मेदो 
अधिष्टात्री शक्ति है। 
धृतपीत-वस्त्रामू-काकिनी शक्तिने पीले वर्णके वस्नोंका धारण 
किया है। 
'लिङ्गाब्जके नौमि हि काकिनीं ताम्‌-'अब्ज' कहते -कमलको। 
लिङ्गमूलमें स्थित कमलको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्रकी 
अधिष्ठात्री शक्ति काकिनी है। यह शक्ति कं! बीजसे जानी जाती है। 
इसकी उपासना स्वाधिष्ठान चक्रमें की जाती है। में उस पूर्व वणित 
काकिनी शक्तिको नमस्कार करता हूँ॥।५॥ 
मूलाधार-चक्रे साकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ | 
पञ्जाननां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 
सज्ज्ञानविद्याब्जसृणीन्‌ दधानाम्‌। 
अस्थीश्वरीं रत्नविभूषिताङ्गी- 
माधारके नौमि हि साकिनीं ताम्‌।।६।।. 
मूलाधार चक्रमें साकिनी शक्तिका स्वरूप 
मैं पाँच मुखवाली, सोनेकी जैसी कान्तिवाली, सुन्दर, ज्ञान 35 
पुस्तक, कमल तथा अंकुशका धारण करनेवाली, अस्थि धातुकी 
अधिष्ठात्री, अंगोंमें रत्मोंके आभरणोंका धारण करनेवाली उस साकिनी 
शक्तिको मूलाधार चक्रमें नमस्कार करता हू! ह 
विमर्श-अब मूलाधार चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति सा 
स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है-पञ्चाननामिति 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
२७८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 

पञ्चाननाम्‌-मूलाधार चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति साकिनीके पाँच 
मुख हैं। वह पंचमुखी शक्ति है। के 

स्वर्णनिभाम्‌-साकिनी शक्तिके शरीरकी कांति सोनेकी जैसी 
चमकीला पीले वर्ण की है। 

मनोज्ञाम्‌- साकिनी शक्ति अत्यंत सुन्दर लग रही है। उनका रूप 
अत्यन्त मनोहर है। 


सज्ज्ञानविद्याब्नसृणीन्‌ दधानाम्‌-साकिनी शक्तिने अपने हाथोंमें 
ज्ञान मुद्रा, विद्या अर्थात्‌ पुस्तक, कमल तथा अंकुशका धारण किया 


है। इससे ज्ञात होता है कि साकिनी शक्ति चतुर्भुजा है। 

अस्थीश्वरीम-शरीरकी पाँचवी धातु है-अस्थि धातु। साकिनी 
अस्थि धातुकी अधिष्ठात्री शक्ति है। " 

रलविभूषिताङ्गीम्‌-साकिनी शक्तिने अपने अंगोंमें रत्नोंसे निर्मित 
आभूषणोंका धारण किया है। 

आधारके नौमि हि साकिनीं ताम्‌-'आधारक' कहते हैं-मूलाधार 
चक्रको। मूलाधार चक्र सम्पूर्ण शरीरका आधार केन्द्र है। इसलिए इस 
मूलाधार चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति साकिनाको 'आधाररूपा' भी कहते हैं। 
यह शक्ति सं’ बीजसे जानी जाती है। इसकी उपासना मूलाधार चक्रमें 
का जाता हे। में उस पूर्व वर्णित साकिनी शक्तिको मूलधार चक्रमें 
नमस्कार करता हूँ॥६॥ 


आज्ञा-चक्रे हाकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ 
षडाननां दिव्यशशाङ्कवक्त्रां 
ज्ञानाब्नमालाडमरून्‌ दधानाम्‌। 
मज्जाधिनाथां जगदात्मभूता- 
माज्ञाख्यके नौमि हि हाकिनीं ताम्‌।। ७।। 
आज्ञा चक्रमें हाकिनी शक्तिका स्वरूप 
मैं छह मुखवाली, दिव्य चन्द्रमाके समान मुखवाली, ज्ञान मुद्रा, 
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अक्षमाला तथा डमरुका धारण करनेवाली, मज्जा धातुकी 

ै , जगत्‌की आत्मभूता उस हाकिनी शक्तिको आज्ञा नामक 
चक्रमें नमस्कार करता हूँ। 

विमर्श-अब आज्ञा चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति हाकिनी का वर्णन 
किया जा रहा है-षडाननामिति। 

बडाननाम्‌-आज्ञा चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति. हाकिनीके छह मुख हैं। 

शक्ति है। 

MR कहते हैं- चन्द्रमाको। 'दिव्य' 
शब्दसे विशुद्ध शुभ्र वर्णका ग्रहण होता है। हाकिनी शक्तिके मुखकी 
कांति विशुद्ध शुभ्र चन्द्रमा की जैसी है। हाकिनी शक्ति “शुभवर्णा है। 
यहाँ पर 'वक्त्र' शब्दके उपलक्षणसे शरीरका बोध होता है जिसका अर्थ 
है-दिव्य चन्द्रमाके समान शरीरकी कांतिवाली। 

ज्ञानाब्जमालाडमरून्‌ दधानाम्‌-हाकिनी शक्ति अपने हाथोंमें ज्ञान 
मुद्रा, कमल, अक्षमाला तथा डमरुका धारण किया है। हाकिनी शक्ति 
चतुर्भुजा है। 

मज्जाधिनाथाम्‌-शरीरकी छठवीं धातु है-मज्जा धातु। मज्जाका 
स्थान अस्थिके आन्तरिक प्रदेशमें होता है। हाकिनी मज्जा धातुको 
अधिष्ठात्री शक्ति है। 

जगदात्मभूताम्‌-हाकिनी शक्ति जगतूकी आत्मभूता शक्ति है। यह 
जगतूकी चेतना रूपी शक्ति कहलाती है। यहाँ पर ब्रह्माण्ड और पिण्डके 
एकत्वका प्रदर्शन करके तदनुसार चिन्तन करनेका निर्देश दिया गया है। 

आज्ञाख्यके नौमि हि हाकिनीं तामू-आज्ञा नामक चक्रकी 
अधिष्ठात्री शक्ति हाकिनी है। यह शक्ति हं बीजसे जानी जाती है। 
इसकी उपासना आज्ञा चक्रमें की जाती है। मैं उस पूर्व वर्णित हाकिनी 
शक्तिको आज्ञा चक्रमें नमस्कार करता हूँ॥७॥ 


सहस्रारे याकिनी-शक्तयाः स्वरूपम्‌ 
अनन्तवर्णा बहुवक्त्रपद्मा- 
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मनन्तशख्जान्वितभूरिहस्ताम्‌। 
शुक्राधिनाथां जगदात्मभूतां 
नमामि रन्ध्रे ननु याकिनी ताम्‌।। ८।। 
सहस्रारमें याकिनी शक्तिका स्वरूप 
मैं अनन्त वर्णवाली, अनेक मुखवाली, अनन्त शस्रोसे युक्त 
अनेक हाथोंवाली, शुक्र धातुकी अधिष्ठात्री, जगत्‌की आत्मभूता उस 
याकिनी शक्तिको ब्रह्मरन्रमें नमस्कार करता हू | 
बविमर्श -अब सहस्रारकी अधिष्ठात्री शक्ति याकिनीके स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-अनन्तवर्णामिति। 
अनन्तवर्णाम्‌-सहस्रारकी अधिष्ठात्री शक्ति याकिनीके शरीरकी 
कांति अनगिनत वर्णोकी है। इसलिए यह शक्ति “सर्ववर्णा” है। 
बहुवक्त्रपद्ाम्‌-याकिनी शक्तिके अनगिनत मुख कमल हैं 
इसलिए यह शक्ति “सर्वमुखी” है 
अनन्तशस्तरान्वितभूरिहस्ताम्‌-याकिनी शंक्तिके अनगिनत हाथोंमें 
अनगिनत शस्त्र स्थित हैं। इसलिए यह शक्ति “सर्वर्भुजा' तथा 'सर्वशस्त्रा' 
कहलाती है। 
शुक्राधिनाथाम्‌-शरीरकी सातवीं धातु है-शुक्रं धातु। याकिनी 
शुक्र धातुकी अधिष्ठात्री शक्ति है। शुक्र अर्थात्‌ ओजके बिना शरीर 
निष्क्रिय हो जाता है; व्यक्तिमें कोई उत्साह नहीं रहता है। शुक्रसे रहित 
शरीर रोगग्रस्त तथा मृत होता है। 
जगदात्मभूताम्‌-याकिनी शक्ति जगतूकी आत्मभूता शक्ति है। यह 
शक्ति जगत्में इच्छात्मिका शक्तिके रूपमें विद्यमान है। यहाँ पर पिण्ड 
और ब्रह्माण्डमें एकत्व होनका निर्देश किया गया है। 
नमामि रन्ध्रे ननु याकिनी ताम्‌-'रन्ध्र' कहते हैं- ब्रह्मरन्भ्रको। 
्रहमरन्भ्रमें सहस्रार विद्यमान है। 'ननु' शब्दसे निश्चय, निःसंदेह आदि 
अर्थोका बोध होता है। सहस्रारमें समस्त शंकाओंका निर्मूलन अवश्य 
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सहस्रारकी अधिष्ठात्री शक्ति याकिनी है। यह शक्ति यं 
है पा जाती है। संस्कृत भाषामें “या' शब्दका अर्थ है-जो । जो 
ना दृश्यमान है वह याकिनी रूप ही है। इसलिए याकिनी 
्वरूपा' कहलाती है। इसकी उपासना सहस्वारमें की जाती है। 
परै उस पूर्व वर्णित याकिनी शक्तिको सहस्रारमें नमस्कार करता हूँ! 


कि षटकोणाकार चक्र दो त्रिकोणोंसे निर्मित है-पहला 
ह त तथा दूसरा अधो$ग्र त्रिकोण है। एक शिव-त्रिकोण है 
तो दूसरा शक्ति-त्रिकोण। शिव-त्रिकोण तो ऊर्ध्वाग्र है; जबकि शक्ति- 
त्रेकोण अधोऽग्र होता है। इस प्रकार दिशाओंके अनुसार षट्कोणाकार 
चक्रके नैऋत्य, ईशान, आग्नेय, वायव्य, aa तथा पूर्व दिशाओंमें 
छह कोण स्थित हैं। उत्तर और दक्षिण दिशाओंमें कोई कोण नहीं है। 
बटकोणाकार चक्रके छह कोणोंमें छह चक्र हैं; जैसे- १. नेऋत्यमें 
विशुद्धि चक्र, २. ईशानमें अनाहत चक्र, ३. आग्नेयमें मणिपुर 2 
४. वायव्यमें स्वाधिष्ठान चक्र, ५. पश्चिममें मूलाधार चक्र तथा ६. पूर्वमें 
आज्ञा चक्र। यहाँ पर उपर्युक्त क्रमसंख्याके अनुसार उपासना की जाती 
है। यही रहस्य है। re 

॥टकोणाकार चक्रके मध्य देशमें सहस्रार स्थित है! वास्तवमें यह 
चक्र नहीं है। इसलिए इसका कोई कोण नहीं होता है। यह स्वयं 
इटकोण स्वरूप है। विशुद्धि चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति डाकिनी “डं 
बीजसे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अनाहत चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति ल 
५ बीजसे, मणिपुर चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति लाकिनी लं? बीजसे, 
स्वाधिष्ठान चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति काकिनी के बीजसे, रा 
चक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति साकिनी सं बीजसे तथा आज्ञा चक्र 
अधिष्ठात्री शक्ति हाकिनी हं' बीजसे प्रसिद्ध है सहस्रारकी बम 
शक्ति याकिनी “यं' बीजसे जानी जाती है। इस प्रकारसे सूत्र बनता 
डंरंलंकंसंहंयं। ० 

ध्यान रहे कि 'ह'कार शिव है तो 'स'कार शक्ति । यह व, 
शिव-शत्तयात्मक है। शिव 'प्रासाद' है तो शक्ति परा है। इस प्रका 
श्रीचक्रनि,2 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


न In Public Domain. Digtized श्रौचक्रनिरूपणम्‌ Research Academy 
'परा-प्रासाद' तथा 'प्रासाद-परा'के रूपमें 'शक्ति-शिवात्मक' तथा 'शिव- 
शत्तयात्मक' दो मन्त्र सर्वोत्तम भावसे विद्यमान हैं। 'पराप्रासाद' मन्त्र 
जैसे-स्हौं। “प्रासादपरा' मन्त्र जैसे-हसौं। सृष्टि क्रमकी परम्परामें “ह 
तथा संहार क्रममें 'हसौंकी उपासना को जाती है। यहाँ पर नौचेसे 
ऊपरकी ओर सृष्टि क्रम है। इसलिए पहले शक्तिकी 
अवलम्बन लिया जाता है। यह अनुरोधात्मक है। जब प्रासादमें पहुँच 
जाते हैं तो संहार क्रममें आदेशात्मक होता है। “आदेश” सदैव अव्याहत 
होता है। 'उपदेश'में मानने या न माननेका विकल्प रहता है; जबकि 
'आदेश' विकल्पसे शून्य है। इस अवस्थामें इच्छाशक्ति नियन्त्रित हो 
जाती है अतः सङ्कल्प सदैव अव्यर्थ होता है। यही रहस्य है। 
ध्यान रहे कि यह पञ्च भौतिक शरीर सात धातुओंसे निर्मित है। 
चर्म, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र-ये सात धातु हैं। इन 
सात धातुओंकी सात अधिछात्री शक्तियाँ हैं; जैसे-चर्मकी डाकिनी, 
रक्तको राकिनी, मांसकी लाकिनी, मेदाकी काकिनी, अस्थिकी साकिनी 
मज्जाको हाकिनी तथा शुक्रकी याकिनी अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। जब 
इनकी उपासना की जाती है तो साधकको इन धातुओंमें इनके प्रभावका 
बोध होता है। इनकी उपासनासे ये सातों धातुएँ शुद्ध हो जाती हें और 
इस प्रकारसे शरीर पूर्ण रूपसे शुद्ध हो जाता है और साधक स्वस्थ 
रहता है। यही भावनाकी विशेषता है। यह उपर्युक्त षट्कोणाकार चक्रकी 
साधना भावना प्रधान है। भावनासे ही सिद्धिकी प्राप्ति होती है; क्रियाकी 
आवश्यकता नहीं है। यही परम रहस्य है। यही चक्र भेदनकी गुप्त रीति 


है॥८॥ 
॥इति चतुर्दशावरणम्‌॥ 
® 
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पञ्चदशावरणम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


पञ्जपञ्चिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 
मध्ये वायवीशकोणेऽग्रिकोणे 

नैऋत्ये श्रीचक्रराजस्य भागे! 
सञ्जित्यादौ पञ्चसिंहासनानि 

तस्मिन्‌ वन्दे पञ्च श्रीपञ्चिकाम्बाः।। 


पाँच पञ्जिका विद्याओंका निरूपण 

मैं सर्वप्रथम श्रीचक्रराजके मध्य भागमें, क ७ कोणें, 
ऐशान्य कोणमें, आग्नेय कोणमें तथा नैऋत्य कोणमें पाँच - 
की कल्पना करके उनमें पाँच श्रीपञ्जिकाम्बाओंकी वन्दना करता हू! 

विमर्श-अब पाँच पञ्चिका' विद्याओंका निरूपण किया जा रहा 
है-मध्य इति। 
आदौ श्रीचक्रराजस्य मध्ये भागे वायवीशकोणेऽग्निकोणे म 
पञ्चसिंहासनानि सञ्चित्य-श्रीचक्रराजमें पञ्च पश्चिका विद्या 
उपासना की जाती है। यहाँ पर पाँच सिंहासनोंकी क्रमसे कल्पना 
की जाती है। जैसे-१. सबसे पहले श्रीचक्रके मध्य क टो. न 
कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. "यी कोण तथा ५. नैक्रत्य 
पञ्च श्रीपञ्चिका अम्बाओंकी उपासनामें सदैव यही क्रम 
रूपसे सर्वत्र प्रयुक्त होता है। का कह 
ER च अम्बाओंके समूहको। श्रीचक्रमें कल्पित पाच | 
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सिंहासनोके प्रत्येक सिंहासन पर पाँच-पाँच अम्बाएँ विराजमान है! 
प्रत्येक पाँच अम्बाओंके समूहको श्रीपञ्जिकाम्बा' कहते है इस 
प्रकारसे पाँच सिंहासनों पर पञ्च 'श्रीपञ्चिकाम्बा'के रूपमें पच्चिस 
अम्बाएँ आसीन हैं प्रत्येक समूहकी :श्रीपञ्चिकाम्बा'का नाम निर्धारित 
है। जैसे-१. लक्ष्म्यम्बिका श्रीपञ्चिका, २. कोशाम्बिका 'श्रीपञ्चिका 
३. कल्पलताम्बिका 'श्रीपञ्चिका', ४. कामदुघा “श्रीपञ्चिका’ तथा ५. 
रत्माम्बिका . 'श्रीपञ्चिका'। 

बन्दे-मैं पूर्व निरूपित श्रीचक्रमें अधिष्ठित पञ्च 'श्रीपञ्चिका' 
अम्बाओंकी वन्दना करता हूँ॥ 

१. लक्ष्म्यम्बिकानां पञ्जिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 


मध्यस्थसिंहासनगाश्च सर्वा 
लक्ष्म्यम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः। । १।। 
लक्ष्म्यम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण 
में श्रीचक्रराजके मध्य भागमें कल्पित सिंहासन पर विराजमान, 
शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंका क्रमसे मध्यमें 
तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ. 
विमर्श-अब लक्ष्म्यम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण किया 
जा रहा है-मध्यस्थसिंहासनगाश्चेति। 
मध्यस्थसिंहासनगाश्च-'च' शब्दसे प्रसङ्गगत श्रीचक्रराजका 
ग्रहण होता है। सबसे पहले श्रीचक्रके मध्य भागमें :कल्पित सिंहासन 
पर आरूढ़ लक्ष्म्यम्बिका श्रीपञ्चिका'की उपासना की जाती है। 
सर्वा लक्ष्म्यम्बिकाः शरीयुतपञ्चकाख्याः--श्रीचक्रके मध्य भागमें 
स्थित सिंहासन पर आरूढ़ सभी अम्बाएँ  "लक्ष्म्यम्बिका श्रीपञ्चिकाः के 
रूपसे जानी जाती हैं। 'लक्षम्यम्बिका श्रीपञ्चिका'के अन्तर्गत अम्बाएँ 
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१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका, २. सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका, 
६ महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका, ४. त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका तथा ५. 
याम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका। 
ताः शुभसिब्दिदात्रीः-श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका आदि सभी 
पाँच लक्ष्म्यम्बिकाएँ शुभ सिद्धियोंका प्रदान करंती हैं। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु-श्रीचक्रके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासन पर आरूढ श्रत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका- आदि सभी पाँच 
लक्षम्यम्बिकाओकी उपासना स्थान क्रमके अनुसार प्रारम्भ की जाती 
है। जैसे-१. मध्य भाग, २. वायव्य कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. 
आग्नेय कोण तथा ५. नेऋत्य कोण . 
अहं स्मरामि- अहम्‌" शब्द यह सङ्केत करता है कि श्रीविद्याकी 
साधना सदैव वैयक्तिक तथा ऐकान्तिक होती है और इसमें स्री- 
पुरुषका कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं पूर्व निरूपित उस 
'लक्ष्म्यम्बिका श्रीपञ्चिका'का स्मरण करता हूँ॥१॥ 


्रत्रिपुरसुन्दरी-लक्ष्म्यम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
कोव्यर्ककान्तिमरुणां विधृतेन्दुखण्डां 
मन्दस्मितास्यकमलां मृगलोचनाञ्ज। 
सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभितास्यां | 
लावण्यकान्तिविजितस्मरराजदेहाम्‌।। 
पाशाङ्कशैक्षवधनुःकुसुमायुधांश्च 
संविभ्रतीं विविधरत्नविभूषिताङ्गीम्‌। 
सिंहासनस्य च सुमध्यगतस्य मध्ये 
लक्ष्म्यम्बिकां त्रिपुरसुन्दरिकां नमामि।। १क।। 
रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
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विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाको नमस्कार करता हुँ; जो कि 
करोड़ों सूर्योकी कान्तिके समान लाल वर्णवाली है; अर्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखकमलवाली है; 
चन्द्र, अग्नि तथा सूर्यरूपी तीन नेत्रोंसे सुशोभित मुखवाली मृगनयनी 
है; कामदेवको परास्त कर देनेवाली लावण्य कान्तिसे युक्त शरीर- 
वाली है; हाथोंमें पाश, अङ्क, ईखका धनुष तथा पुष्पबाणोंका 
धारण करनेवाली और नाना प्रकारके रत्नोसे अलङ्कत अङ्गवाली है। 

विमर्श-अब श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-कोट्यर्ककान्तिमिति। 

कोस्यर्ककान्तिमरुणाम्‌-पहली लक्ष्म्यम्बिका है-श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
लक्ष्म्यम्बिका। श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाका शरीर करोड़ों सूर्योकी 
कान्तिसे युक्त अरुण वर्णका है। 

विधृतेन्दुखण्डाम्‌-शरीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने मस्तक 
पर अर्द्ध चन्द्रका धारण किया है। 

मन्दस्मितास्यकमलाम्‌-्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाका मुखकमल 
द मुसकानसे युक्त है। उसके मुखकमल पर प्रसन्नता झलक 
रही है] 

सोमाभ्नसूर्य-नयनत्रय-शोभितास्यां मृगलोचनाञ्ज-श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
लक्ष्म्यम्बिकाका मुख चन्द्र, अग्नि तथा सूर्य रूपी तीन नेत्रोंसे 
सुशोभित हो रहा है और उसकी आँखें मृगकी आँखोंके समान बड़ी- 
बड़ी तथा चञ्चल हैं। इसलिए वह 'मृगलोचना' कहलाती है। 

-श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका- 

के शरीरकी लावण्य कान्ति कामदेवकी सुन्दरताको परास्त कर रही 
है। उसकी सुन्दरताकी तुलना करना सम्भव नहीं है। इसलिए तो 
वह त्रिपुरसुन्दरी कहलाती है। 

पाशाङ्कुशैक्षव- धनुः-कुसुमायुधांश्च संविभ्रतीम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
लक्ष्म्यम्बिकाने अपने हाथोंमें पाश, अङ्कश, ईखका धनुष तथां 
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ु्बाणोंका धारण किया है। 
-श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने 
अड्डों पर नाना प्रकारके रत्नोंका धारण किया है। 
सिंहासनस्य च सुमध्यगतस्य मध्ये-'च' शब्दसे प्रसङ्गानुसार 
भ्रीचक्रराज'का ग्रहण होता है। पञ्च श्रीपञ्चिका अम्बाओंकी उपासना 
सबसे पहले श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके “मध्य भागसे 
र्म किया जाता है और श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका श्रीचक्रराजके 
मध्य भागमें स्थित सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। इसलिए 
इसकी उपासना सबसे पहले की जाती है। 
लक्ष््यम्बिकां त्रिपुरसुन्दरिकाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंमें प्रथम लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमे 
त्रिपुरसुन्दरी लक्षम्यम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके मध्य भागमें 
स्थित सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। 
नमामि-मैं पूर्ववणित उस श्ररीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाको 
नमस्कार करता: हुँ॥१क॥ 
सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
शुभ्राम्बरां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 
स्मिताननां रम्यभुजैश्चतुर्भिः। 
पद्मद्वयाभीतिवरान्दधानां 
पद्मासनस्थां ललितस्वरूपाम्‌।। 
सौवर्णकुम्भेन सुधायुतेन 
ह्यासिश्र्यमानां युगहस्तिभिस्ताम्‌। 
वायव्यभागे शुभमञ्जचकस्य 
सौभाग्यलक्ष्मीं मनसा स्मरामि।। ९ख।। 


सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप 
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मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिहासनके वायव्य कोणमे 
विराजमान उस सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण 
हूँ; जो कि अत्यन्त श्वेत वस्रोंका धारण करनेवाली है; सोनेके समान 
चमकीले पीले वर्णकी कान्तिवाली है; अत्यन्त सुन्दर है; विहसित 
मुखवाली है; सुन्दर चार हाथासे दो कमल, अभय मुद्रा तथा वर 
मुद्राका धारण करनेवाली है; कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है; 
सुन्दर रूपवाली है तथा अमृतसे भरे हुए सोनेके घड़ोंसे चार 
हाथियोंके द्वारा अभिषिक्त होनेवाली है। 

बिमर्श-अब सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-शुध्राम्बरामिति। 

शुभ्राम्बराम्‌-दूसरी लक्ष्म्यम्बिका है-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका। 
“शुभ्रः कहते हैं-निर्मल श्वेत वर्णको। “अम्बर' कहते हैं-वस्रको। 
सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने निर्मल श्वेत वस्रोंका धारण किया है। 

स्वर्णनिभाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके शरीरकी कान्ति 
सोनेके समान चमकीले पीले वर्णकी है। 

मनोज्ञाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका रूप अत्यन्त सुन्दर 
और मनोहर है। यह सदैव प्रसन्नताका प्रदान करती रहती है। 

स्मिताननाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका मुख विहसित है। 
उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 

रम्यभुजैः चतुर्भिः पद्यद्वयाभीति- वरान्दानाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका 'चतुर्भुजा' है। उसने अपने चार सुन्दर हाथोंसे दो कमल, 
अभय मुद्रा तथा वर मुद्राकाधारण किया है। 

पद्यासनस्थाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका कमल रूपी आसन 
पर विराजमान है। वह 'पद्मासना' कहलाती है। 

ललितस्वरूपाम्‌-सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप अत्यन्त 
ललित है। वह सर्वश्रेष्ठ ललना है; त्रैलोक्य सुन्दरी है। 


सौवर्णकुम्भेन सुधायुतेन युगहस्तिभिः आसिञ्च्यमानाम्‌-'युग' 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ज्ञानखण्डम्‌ २८९ 


शब्दसे चार अङ्कका सङ्केत प्राप्त है। यहाँ पर हाथियोंकी संख्या चार 
है। अमृतसे भरे हुए सोनेके घड़ोंसे चार हाथियोंके द्वारा सौभाग्यलक्ष्मी 
लक्ष्यम्बिकाका अभिषेक किया जा रहा है। 
वायव्यभागे शुभमञ्जकस्य-श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासनके वायव्य कोणमें सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। छ 
सौभाग्यलक्ष्मीम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंमें द्वितीय लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमें “सौभाग्यलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके 
वायव्य कोणमें विराजमान है। यह सौभाग्यका प्रदान करती है। 
तां मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस सौभाग्यलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता हुँ।॥।१ख॥ 
महालक्ष्म्यम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
सिन्दूरवर्णा धवलाम्बराढ्यां 
रलादिभूषां स्मितवक्त्रपद्माम्‌। 
प्रोत्कुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्रां 
पदाद्वयादर्शसुपात्रहस्ताम्‌। । 
रम्यां जगन्मोहनरूपिणी तां 
_ पद्मासनामिन्दुकलावतंसाम्‌। 
ईशानभागे शुभमश्चकस्य 
महादिलक्ष्मीं मनसा स्मरामि।। १ग।। 


महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप हे 

मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमे 

विराजमान उस महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका क हृदयसे स्मरण करता म 
जो कि सिन्दूर वर्णवाली है; श्वेत वद्नोंसे युक्त है; र्न आ 

अलङ्कत है; विहसित मुखकमलवाली है; खिले हुए लाल कमलके 
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दलोंके समान आँखोंवाली है; दो कमल, दर्पण तथा पात्रसे युक्त 
हाथोंवाली है; जगतको मोहित कर देनेवाले रमणीय रूपवाली है; 


कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है तथा मस्तक पर अद्ध चन्द्रको 
अलङ्कत करनेवाली है। 

विमर्श-अब महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-सिन्दूरवर्णामिति। 

सिन्दूरवर्णाम्‌-तीसरी लक्ष्म्यम्बिका है-महलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका। 
महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके शरीरका वर्ण सिन्दूरके समान लाल है। 

धवलाम्बराढ्याम्‌-'धवल' कहते हैं-श्वेत वर्णको। “अम्बर” कहते 
हैं-वस्रको। महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने श्वेत वर्णके वस्रोसे युक्त है। वह 
श्वेताम्बरा' कहलाती है। 

रत्नादिभूषाम्‌-महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने अआङ्गोमें रत्न तथा 
मणियोंसे निर्मित आभूषणोंका धारण किया है। वह अत्यधिक सुन्दर 
लग रही है। 

स्मितवक्त्रपद्माम्‌-महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका मुखकमल विहसित 
है। उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 

F ्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्राम्‌-महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाकी तीन 
खें हैं। उसकी आँखें खिले हुए लाल कमलके समान शोभित 
हो रही हैं। 

पद्मद्वयादर्शसुपात्रहस्ताम्‌--आदर्श’ कहते हैं-दर्पणको। महालक्ष्मी 
* लक्ष्म्यम्बिका चतुर्भुजा' है। उसने अपने हाथोंमें दो कमल, दर्पण 
तथा सुन्दर पात्रका धारण किया है। 

रम्यां जगन्मोहनरूपिणीम्‌-महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमें 
विराजमान त्रिपुरसुन्दरी सम्पूर्ण जगतको मोहित करनेमें पूर्णरूपसे 
समर्थ ० है; क्योंकि सम्पूर्ण जगत त्रिपुरात्मक ही है। इस त्रिपुरात्मक 
मै सीमित लौकिक पदार्थको सीमित लौकिक पदार्थ मोहित 
करनेमें समर्थ तो हो सकता है, न कि असीमित पदार्थको। सम्पूर्ण 
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जगतको मोहित करनेवाली सुन्दरी दिव्यस्वरूपा त्रिपुरा है। 

पद्मासनाम्‌- महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका कमल रूपी आसन पर 
विराजमान है। वह 'पद्मासना' कहलाती है। 

इन्दुकलावतंसाम्‌- महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने मस्तक पर 
मुकुटके अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 

ईशानभागे शुभमञ्जकस्य-श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासनके ईशान कोणमें महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 

महादिलक्ष्मीमू-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंमें तृतीय लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमें 'महालक्ष्मी लक्ष्म्य- 
म्बिका के नामसे श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके ईशान 
कोणमें विराजमान है। यह साधकको जगन्मोहन शक्तिका प्रदान 
करती है। 

तां मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका 
हृदयसे स्मरण करता हूँ॥१ग॥ 


त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकायाः स्वरूपमू 

रक्ताम्बराढ्यां नवहेमवर्णा 

वराब्जहस्तां द्विभुजां त्रिनेत्राम्‌। 
धृतोत्तमाड्ेन्दुकलां स्मितास्यां 

तुङ्गस्तनी तां नवयौवनाढ्याम्‌। । 
मुक्तादिहाराङ्कितवक्त्रपद्या 

| 

आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य 

'त्रिशक्तिलक्ष्मी मनसा स्मरामिं।। १घ।। 

त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप 
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मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें 
विराजमान उस त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता 
हूँ; जो कि लाल वर्णके. वस्रोंसे युक्त है; नवीन सोनेके समान 
चमकीले पीले वर्णकी है; वर मुद्रा तथा कमलसे युक्त हाथोंवाली 
है; दो हाथोंवाली है; तीन आँखोंवाली है; मस्तक पर अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; विहसित मुखवाली है; उन्नत स्तनवाली है; 
नवयुवती है; मुक्ता आदि मालाओंसे युक्त मुखवाली . है; कमल रूपी 
आसन पर बैठी हुई है तथा अत्यन्त सुन्दर शरीरवाली है। 

विमर्श-अब त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-रक्ताम्बराढ्यामिति। 

रक्ताम्बराढ्याम्‌-चौथी लक्ष्म्यम्बिका है-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्य- 
म्बिका। त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका रक्त वर्णके वस्रोंसे युक्त है। 

नबहेमवर्णाम्‌-'नवहेम' कहते हैं-आगमें तपाये गये स्वर्णको। 
आगमे तपाने पर स्वर्ण शुद्ध होकर नवीन बन जाता है। त्रिशक्ति- 
लक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके शरीरका वर्ण नवीन सोनेके समान चमकीला 
पीला है। 

वराब्जहस्ताम्‌--्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने दोनों हाथोंमें 
वर मुद्रा तथा कमलका धारण किया है। 

द्विभुजाम्‌-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके दो हाथ हैं। वह 
'द्विभुजा’' कहलाती है। हे 

ब्रिनेत्रामू-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह 
त्रिनेत्रा' कहलाती है। 

धृोत्तमाङ्गेन्दुकलाम्‌--उत्माङ्ग' कहते हैं-मस्तकको। त्रिशक्ति- 
लक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने मस्तक पर चूड़ामणिके रूपमें अर्द्ध 
चन्द्रका धारण किया है। 

स्मितास्याम्‌-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका मुख विहसित है। 
उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 
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तुङ्गस्तनीम्‌- तुङ्गः कहते हैं-उच्चको। त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्य- 
म्बिकाके स्तन युगल अत्यन्त उन्नत हैं। 
नवयौवनाढ्याम्‌-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने प्रथम यौवनकी 
अवस्थाको प्राप्त कर ली है। वह नवयुवती है। 
मुक्तादिहाराङ्कितवक्त्रपद्माम्‌-त्रिशक्तिलक्ष्मी so लक्ष्म्यम्बिकाके मुख- 
कमल पर मुक्ता आदि नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित मालाएँ लटक 
रही हैं 
. पद्मासनस्थाम्‌-त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका कमल रूपी आसन 
पर विराजमान है। वह “पद्मासना” कहलाती है। 
अतिरम्यदेहाम्‌--्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके शरीर सौष्ठव 
अत्यन्त मनोहर है। 
आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य-श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासनके आग्नेय कोणमें. त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 
त्रिशक्तिलक्ष्मीम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंमें चतुर्थ लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमें 'त्रिशक्तिलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके 
आग्नेय कोणमें विराजमान है। 
तां मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्य- 
म्बिकाका हृदयसे स्मरण करता हुँ॥शघ॥ 


साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
रम्यातसीपुष्पनिभां त्रिनेत्रां 
चन्द्रार्दचूडां ललिताष्टदोर्भिः। 


रथाङ्गशङ्खाब्जगदां धनूंषि 
बाणं तथाभीतिवरे दधानाम्‌।। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


विचित्ररलाम्बरभूषिताङ्गी 

पद्मासनां तां तरुणीं मनोज्ञाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्जकस्य 

साम्राज्यलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। १ड।। 


साग्नाज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य कोणमें 
विराजमान उस साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता 
हूँ; जो कि रमणीय अतसीके पुष्पके समान श्वेत वर्णवाली है; तीन 
आँखोंवाली है; मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; सुन्दर 
आठ हाथोंसे चक्र, शङ्घ, पद्म, मदा, धनुष, बाण, अभय मुद्रा तथा 
वर मुद्राका धारण करनेवाली है; चकित कर देनेवाले नाना प्रकारके 
रत्नोसे युक्त वख्रोंसे अलङ्कत अङ्गवाली है; कमल रूपी आसन परबैठी 
हुई है; तरुणी है तथा अत्यन्त सुन्दर है। 

विमर्श-अब साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-रम्यातसीपुष्पनिभामिति। 

रम्यातसी-पुष्प-निभाम्‌-पाँचवीं लक्ष्म्यम्बिका है-सम्राज्यलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका। “अतसी” कहते हैं-तिसीको। इसका दूसरा नाम 'अलसी' 
भी है। अतसीके पुष्पोंका वर्ण श्वेत होता है। सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्य- 
' म्बिकाके शरीरकी कान्ति अतसी पुष्पके समान श्वेत वर्णकी है। 

ब्रिनेत्रामू-सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाकी तीन आँखें है वह 
त्रिनेत्र’ कहलाती है। 

चन्द्रार्डचूडाम्‌-सग्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने मस्तक पर 
मुकुटके अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 

ललिताष्टदोर्भिः रथाङ्गशङ्खाब्जगदां धनूंषि बाणं तथाभीतिवरे 
दधानाम्‌-'दोः' कहते हैं-हाथको। 'रथाङ्ग' कहते हैं-चक्रको। सम्राज्य- 
लक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाके आठ हाथ हैं। वह 'अष्टभुजा' है। उसने अपने 
सुन्दर आठ हाथोंसे चक्र, शङ्ख, पद्म, गदा, धनुष, बाण, अभय 


२९४ 
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तथा वर मुद्राका धारण किया है। 

विचित्ररत्नाम्बरभूषिंताड़ीम्-साम्रज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने अपने 
अङ्गों पर चकित कर देनेवाले नाना प्रकारके रत्नोंसे युक्त वस्रोका 
धारण किया है। 

पद्मासनामू-सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका कमल रूपी आसन पर 
विराजमान है। वह 'पद्यासना' कहलाती है। 

तरुणीम--यौवनकी सद्यः पूर्वावस्थाको तरुणावस्था कहते हैं। 
साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाने तरुणकी अवस्थाको प्राप्त की है। 

मनोज्ञाम्‌-सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका रूप अत्यन्त सुन्दर है। 
यह सुन्दर रूप अत्यन्त मनोहारी है। 

वैक्रत्यभागे शुभमञ्चकस्य-श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासनके नैऋत्य कोणमें सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 

साम्राज्यलक्ष्मीमू-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंमें पञ्चम लक्ष्म्यम्बिकाके रूपमें साग्राज्यलक्ष्मी 
लक्ष्म्यम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके 
नैऋत्य कोणमें विराजमान है। 

तां मनसा स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस सम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्य- 
म्बिकाका हृदयसे स्मरण करता हूँ॥१ड॥ 


२. कोशाम्बिकानां पश्चिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 
वायव्यसिंहासनगाश्च सर्वाः 
कोशाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः।। २।। 
कोशाम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण 
मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
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- मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कोशाम्बिकाओंका 
क्रमसे मध्यमे तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ 

विमर्श-अब कोशाम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण किया 
जा रहा है-वायव्यसिहासनगाश्चेति। 

वायव्यसिंहासनगाश्न-'च' शब्दसे प्रसङ्गगत श्रीचक्रराजका ग्रहण 
होता है। श्रीचक्रके वायव्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर आरूढ 
“कोशाम्बिका श्रीपञ्चिका'की उपासना की जाती है। 

सर्वाः कोशाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः-श्रीचक्रके वायव्य 
कोणमें स्थित सिंहासन पर आरूढ़ सभी अम्बाएँ 'कोशाम्बिका 
श्रीपञ्चिका'के रूपसे जानी जाती हैं। 'कोशाम्बिका श्रीपञ्चिका'के 
अन्तर्गत अम्बाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका, २. परज्योतिः 
कोशाम्बिका, ३. परानिष्कला कोशाम्बिका, ४. अजपा कोशाम्बिका 
तथा ५. मातृका कोशाम्बिका। 

ताः शुभसिद्धिदात्रीः-श्रीत्रिपुरसुन्द्री कोशाम्बिका आदि सभी 
पाँच कोशाम्बिकाएँ शुभ सिद्धियोंका प्रदान करती हैं। 

क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु-श्रीचक्रके वायव्य कोणमें स्थित 
सिंहासन पर आरूढ़ श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका आदि सभी पाँच 
-मोशाम्बिकाओंकी उपासना स्थान क्रमके अनुसार प्रारम्भ की जाती 
है। जैसे-१. मध्य भाग, २. वायव्य कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. 
आग्नेय कोण तथा ५. नैऋत्य कोण| 

अहं स्मरामि-मैं पूर्व निरूपित उस. 'कोशाम्बिका श्रीपञ्चिका'का 
स्मरण करता हूँ॥२॥ 


्रीत्रिपुरसुन्दरी-कोशाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
बन्धूकरक्तामरुणाम्बराख्यां 
रत्लादिभूषां ललितस्वरूपाम्‌। 
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चतुर्भुजां तां तरुणी त्रिनेत्राम्‌।। 
पाशं सृणिञ्ापशरान्दधानां 
सिह ध्यास त्यानी 
श्रीसुन्दरी वै त्रिपुरेतिपूर्वा 
कोशाम्बिकाम्बां प्रणमामि देवीम्‌।। २क।। 


श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाका स्वरूप ge 
में श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके म 
विराजमान देवी श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाको प्रणाम करता हु; hl 
कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णवाली है; लाल वर्णके वस्रोंसे 
युक्त है; रत्न तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंसे . अलङ्कृत है; अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाली है; मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखवाली है; मस्तक 
पर मुकुटके अलङ्कारके रूपमे अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; चार 
भुजाओंसे युक्त है; तरुणी है; तीन आँखोंवाली है तथा पाश, 
अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण करनेवाली है। 
विमर्श-अब श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
कियां जा रहा है-बन्धूकरक्तामिति। Fe 
बन्धूकरक्ताम्‌-पहली कोशाम्बिका है-श्रीत्रिपुरसुन्दरी - 
म्बिका। 'बन्धूक'के पुष्पका वर्ण लाल होता है। श्रीत्रिपुरसुन्दरी का 
म्बिकाके शरीरकी कान्ति बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णकी है। 
'अरुण' हैं-लाल वर्णको। अम्बर 
अरुणाम्बराढ्याम्‌- अरुण उको कहते हैं-लाल वण न. 
कहते हैं वस्रको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाने लाल वर्णके वस्नोंसे 
युक्त है। वह 'रक्ताम्बरा' कहलाती है। है 
रलादिभूषाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाने अपने अङ्गीग 
तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंका धारण किया है। वह अत्यधिक 
सुन्दर लग रही है। 
ललितस्वरूपाम्‌-त्रीतरिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाका स्वरूप अत्यन्त 
श्रीचक्रनि, 22 
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ललित है। वह सर्वश्रेष्ठ ललना है; त्रैलोक्य सुन्दरी है। 
स्मिताननाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाका मुख विहसित है 
उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 
इन्दुकलावतंसाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाने अपने मस्तक 
पर मुकुटके अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 
चतुर्भुजाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाके चार हाथ है वह 
'चतुर्भुजा' कहलाती है। 
तरुणीम्‌-यौवनकी सद्यः पूर्वावस्थाको तरुणावस्था कहते हे 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाने तरुणकी अवस्थाको प्राप्त की है। 
तरनेत्राम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह 
त्रिनेत्रा’ कहलाती है। 
पाशं सृणिञ्चापशरान्दधानाम्‌-्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाने 
अपने हाथोंसे पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण किया है। 
वायव्यसिहासनमध्यसंस्थाम्‌-श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित 
सिंहासन पर विराजमान लक्ष्म्यम्बिका पञ्चिका विद्याकी उपासनाके बाद 
अब वायव्य कोणमें स्थित सिंहासन पर विराजमान कोशाम्बिका 
पञ्चिका विद्याको उपासनाका प्रारम्भ किया जाता है और 
त्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। इसलिए इसकी उपासना सबसे 
पहले की जाती है। 

क 2 श्रीसुन्दरी वै त्रिपुरेतिपूर्वां कोशाम्बिकाम्बामू-भगवती पराशक्ति 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर पाँच कोशाम्बिकाओंमें प्रथम कोशाम्बिका- 
के रूपमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके वायव्य 
कोणमें स्थित सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। 

देवीम्‌-श्रोत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका अलौकिक रूपवाली होनेके 
कारण 'देवी'के रूपमें जानी जाती है। 
तां प्रणमामि-मैं पूर्ववर्णित उस श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाको 
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नमस्कार करता हूँ॥२क॥ | 
परज्योतिःकोशाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 


ज्ञानाख्यमुद्रां करदक्षिणेन। 
वामेन रम्यं करवीरपुष्पं 

संविभ्रतीं दिव्यतनुं त्रिनेत्राम्‌ । 
गन्धानुलेपां कुसुमस्रजाढ्यां 

वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य। 
कोशाम्बिकामेव परञ्च ज्योतिः 

स्मराम्यहं तां वराभयाढ्याम्‌।। २ख।। 


परज्योतिः कोशाम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
कोणमें विराजमान परज्योतिः कोशाम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो 
कि श्वेत वर्णके वससे युक्त है; चन्द्रमाके समान गौर वर्णकी है; 
दायें हाथसे ज्ञान मुद्रा तथा वायें हाथसे रमणीय करवीरके पुष्पका 
और वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण करनेवाली है; दिव्य 
शरीरवाली है; तीन आँखोंवाली है; चन्दनका अनुलेपन करनेवाली 
है तथा पुष्पोंकी मालाओंका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब परज्योतिः कोशाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-शुक्लाम्बरामिति। 

शुक्लाम्बराम्‌-दूसरी कोशाम्बिका है-परज्योतिः कोशाम्बिका। 
शुक्त' कहते हैं-श्वेत वर्णको। 'अम्बर कहते हैं-वस्रको। श्रीत्रिपुर- 
सुन्दरी कोशाम्बिकाने श्वेत वर्णके वखोंसे युक्त है। वह श्रेताम्बरा' 
कहलाती है। | 

इन्दुमरीचिगौराम्‌-'इन्दु' कहते है-चनद्रमाको। 'मरीचि' कहते 
है-किरणको। परज्योतिः कोशाम्बिकाकें शरीरकी कान्ति चन्द्रमाकें 
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समान गौर वर्णकी है। 

ज्ञानाख्यमुद्रां करदक्षिणेन वामेन रम्यं करवीरपुष्पं संविभ्रतीम्‌- 
'करवीर' कहते हैं-कनैलको। इसे 'हयमार' पुष्प भी कहते हैं। 
परज्योतिः कोशाम्बिकाने अपने दायें हाथसे ज्ञान मुद्रा तथा वायें 
हाथसे रमणीय करवीरके पुष्पका धारण किया है। 

वराभयाळ्याम्‌-परज्योतिः कोशाम्बिकाने अपने अन्य दो 
हाथोंसे वर मुद्रा तथा अभय मुंद्राका धारण किया है। वह 'चतुर्भुजा” 
कहलाती है। 

दिव्यतनुम्‌-'दिव्य' कहते हैं-अलौकिकको। तनु” कहते हैं 
शरीरको। परज्योतिः कोशाम्बिकाका रूप अलौकिक है। इसलिए उसे 
'दिव्यतनु' कहते हैं। 

त्रिनेत्रामू-परज्योतिः कोशाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा” 
कहलाती है। 

गन्धानुलेपाम्‌-'गन्ध' कहते हैं-चन्दनको। परज्योतिः कोशा- 
म्बिकाने अपने शरीर पर चन्दनका अनुलेपन किया है। 

कुसुमस्रजाढ्याम्‌-'्र्‌' कहते हैं-मालाको। परज्योतिः कोशा- 
म्बिकाने पुष्पोकी मालाओंका धारण किया है। 

वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य-श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिहासनके वायव्य कोणमें परज्योतिः कोशाम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। | 
. कोशाग्बिकामेव परञ्च ज्योतिः-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच कोशाम्बिकाओमें द्वितीय कोशाम्बिकाके रूपमें 
` "परज्योतिः कोशाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिहासनके वायव्य कोणें विराजमान है! यह ज्योतिःस्वरूपका दर्शन 
कराती है। 

अहं तां स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस परज्योतिः कोशाम्बिकाका 
हृदयसे स्मरण करता हूँ॥रख॥ 
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परानिष्कलकोशाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 

चतुर्भुजां तां विशदप्रभास्यां 
मुद्राख्यविद्याकलशाढ्यहस्ताम्‌। 

ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
वन्दे परानिष्कलकोशकाम्बाम्‌। । २ग।। 

परानिष्कला कोशाम्बिकाका स्वरूप 


मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणें 
विराजमान परानिष्कला कोशाम्बिकाकी वन्दना करता हूँ; जो कि चार 
भुजावाली है; निर्मल गौर वर्णके मुखसे युक्त है और अभय मुद्रा, 
वर मुद्रा, पुस्तक तथा अमृत कलशका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब परानिष्कला कोशाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-चतुर्भुजामिति। 

चतुर्भुजाम्‌ -तीसरी कोशाम्बिका है-परानिष्कला कोशाम्बिका। 
परानिष्कला कोशाम्बिकाके चार हाथ हैं। वह 'ततुर्भुजा' है। 

विशदप्रभास्याम्‌-'विशद' कहते हैं-गौर वर्णको। 'प्रभा' कहते 
हैं-प्रकाश कान्तिको। परानिष्कला कोशाम्बिकाके मुखकी कान्ति 
निर्मल गौर वर्णकी है। 

मुद्राख्यविद्याकलशाळ्यहस्ताम्‌- मुद्राख्य शब्दसे अभय मुद्रा 
तथा वर मुद्राका ग्रहण होता है। 'विद्या' कहते हैं-पुस्तकको। आर 
शब्दसे अमृत कलशका ग्रहण होता है। परानिष्कला ः 
अपने चार हाथोंसे अभय मुद्रा, वर मुद्रा, पुस्तक तथा अमृत 
कलशका धारण किया है। Fn 

ईशानभागे शुभमञ्जकस्य-श्रीचक्रराजके 

सिंहासनके ईशान कोणमें परानिष्कला कोशाम्बिका शुभ मञ्च पर 
“MRR पराशक्ति . श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
यहाँ पर पाँच कोशाम्बिकाओंमें तृतीय कोशाम्बिकाके रूपमें 
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“परानिष्कला कोशाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें 
स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें विराजमान है। यह परम निष्कल 
स्वरूपका प्रदान कराती है। 
तां वन्दे-मैं पूर्ववणित उस परानिष्कला कोशाम्बिकाकी वन्दना 
करता हूँ॥रग॥ 
अजपाकोशाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
रक्तार्डपीतार्द्धशरी रयुक्तां 
ख्रीपुंसरूपां शिवशक्तिरूपाम्‌। 
बालेन्दुरेखामुकुटोज्ज्वलन्ती 
स्मितास्यपद्यां रुचिरां त्रिनेत्राम्‌।। 
पाशं ह्यभीतिं परशुं वरञ्च 
वामात्क्रमेणैव करैर्वहन्तीम्‌। 
आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 
कोशाम्बिकां नौम्यजपेतिपूर्वाम्‌।। २घ।। 


अजपा कोशाम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय 
कोणमें- विराजमान अजपा कोशाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि आधे लाल तथा आधे पीले वर्णके शरीरसे युक्त है; स्री- 
पुरुषात्मिका है; शिव-शक्ति स्वरूपा है; बाल चन्द्रकी रेखासे युक्त 
मुकुटसे उज्ज्वल दिखाई पड़नेवाली है; विहसित मुखकमलसे युक्त 
है; सुन्दर रूपवाली है; तीन आँखोंवाली है और हाथोंसे वाम क्रमसे 
पाश, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब अजपा कोशाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-रक्तार्द्धपीतार्द्शरीरयुक्तामिति। 

रक्तार्ध-पीतार्द्द-शरीरयुक्ताम्‌-चौथी . कोशाम्बिका है-अजपा 
कोशाम्बिका। अजपा कोशाग्बिकाके शरीरकी कान्ति आधी लाल 
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र्णकी. है और आधी पीले वर्णकी है। शरीरका लाल वर्णवाला भाग 
द्वीलूप है तथा पीला वर्णवाला भाग पुरुषरूप है। 

ख्रीपुंसरूपाम्‌-अजपा कोशाम्बिकाके शारीरिक विग्रहका दर्शन 
आधा खरी तथा आधा पुरुषका होता है। वह स्री और पुरुषका 
सम्मिलित रूपवाली है। 

अजपा कोशाम्बिकाके शरीरका पुरुषरूप भाग 

शिवरूप है और ख्रीरूप भाग शक्तिरूप है. वह शिव और शक्तिका 
सम्मिलित अर्धनारीश्वर विग्रहात्मिका कोशाम्बिका है। 

बालेन्दुरेखामुकुटोज्ज्वलन्तीम्‌-अजपा कोशाम्बिकाने अपने 
मस्तक पर मुकुटका धारण किया है। उसमें बाल चन्द्रमा रेखाके 
रूपमें विराजमान है। उसकी उपस्थितिसे मुकुट अधिक चमकीला बन 
गया है। 

स्मितास्यपद्यामू-अजपा कोशाम्बिकाका मुखकमल विहसित है। 
उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 

रुचिराम्‌-रुचिर' कहते हैं-सुन्दरको। अजपा कोशाम्बिकाका 
रूप अत्यन्त सुन्दर है। कह | 

त्रिनेत्रामू-अजपा कोशाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। 

पाशं हाभीति परशुं वरञ्च वामात्क्रमेणैव करैर्वहन्तीम्‌-अजपा 
कोशाम्बिकाने अपने हाथोंसे वाम क्रमसे पाश, अभय मुद्रा, परशु 
तथा वर मुद्राका धारण किया है। “वामात्क्रमेणैव' शब्दसे 0. 
मिलता है कि अजपा कोशाम्बिका 'चतुर्भुजा' है जो और उसके वा 
हाथोंमें पाश तथा अभय मुद्रा और दायें हाथोंमें परशु तथा वर 

रहे हैं। 

“> ह त हशा _श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिंहासनके आग्नेय कोणमें अजपा कोशाम्बिका शुभ मञ्च पर 
विराजमान हे। 
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अजपेतिपूर्वा कोशाम्बिकाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच कोशाम्बिकाओंमें चतुर्थ कोशाम्बिकाके रूपमे 
“अजपा कोशाम्बिका'के नामसे श्रीचक्राजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिंहासनके आग्नेय कोणमें विराजमान है। यह स्वाभाविक स्वरूपका 
प्रदान कराती है। 
नौमि-मैं पूर्ववणित उस अजपा कोशाम्बिकाको नमस्कार करता 
हूँ॥२घ॥। 
मातृकाकोशाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
रक्तास्यपद्मां शुभदो श्चतुष्कैः 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्दधानाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कोशाम्बिकां नौमि च मातृकादिम्‌।। २ङ।। 


मातृका कोशाग्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके नैकऋत्य 
कोणमें विराजमान मातृका कोशाम्बिकाको नमस्कार करता हुँ; जो 
कि लाल वर्णके मुखकमलसे युक्त ह और शुभ चार भुजाओंसे पाश, 
अङ्क, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब मातृका कोशाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-रक्तास्यपद्मामिति। 

रक्तास्यपद्माम्‌-पाँचवीं कोशाम्बिका है-मातृका कोशाम्बिका। 
मातृका कोशाम्बिकाके मुखकमलकी कान्ति लाल वर्णकी है। 

शुभदोश्चतुष्कैः पाशाङ्कशाभीतिवरान्दधानाम्‌-मातृका कोशा- 
म्बिका 'चतुर्भुजा' है। उसने अपने चार हाथोंसे पाश, अङ्कुश, अभय 
मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण किया है। 

नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य-श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
सिहासनके नेऋत्य कोणमें मातृका कोशाम्बिका शुभ मञ्च पर 
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विराजमान है 
कोशाम्बिकां च मातृकादिम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच कोशाम्बिकाओंमें पञ्चम कोशाम्बिकाके रूपमें 
मातृका कोशाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित 
वैक्रत्य कोणमें विराजमान है। यह स्वाभाविक वर्णात्मक 
रूपका प्रदान कराती है। 
नौमि-मैं पूर्ववणित उस मातृका कोशाम्बिकाको नमस्कार करता 
हुँ॥ रङ आ 
३. कल्पलताम्बिकानां पञ्चिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 
ईशानसिंहासनगाश्च सर्वाः 
पञ्जाख्यसत्कल्पलताम्बिकास्ताः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धिदात्रीः। । ३।। 
कल्पलताम्बिका पञ्जिका विद्याओंका निरूपण 
मैं श्रीचक्रशाजके ईशान कोणमें कल्पित सिंहासन पर 
विराजमान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कल्पलता- 
म्बिकाओंका क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हू 
विमर्श-अब कल्पलताम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण 
किया जा रहा है-ईशानसिंहासनगाश्चेति। Me 
ईशानसिंहासनगाश्व- च. शब्दसे प्रसङ्गगत 
होता है। श्रीचक्रके ईशान कोणमें कल्पित सिंहासन पर आरूढ 
'कल्पलताम्बिका श्रीपञ्जिका'की उपासना की जाती है। 
सर्वाः पञ्चाख्यसत्कल्पलताम्बिकाः-शरीचक्रके ईशान कोणें 
स्थित सिंहासन पर आरूढ सभी अम्बाए 


श्रीपञ्जिका” हे “कल्पलताम्बिका श्रीपञ्चिका' के 
के रूपसे जानी जाती है) 
` अन्तर्गत अम्बाएँ है १. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका, २. 
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पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिका, ३. पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिका, ४. 
त्रिपुर कुमारी कल्पलताम्बिका तथा ५. पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिका। 
ताः शुभसिद्धदात्रीः-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका आदि 
सभी पाँच कल्पलताम्बिकाएँ शुभ सिद्धियोंका प्रदान करती हे 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु-श्रीचक्रेके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासन पर आरूढ़ श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका आदि सभी पाँच 
कल्पलताम्बिकाओंकी उपासना स्थान क्रमके अनुसार प्रारम्भ की जाती 
है। जैसे-१. मध्य भाग, २. वायव्य कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. 
आग्नेय कोण तथा ५. नैऋत्य कोणा 
अहं स्मरामि-में पूर्वनिरूपित उस 'कल्पलताम्बिका श्रीपञ्चिका'- 
का स्मरण करता हूँ॥३॥ 
्रत्रिपुरसुन्दरी-कल्पलताम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
कोट्यर्काभां चारुचन्द्रार्दचूडां 
चापं पाशं श्रीसृणिं पुष्पबाणान्‌। 
संविभ्राणां सोमसूर्याञ्िनेत्रां 
रक्ताङ्गी तां रक्तपट्टाम्बराळ्याम्‌।। 
जीवान्‌ सर्वान्‌ मोहयन्तीं मनोज्ञां 
रम्या शान्तां षोडशीं सुस्मितास्याम्‌। 
ईशाने श्रीमञ्चकस्यापि मध्ये 
वन्दे श्रीमत्सुन्दरी श्रीलताम्बाम्‌।। ३क।। 


श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
विराजमान देवी श्रत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताग्बिकाकी वन्दना करता हूँ; 
जो कि करोड़ों सूर्यॉके प्रकाशके समान कान्तिवाली है; चूडामणिके 
रूपमें सुन्दर अर्ध चन्द्रसे युक्त है; धनुष, पाश, अङ्कुश तथा 
पुष्पबाणोंका धारण करनेवाली है; चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन 
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आँखोंसे युक्त है; लाल वर्णके अङ्गवाली है; लाल वर्णके पट्ट वस्रोसे 

है; सभी प्रणियोंको मोहित करनेवाली है; सुन्दर तथा रमणीय 
ती है; शान्त स्वरूपा है; षोडश वर्षीया है तथा विहसित 

मुखवाली है। 

विमर्श-अब श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-कोट्यर्काभामिति। 

कोट्यर्काभाम्‌-पहली कल्पलताम्बिका है-श्रीत्रिपुरसुन्दरी ह 
लताम्बिका। श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाके शरीरकी कान्ति करोड 
सूर्येके प्रकाशके समान है। 

चारुचन्दार्थचूडाम- श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाने अपने 
मस्तक पर मुकुटके अलङ्कारके रूपमें सुन्दर अर्द्ध चन्द्रका धारण 
किया है। छु 

चापं पाशं श्रीसृणि पुष्पबाणान्‌ FT की कहते = 
धनुषको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाने अपने हाथोंमें धनुष, 
पाश, अङ्कुश तथा पुष्पबाणोंका धारण किया है। 

-'सोम' कहते है-चन्द्रमाको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
कल्पलताम्बिकाकी चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी .तीन आँखें हैं। वह 
'त्रिनेत्रा/ कहलाती है। है 

रक्ताङ्गीम्‌-शरीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाके शारीरिक अङ्गीका ` 
वर्ण लाल है। 
Fr कहते हैं-पट्ट वखको। श्रीत्रिपुर- 
सुन्दरी कल्पलताम्बिकाने लाल वर्णके पट्ट वस्रका धारण किया है! 
जीवान्‌ सर्वान्‌ मोहयन्तीम्‌--श्रीत्रिपुरसुन्दी कल्पलताम्बिका सभी 
प्रणियोंको मोहित करती रहती है। लल 
मनोज्ञाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाका रूप अत्य 
और मनोहर है। यह सदैव प्रसन्नताका प्रदान करती रहती है। 
रम्याम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बका सदैव रमणीयताको 
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उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणीको रमण कराती रहती है। 

शान्ताम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाका विग्रह शान्तस्वरूप 
है। इसकी उपासनासे साधकका चित्तमें विक्षोभ नहीं होता है। 

षोडशीम्‌-श्रत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताग्बिका सदैव षोडश वर्षीया 
युवती होंनेके कारण 'षोडशी'के रूपमें विख्यात है। इसकी उपासनासे 
षोडशीकी सिद्धि होती है। 

सुस्मितास्याम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाका मुखकमल 
विहसित है। उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 

ईशाने श्रीमञ्चकस्यापि मध्ये-श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें 
स्थित सिंहासन पर विराजमान कोशाम्बिका पञ्चिका विद्याकी 
उपासनाके बाद अब ईशान कोणमें स्थित सिंहासन पर विराजमान 
कल्पलताम्बिका पञ्चिका विद्याकी उपासनाका प्रारम्भ किया जाता है 
और श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। इसलिए इसकी उपासना सबसे 
पहले की जाती है। 

शरीमत्सुन्दरीं श्रीलताम्बाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
यहाँ पर पाँच कल्पलताम्बिकाओंमें प्रथम कल्पलताम्बिकाके रूपमें 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके ईशान कोणें 
स्थित सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान है। 

तां वन्दे-मैं पूर्ववणित उस श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाकी 
वन्दना करता हूँ।३क॥ 


पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
रक्ताम्बरा तामरुणां त्रिनेत्रां 


पाशाङ्कशाभीतिवराक्षविद्या- 
धनुःशरान्‌ सन्दधतीं मनोज्ञाम्‌।। 
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वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 


स्मिताननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 


श्रीपञ्चकामेश्वरिकेति नाम्नी 


स्मरामि देवीं त्वरितां प्रसन्नाम्‌।। ३ख।। 


पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाका स्वरूप 
मै श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य कोणमें 
देवी त्वरिता नामकी पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाका 
स्मरण करता हूँ; जो कि लाल वब्नोंका धारण करनेवाली है; उगते 
समान लाल वर्णवाली है; तीन आँखोंवाली है; मस्तक 

पर चूडामणि रूपी अद्ध चन्द्रसे युक्त है; पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, 
वर मुद्रा, अक्षमाला, पुस्तक, धनुष तथा पुष्पबाणोंका अ धारण 
करनेवाली है; अत्यन्त सुन्दर है; विहसित मुखवाली है तथा 
प्रसन्नस्वरूपा है। 

विमर्श-अब पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-रक्ताम्बरामिति। 

रक्ताम्बरामू-दूसरी कल्पलताम्बिका है-पञ्चकामेश्वरी कल्पः 
लताम्बिका। पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाने लाल वस्रांका धारण 
किया है। 

अरुणाम्‌-पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाके शरीरकी कान्ति लाल 
वर्णकी है। ह 

त्रिनेत्राम्‌-पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह 
ब्रिनेत्र' कहलाती है। 

शशाङ्कचूडाङ्कितमस्तकाढ्याम्‌--पञ्चकामेश्वरी न 
अपने मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण " क, 

पाशाङ्कशाभीतिवराक्षविद्या- धनुःशरान्‌ कन 
कल्पलताम्बिका 'अष्टभुजा' है। उसने अपने आठ हा 2 
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अङ्कुश, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, अक्षमाला, पुस्तक, धनुष तथा 
पुष्पबाणोंका धारण किया है। 

मनोज्ञाम्‌-पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाका रूप अत्यन्त सुन्दर 
और मनोहर है। 

स्मिताननाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाका मुख विहसित है। 

प्रसन्नाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताग्बिका प्रसन्नस्वरूपा है। यह 
सदैव प्रसन्नताका प्रदान करती रहती है। 

वायव्यभागे शुभमञ्जकस्य-श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासनके वायव्य कोणमें पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 

कल्पलताम्बिकाख्यां श्रीपञ्जकामेश्वरिकेति नाम्नीं देवीं त्वरिताम्‌- 
भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर पाँच कल्पलता- 
म्बिकाओंमें द्वितीय कल्पलताम्बिकाके रूपमें 'पञ्चकामेश्वरी कल्प- 
लताम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके 
वायव्य कोणमें विराजमान है। पञ्चकामेश्वरी. कल्पलताम्बिका अलौकिक 
रूपवाली होनेके कारण 'देवी' कहलाती है। यह देवी त्वरिता'के 
रूपमें भी जानी जाती है। 

तां स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिका 
स्मरण करता हू॥३ख। 


पारिजातेश्वरी-कल्पलताम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
शुध्राननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
विद्याक्षवीणामृतकुम्भहस्तां 
श्रीपारिजतेश्वरिकां नमामि।। ३ग।। 


` पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणें 
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पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 

कि निर्मल श्वेत वर्णके मुखसे युक्त है और हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, 
वीणा तथा अमृतके घड़ेका धारण करनेवाली हे। 

विमर्श-अब पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-ईशानभाग इति। 

ईशानभागे शुभमञ्चकस्य-तीसरी कल्पलताम्बिका है-पारि- 
जातेश्वरी कल्पलताम्बिका। श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासनके ईशान कोणमें पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 

शुभ्राननाम्‌-'शुभ्रं' कहते हैं-निर्मल श्वेत वर्णको! पारिजातेश्वरी 
कल्पलताम्बिकाके मुखकी कान्ति निर्मल श्वेत वर्णकी है। 

विद्याक्ष- वीणामृतकुम्भ-हस्ताम्‌-पारिजतेश्वरी कल्पलताम्बिका 
चतुर्भुजा' है। उसने अपने चार हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, वीणा 
तथा अमृतके घड़ेका धारण किया है। 

कल्पलताम्बिकाख्यां श्रीपारिजातेश्वरिकाम्‌-भगवती पराशक्ति 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर पाँच कल्पलताम्बिकाओंमें तृतीय कल्प- 
लताम्बिकाके रूपमें 'पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिका'के म नामसे श्रीचक्र- 
राजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें विराजमान है। 

नमामि-मैं पूर्ववणित उस पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाको 
नमस्कार करता हुँ॥२ग॥ 

त्रिपुराकुमारी-कल्पलताम्बिकायाः स्वरूपम्‌, 


आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य 
रक्ताननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 


स्मरामि देवीं त्रिपुरां कुमारीम्‌।। रेघ।। 
त्रिपुराकुमारी कल्पलतास्बिकाका स्वरूप 
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मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणें 
विराजमान त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो कि 
लाल वर्णके मुखसे युक्त ह और हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, बाण 
तथा धनुषका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-आग्रेयभाग इति। 

आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य-चौथी कल्पलताम्बिका है-्रिपुरा- 
कुमारी कल्पलताम्बिका। श्रीचक्रजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके 
आग्नेय कोणमें त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 

रक्ताननाम्‌-त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाके मुखकी कान्ति लाल 
वर्णकी है। 

विद्याक्षमाला-शर-चाप- हस्ताम्‌-त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका 
'चतुर्भुजा' है। उसने अपने चार हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, बाण 
तथा धनुषका धारण किया है। 

देवी कल्पलताम्बिकाख्यां त्रिपुरां कुमारीम्‌-भगवती पराशक्ति 
शरीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर पाँच कल्पलताम्बिकाओंमें चतुर्थ कल्प- 
लताम्बिकाके रूपमें त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका'के नामसे श्रीचक्र- 
राजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें विराजमान 
है।ः त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका अलौकिक रूपवाली होनेके कारण 
देवी! कहलाती है। यहाँ पर श्रीत्रिपुरसुन्दरीकी कोमार्यवस्थाकी 
उपासना की जाती है। | 

स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाका 
स्मरण करता हूँ॥३घ॥ 


पञ्चबाणेश्वरी-कल्पलताम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
नेऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 


हर्कप्रभां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
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करद्वयां चापशरान्‌ दधानां 
्रीपञ्जबाणेश्वरिकां स्मरामि।। ३ङ।। 


पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणें स्थित सिंहासनके नैऋत्य कोणमें 
विराजमान पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो कि 
उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है; दो हाथोंवाली है और 
धनुष तथा बाणोंका धारण करनेवाली है। 

विमर्श-अब पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-नैक्रत्यभाग इति। 

नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य-पाँचर्वी कल्पलताम्बिका है-पञ्च- 
बाणेश्वरी कल्पलताम्बिका। श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासनके नैऋत्य कोणमें पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 

अर्कप्रभाम्‌-पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाके शरीरकी कान्ति 
उगते हुए सूर्यके समान लाल है। ५ 

करद्वयाम्‌-पञ्जबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाके दो हाथ हैं। वह 
'द्विभुजआ' कहलाती है। 

चापशरान्‌ दधानाम्‌-पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाने अपने दो 
हाथोंसे धनुष तथा बाणोंका धारण किया है। 

कल्पलताम्बिकाख्यां श्रीपञ्चबाणेश्वरिकाम्‌-भगवती पराशक्ति 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर , पाँच कल्पलताम्बिकाओंमें पञ्चम कल्प- 
लताम्बिकाके रूपमें 'पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिका'के ph नामसे श्रीचक्र- 
राजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य कोणमें विराजमान है। 

स्मरामि-मै पूर्ववणित उस पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिंका स्मरण 
करता हूँ॥३ड॥ 


४. कामदुघाम्बिकानां पञ्चिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 
श्रीचक्रनि, 23 
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आग्नेयसिंहासनगाश्च सर्वाः 
पञ्चाख्यसत्कामदुघाम्बिकास्ताः। 
क्रमेण मथ्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धिदात्रीः। । ४।। 


कामदुघाग्बिका पञ्जिका विद्याओंका निरूपण 

मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कामदुधाम्बिकाओं- 
का क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ] 

विमर्श-अब कामदुघाम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण किया 
जा रहा है-आग्रेयसिंहासनगाश्चेति। 

आग्नेयसिंहासनगाश्च-'च’ शब्दसे प्रसङ्गगत श्रीचक्रराजका ग्रहण 
होता है। श्रीचक्रके आग्नेय कोणमें कल्पित सिंहासन पर आरूढ़ 
'कामदुघाम्बिका श्रीपञ्चिका'की उपासना की जाती है। 

सर्वाः पञ्चाख्यसत्कामदुघाम्बिकाः-श्रीचक्रके आग्नेय कोणें 
स्थित सिंहासन पर आरूढ़ सभी अम्बाएँ 'कामदुघाम्बिका श्री- 
पञ्जिका'के रूपसे जानी जाती हैं। 'कामदुधाम्बिका श्रीपञ्चिका'के 
अन्तर्गत अम्बाएँ हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका, २. अमृत- 
पीठेश्वरी कामदुघाम्बिका, ३. सुधांशु कामदुघाम्बिका, ४. अमृतेशी 
कामदुघाम्बिका तथा ५. अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिका। 

ताः श्रीशुभसिद्धिदात्रीः-शरीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका आदि 
सभी पाँच कामदुघाम्बिकाएँ शुभ सिद्धियोंका प्रदान करती है 

क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु-श्रीचक्रके आग्नेय कोणमें स्थित 
सिंहासन पर आरूढ श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका आदि सभी पाँच 
कामदुधाम्बिकाओंको उपासना स्थान क्रमके अनुसार प्रारम्भ की जाती 
है। जैसे-१. मध्य भाग, २. वायव्य कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. 
आग्रेय कोण तथा ५. नैऋत्य कोण। 

अहं स्मरामि-मैं पूर्व निरूपित उस 'कामदुघाम्बिका श्रीपञ्चिका'- 
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का स्मरण करता हूँ।।४॥ 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कामदुधाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
बन्धूकवर्णा स्मितवक्त्रपद्या 
रक्ताम्बरां रलविभूषिताङ्गीम्‌। 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानां 
चतुर्भुजां चारुशरीरिणीं ताम्‌।। 
ेतरत्रयोद्धासितसुन्दरास्यां 
तां षोडशाब्दां तरुणीं पराम्बाम्‌। 
आग्नेयसिंहासनमध्यभागे 
श्रीसुन्दरी कामदुघां स्मरामि।। ४क।। 


श्रत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
विराजमान उस पराम्बा श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता 
हूँ; जो कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णकी है; विहसित 
मुखकमलवाली है; लाल वर्णके वस्रोसे युक्त है; रत्मोंसे निर्मित 
आभूषणासे युक्त अङ्गवाली है; पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका 
धारण करनेवाली है; चार हाथोंवाली है; सुन्दर शरीरवाली है; तीन 
आँखोंसे प्रकाशित सुन्दर मुखवाली और षोडश वर्षीया तरुणी है। 

विमर्श-अब श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-बन्धूकवर्णामिति। | 

बन्थूकवर्णाम्‌-पहली कामदुघाम्बिका है-श्रीत्रिपुरसुन्दरी काम- 
दुघाम्बिका। 'बन्धूक'के पुष्पका वर्ण लाल होता है। श्रत्रिपुरसुन्दरी 
कामदुघाम्बिकाके शरीरका वर्ण बन्धूक पुष्पके समान लाल है। 

स्मितवक्त्रपद्माम्‌-त्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका मुखकमल 
विहसित है। उसके मुखमें सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है। 


रक्ताम्बराम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिकाने लाल वर्णके वससे 
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युक्त है। वह 'रक्ताम्बरा' कहलाती है। 

रत्मविभूषिताङ्गीम्‌-्रीतरिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिकाने अपने अज्ञोंमें 
रत्नोंसे निर्मित आभूषणोंका धारण किया है। वह अत्यधिक सुन्दर 
लग रही है। 

पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानामू-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाने 
हाथोमें पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण किया है। 

चतुर्भुजाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाके चार हाथ हैं। वह 
“चतुर्भुजा' कहलाती है। | 

चारुशरीरिणीम्‌-श्रीतरिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाके शरीर सौष्ठव 
अत्यन्त सुन्दर तथा मनोहर है। 

ेत्र-त्रयोद्धासित- सुन्दरास्याम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका 
सुन्दर मुख तीन आँखोंसे प्रकाशित है। वह त्रिनेत्रा’ कहलाती है। 

तां षोडशाब्दाम्‌-'अन्द' कहते हैं-वर्षको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी काम- 
दुघाम्बिका सदैव षोडश वर्षीया युवती होनेके कारण 'षोडशी'के 
रूपमें विख्यात है। इसकी उपासनासे षोडशीकी सिद्धि होती है। 

तरुणीम्‌ -योवनकी सद्यः पूर्वावस्थाको तरुणावस्था कहते हैं। 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाने तरुणकी अवस्थाको प्राप्त की है। 

आग्नेयसिंहासनमध्यभागे-श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित 
सिंहासन पर विराजमान कल्पलताम्बिका पञ्चिका विद्याकी उपासनाके 
बाद अब आग्रेय कोणमें स्थित सिंहासन पर विराजमान काम- 
दुधाम्बिका पञ्चिका विद्याकी उपासनाका प्रारम्भ किया जाता है और 
त्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित 
सिहासनके मध्य भागमें विराजमान है। इसलिए इसकी उपासना सबसे 
पहले की जाती है | | 

पराम्बां श्रीसुन्दरीं कामदुघामू-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर-. 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच कामदुघाम्बिकाओंमें प्रथम कामदुघाम्बिकाके 
रूपमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके आग्नेय 
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कोणमें स्थित सिंहासनके मध्य भागमें विराजमान हे। 
तां स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिका'- 
का स्मरण करता हूँ॥४का। 
अमृतपीठेश्वरी-कामद्घाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कर्पूरवर्णा घवलाम्बराढ्याम्‌। 
विद्याक्षहस्तां ननु चामृतादिं 
पीठेश्वरी कामदुघां स्मरामि।। ४ख।। 
अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
कोणमें विराजमान अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हूं, 
जो कि कर्पूरके समान श्वेत वर्णवाली है; श्वेत वर्णके वस्रोसे युक्त 
है और हाथोंसे पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली है। 
विमर्श-अब अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन 
किया जा रहा है-वायव्यभाग इति। 
वायव्यभागे शुभमञ्जकस्य-दूसरी कामदुघाम्बिका है-अमृत- 
पीठेश्वरी कामदुघाम्बिका। श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित 
सिंहासनके वायव्य कोणमें अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिका शुभ मञ्च पर 
आसीन है। 
कर्पूरवर्णाम्‌-कर्पूरका वर्ण धवल होता है। अमृतपीठेश्वरी काम- 
दुघाम्बिकाके शरीरका वर्ण कर्पूरके समान श्वेत है। 
धवलाम्बराढ्याम्‌- अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाने श्वेत वर्णके 
वस्रोंसे युक्त है। वह श्वेताम्बरा' कहलाती है। 


विद्याक्षहस्ताम-अमृतपीठे श्री कामदुधाम्बिकाके दो हाथ हैं 
उसने अपने हाथोंसे पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण किया है! 


अमृतादि पीठेश्वरी कामदुघाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
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यहाँ पर पाँच कामदुघाम्बिकाओंमें द्वितीय कामदुघाम्बिकाके 
रूपमै अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके आग्नेय 
कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य कोणमें विराजमान हे। 
ननु स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस “अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिका'- 
का निश्चित रूपसे स्मरण करता हुँ॥४ख॥ 
सुधाकामदुघाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
शुक्लाननां शुभ्रपटाभिरामाम्‌। 


मालामहापुस्तकधारयन्ती 
७ स्मराम्यहं कामदुघां सुधां ताम्‌।।४ग। । 
सुधा कामदुघाम्बिकाका स्वरूप 

मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणें 
विराजमान उस सुधा कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो कि श्वेत 
वर्णके मुखसे युक्त है; श्वेत वर्णके वस्रोंके परिधानसे अत्यन्त सुन्दर 
लगनेवाली है और अक्षमाला तथा पुस्तकका धारण करनेवाली हे। 

विमर्श-अब सुधा कामदुघाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-ईशानभाग इति। 

ईशानभागे शुभमञ्जकस्य-तीसरी कामदुघाम्बिका है-सुधा 
कामदुघाम्बिका। श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके 
ईशान कोणमें सुधा कामदुघाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 

शुक्लाननाम्‌-सुधा कामदुधाम्बिकाके मुखकी कान्ति श्वेत वर्णकी 
है। वह श्वेतानना' कहलाती है। 

शुभ्रपटाभिरामाम्‌- पट” कहते हैं-वस्रको। सुधा कामदुघाम्बिका 
श्वेत वर्णके वस्रोके परिधानसे अत्यन्त सुन्दर लग रही है। वह 
श्वेताम्बरा’ कहलाती है। 


मालामहापुस्तकधारयन्तीम्‌-सुधा कामदुघाम्बिकाके दो हाथ है 
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वह द्विभुजा' कहलाती है। उसने अपने हाथोंसे अक्षमाला तथा 
पुस्तकका धारण किया है। 

कामदुघां सुधाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच कामदुधाम्बिकाओंमें तृतीय कामदुघाम्बिकाके रूपमें “सुधा काम- 

'के नामसे श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके 

ईशान कोणमें विराजमान है। 

अहं तां स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस “सुधा कामदुघाम्बिका'का 
स्मरण करता हूँ॥४ग॥। 


अमृतेशी-कामदुघाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
आग्नेयभागे शुभमञ्जकस्य 
मृगाङ्कवर्णा धवलाम्बराढ्याम्‌। 
विद्याक्षमालादधती त्रिनेत्रां 
स्मराम्यहं कामदुघामृतेशीम्‌।। ४घ। । 
| अमृतेशी कामदुघाम्बिकाका स्वरूप 
मै श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें 
विराजमान अमृतेशी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हू, जो कि 


चन्रमाके समान श्वेत वर्णवाली है; श्वेत वर्णके वनों युक्त क अक्ष- 
माला तथा पुस्तकका धारण करनेवाली और तीन आँखोंवाली है। 


विमर्श-अब अमृतेशी कामदुधाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-आग्रेयभाग इति। 


आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य-चौथी कामदुघाम्बिका है-अमृतेशी 
कामदुघाम्बिका। श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके 


ईशान कोणमें अमृतेशी कामदुघाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 

मृगाङ्कवर्णाम्‌-मृगाङ्क कहते हैं-चन्द्रमाको। चन्द्रमाका वर्ण 
धवल होता है। अमृतेशी कामदुघाम्बिकाके शरीरका वर्ण चन्द्रमाके 
समान श्वेत है। 
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धवलाम्बराढ्याम्‌-अमृतेशी कामदुघाग्बिकाने श्वेत वर्णके वञ्जोसे 
युक्त है। वह श्ेताम्बरा' कहलाती है। 


विद्याक्षमालादधतीम्‌-अमृतेशी कामदुधाम्बिकाके दो हाथ हैं। 
वह 'द्विभुजा' कहलाती है। उसने अपने हाथोंसे अक्षमाला तथा 
पुस्तकका धारण किया है। 

्रिनेत्राम्‌-अमृतेशी कामदुघाम्बिकाको तीन आँखें हैं। वह 
त्रिनेत्रा’ कहलाती है। 

कामदुधामृतेशीम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच कामदुघाम्बिकाओंमें चतुर्थ कामदुघाम्बिकाके रूपमें 'अमृतेशी 
कामदुघाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित 
सिंहासनके आग्नेय कोणमें विराजमान है। 


अहं स्मरामि-में पूर्ववणित उस 'अमृतेशी कामदुघाम्बिका'का 
स्मरण करता हूँ॥४ग॥ 
अन्नपूर्णा-कामदुघाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 

नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 

रत्मादिभूषामरुणां त्रिनेत्राम्‌। 
स्मेराननामिन्दुकलावतंसां 

स्थूलातिरम्योच्चकुचद्वयाङ्गीम्‌। । 
पाणिद्वयाभ्यां ननु धारयन्तीं . 

दर्वी तथा हाटकभाजनं च। 
दिव्यां प्रसन्नाननसारसां तां 

स्मराम्यहं कामदुधान्नपूर्णाम्‌। । ४ङ। । 

अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका स्वरूप 


मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य 
कोणमें विराजमान उस अन्नपूर्णा कामदुधाम्बिकाका स्मरण करता हुँ 
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जो कि रत्न तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंका, धारण करनेवाली 
है; उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णवाली है; तीन आँखोंवाली 
हे; विहसित मुखवाली है; मस्तक पर अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; अत्यन्त रमणीय पृथुल तथा उन्नत स्तन युगलसे 
युक्त है; दो हाथोंसे करछल तथा सोनसे निर्मित अन्नके पात्रका धारण 
करनेवाली है; दिव्य रूपवाली है और प्रसन्न मुखकमलसे युक्त है। 

विमर्श-अब अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-नैऋत्यभाग इति! 

नैऋत्यभागे शुभमञ्जकस्य-पाँचवीं कामदुघाम्बिका है-अन्नपूर्णा 

। श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके 

नैऋत्य कोणमें - अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। ' 

रलादिभूषाम्‌- अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाने अपने अङ्गोमे रत्न 
तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंका धारण किया है। वह अत्यधिक 
सुन्दर लग रही है। 

अरुणाम्‌-अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाके शरीरका वर्ण उगते हुए 
सूर्यके समान लाल है। केक 

त्रिनेत्रामू-अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह 
त्रिनेत्र कहलाती है। 

स्मेराननाम्‌--स्मेर' कहते हैं-मन्द हासको। 'आनन' कहते हैं- 
मुखको। अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका मुख मन्द हाससे युक्त है। उसका 
मुख सदैव विहसित रहता है। 

इन्दुकलावतंसाम्‌- इन्दुकला' कहते हैं-अर्द्ध चन्द्रको। यहाँ पर 
'अवतंस' कहते हैं-मस्तक परधारण किये जानेवाले अलङ्कारको। इसे 
'कर्णाभरण' भी कहते हैं। अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाने अपने मस्तक 
पर अलङ्कारके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण किया है। 


स्थूलातिरम्योच्चकुचद्वयाङ्गीम्‌-अत्रपूर्णा कामदुघाम्बिका अत्यन्त 
रमणीय पृथुल तथा उन्नत स्तन युगलसे युक्त है। 
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पाणिद्टयाभ्यां दर्वी तथा हाटकभाजनं च ननु धारयन्तीम्‌- दवी’ 
कहते हैं-करछूलको। 'हाटकभाजन' कहते हैं-सोनेसे निर्मित अन्नके 
पात्रको। अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिका 'द्विभुजा' है! उसने अपने दो हाथोंसे 
करछूल तथा सोनसे निर्मित अन्रके पात्रका धारण किया है। 

दिव्याम्‌-अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका रूप अलौकिक है। इसलिए 
वह 'दिव्यस्वरूपा' कहलाती है] हु 

प्रसन्नाननसारसाम्‌--सारस” शब्द यहाँ पर कमल तथा चन्द्रमा' 
दोनोंका बोध कराता है। अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका मुखकमल 
रसन्नतासे युक्त है और चन्द्रमाके समान आह्वादक है। 

कामदुधान्नपूर्णाम-भगवती “पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर 
पाँच कामदुधाम्बिकाओंमें पञ्चम कामदुघाम्बिकाके रूपमें “अन्नपूर्णा 
कामदुघाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके आग्रेयकोणमें स्थित सिंहासन- 
के नेऋत्य कोणमें विराजमान है। 

अहं तां स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस “अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिका'का 
स्मरण करता हुँ॥४ङ॥ 


५. रत्नाम्बिकानां पश्चिकाविद्यानां निरूपणम्‌ 
नैऋत्यसिंहासनगाश्च सर्वा 
रलाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः।। ५।। 
रलाम्बिका पञ्चिका विद्याओंका निरूपण 
में श्रीचक्रराजके नैक्रत्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच रत्नाम्बिकाओंका 
क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ] 


विमर्श-अब रत्नाम्बिका पश्चिका विद्याओंका निरूपण किया जा 
रहा हे-नैक्रत्यसिंहासनगाश्चेति। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ज्ञानखण्डम्‌ ३२३ 


तैऋत्यसिंहासनगाश्च-“च' शब्दसे प्रसङ्गगत श्रीचक्रराजका ग्रहण 
होता हैं। श्रीचक्रके नेऋत्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर आरूढ़ 
पलाम्बिका श्रीपञ्चिका'की उपासना को जाती ह। 

सर्वा रलाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः-श्रीचक्रके नैऋत्य कोणमें 
स्थित सिंहासन पर आरूढ़ सभी अम्बाएँ 'रत्नाम्बिका श्रीपञ्जिका'के 
रूपसे जानी जाती हैं। ररत्नाम्बिका श्रीपञ्चिका'के अन्तर्गत अम्बाएँ 
हैं-१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका, २. सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका, ३. 
मातङ्गिनी रत्नाम्बिका, ४. भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका तथा ५. वाराही 
रत्नाम्बिका। 

ताः श्रीशुभसिद्धिदात्रीः-्रीत्रिपुरसुन्द्री रत्माम्बिका आदि सभी 
पाँच रत्नाम्बिकाएँ शुभ सिद्धियोंका प्रदान करती हैं। 

क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु-श्रीचक्रके नैऋत्य कोणमें स्थित 
सिंहासन पर आरूढ़ श्ररत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका आदि सभी पाँच 
रत्नाम्बिकाओंकी उपासना स्थान क्रमके अनुसार प्रारम्भ की जाती 
है। जैसे-१. मध्य भाग, २. वायव्य कोण, ३. ऐशान्य कोण, ४. 
आग्नेय कोण तथा ५. नैऋत्य कोण| 

अहं स्मरामि-में पूर्वनिरूपित उस 'रत्नाम्बिका श्रीपञ्चिका'का 
स्मरण करता हुँ॥५॥ 

श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-रत्नाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
जपापुष्पवर्णा शशाड्लार्डचूडां 
प्रसन्नां स्मिता रक्तवस्राभिरामाम्‌। 


रवीन्द्रग्रिनेत्रत्रयैर्भूषितास्यां 
तिरस्कुर्वती कामदेवं मनोज्ञाम्‌।। 


धनुर्बाणपाशाङ्कशैः शोभमानां 
चतुष्पाणिपद्मां हि नैऋत्यदेशे। 


सुमञ्जस्य मध्ये स्थितां नौम्यहं श्री- 
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मैं श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिहासनके मध्यमे 
विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो कि 
जपा पुष्पके समान लाल वर्णकी है; मस्तक पर चूडामणिके रूपमे 
अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; लाल वर्णके वस्रोंके परिधानसे 
अत्यन्त सुन्दर लगनेवाली है; सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि रूपी तीन 
आँखोंसे सुशोभित प्रसन्न विहसित मुखसे युक्त है; सुन्दर रूपवाली 
है; कामदेवको तिरस्कृत करनेवाली है और धनुष, बाण, पाश तथा 
अङ्कुशसे सुशोभित चार करकमलवाली है। | 

विमर्श-अब श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-जपापुष्पवर्णामिति। 

जपापुष्पवर्णाम्‌-पहली रत्नाम्बिका है-श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिका 
“जपा पुष्प' कहते हैं-गूढ़लके पुष्पको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिकाके 
शरीरका वर्ण जपा पुष्पके समान लाल है। 

शशाङ्कार्दचूडाम्‌-त्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाने अपने मस्तक पर 
चूडामणिके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण किया है। 

रक्तवत्राभिरामाम्‌-श्रीत्रिपुरसुन्द्री रत्नाम्बिका लाल वर्णके 
वख्रोंके परिधानसे अत्यन्त सुन्दर लग रही है। वह रक्ताम्बरा 
कहलाती है। 

रवीन्द्रग्नि-नेत्रत्रयैर्भूषितास्यां स्मिता प्रसन्नाम्‌ -'रवि’ कहते हैं- 
सूर्यको। इन्दु” कहते हैं-चन्द्रमाको। श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाका मुख 
सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि रूपी तीन आँखोंसे सुशोभित है। वह 'त्रिनेत्रा' 
है। उसका मुख विहसित है और उसमें प्रसन्नता झलक रही है। 
मनोज्ञाम्‌- श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाका रूप अत्यन्त सुन्दर और 
अनुपम है। | 

कामदेवं तिरस्कुर्वतीम्‌- श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका कामदेवको भी 


३२४ 
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तिरस्कृत कर रही है। 
शोभमानाम्‌_ श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिकाने 
अपने हाथोंमें धनुष, बाण, पाश तथा अङ्कुशका धारण किया है। 

चतुष्पाणि-पद्माम्‌-'पाणिपद्म' कहते हैं-करकमलको। भश्रीत्रिपुर- 
सुन्दरी रत्नाम्बिकाके चार हाथ हैं। वह 'चतुर्भुजा' कहलाती है। 

नैऋत्यदेशे सुमञ्चस्य मध्ये स्थिताम्‌-श्रीचक्रराजके आग्नेय 
कोणमें स्थित सिंहासन पर विराजमान कामदुधाम्बिका पञ्चिका 
विद्याकी उपासनाके बाद अब नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासन पर 
विराजमान रत्माम्बिका पञ्चिका विद्याको उपासनाका प्रारम्भ किया 
जाता है और श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिका श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणें 
स्थित सिंहासनकें मध्य भागमें विराजमान है। इसलिए इसकी उपासना 
सबसे पहले की जाती है। 

श्रीमहासुन्दरीमेव रत्नाम्बिकाख्याम्‌-“श्रीमहासुन्दरी' शब्दसे श्री- 
त्रिपुरसुन्दरीका बोध होता है; क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी और 
साक्षात्‌ श्री" है। भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी यहाँ पर पांच 
रत्माम्बिकाओंमें प्रथम रत्नाम्बिकाके रूपमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिका - 
के नामसे श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके मध्य भागमें 
विराजमान है। 

अहं नौमि-मैं पूर्ववणित उस अश्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिका'को 
नमस्कार करता हुँ॥५क॥ 

सिद्धलक्ष्मी-रत्नाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 


वायव्यभागे शुभमञ्जचकस्य 
शशाङ्कवर्णान्वितपाणिपद्माम्‌। 

पञ्चानना श्रेतशवासनस्थां 
नरास्थिभूषामतिघोररावाम्‌।। 

खड्गं शरं शूलरथाङ्गशक्ति- 
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सद्व्याप्रचर्माम्बरभूषिताड़ीं 
रलाम्बिकाँ नौमि हि सिद्धलक्ष्मीम्‌। । ५ख।। 
सिद्धलक्ष्मी रलाम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्राजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
कोणमें विराजमान सिद्धलक्ष्मी रत्नांम्बिकाको नमस्कार करता हूँ जो 
कि चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णके करकमलसे युक है; पाँच मुखोंबाली 
है; श्वेत वर्णके शव रूपी आसन पर स्थित है; अलङ्कारके रूपमें 
मनुष्योंकी हड्डियोंका धारण करनेवाली है; अत्यन्त भयङ्कर राव 
कानेवाली है; षोलह हाथोंसे खड्ग, बाण, शूल, चक्र, शक्ति, गदा, 
अक्षमाला, कटारी, फाल, कुल्हाड़ी, धनुष, नागपाश, गीदड़का 
बच्चा, डमरु, नरमुण्ड तथा नरकपालका धारण करनेवाली है; मस्तक 
पर अलङ्कार रूपी अर्द्ध चन्द्रसे युक्त है और अङ्गोमें बाधके चमड़ेका 
वस्रके रूपमें धारण करनेवाली है। 
विमर्श अब सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-वायव्यभाग इति। 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य-दूसरी रत्नाम्बिका है-सिद्धलक्ष्मी 
रलाम्बिका। श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
वायव्य कोणमें सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 


शशाङ्कवर्णान्वितपाणिपद्याम्‌- शशाङ्क कहते हैं-चन्द्रमाको। 
चन्द्रमाका वर्ण श्वेत है! “पाणिपद्म' कहते हें-करकमलको। सिद्धलक्ष्मी 
रत्नाम्बिकाके करकमल चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णसे युक्त है। 
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पञ्जाननाम्‌-सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाके पाँच मुख हैं। वह 
ञ्जानना' कहलाती है। 

श्वेतशवासनस्थाम्‌-सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका श्वेत वर्णके शव रूपी 
आसन पर स्थित है। यहाँ पर श्वेत वर्णवाले शिव ही शवके रूपमें 
विराजमान है। 

नरास्थिभूषाम्‌-सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिकाने अलङ्कारके रूपमें 
मनुष्योंकी हड्डियोंका धारण किया है। 

अतिघोररावामू-'रव' कहते हैं-ध्वनिको। कीलकीलाकार तीव्र 
निको राव” कहते हैं। इस अत्यन्त भयङ्कर रावको सुनकर कोई 
भी व्यक्ति डर सकता है। सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिका कीलकीलाकार राव 
कर रही है। 

खड्गं शरं शूल-रथाङ्ग-शक्ति-गदाक्ष-कत्री-फलकान्‌ कुठारं 
सत्कार्मुकं नागमयाख्यपाशं शिवाकपोतं डमरुं नृमुण्डं कपालकं 
षोडशपाणिपद्रैः संविभ्रतीम्‌-“शर’ कहते हें-बाणको। रथाङ्ग? कहते 
है-चक्रको। 'कत्री' कंहते हैं-कटारीको। 'फलक' कहते हैं-फारको। 
'कुठार॑ कहते हैं-कुल्हाड़ीको। “कार्मुक' कहते हैं-धनुषको। “नाग- 
मयाख्यपाश' कहते हैं-नागपाशको। नागपाश अनेक नागोंका समूह 
है। 'शिवाकपोत' कहते हैं-गीदड़के बच्चेको। “नृमुण्ड' कहते हैं-नर- 
मुण्डको। 'कपाल' कहते हैं-नरकपालको। सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिकाके 
षोलह करकमल है सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिकाने अपने षोडश हाथोंसे 
खड्ग, बाण, शूल, चक्र, शक्ति, गदा, अक्षमाला, कटारी, फाल, 
कुल्हाड़ी, धनुष, नागपाश, गीदड़का बच्चा, डमरु, नरमुण्ड तथा 
नरकपालका धारण किया है। 

इन्दुकलावतंसाम्‌- इन्दुकला’ कहते हैं-अरद्ध चन्द्रको। यहाँ पर 
'अवतंस' कहते हैं-मस्तक परधारण किये जानेवाले अलङ्कारको। इसे 
'कर्णाभरण' भी कहते हैं। सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिकाने अपने मस्तक पर 
अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण किया है। 
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सद्व्यघ्रचर्माम्बरभूषिताङ्गीम्‌-सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाने अपने 
अङ्गोंमें बाधके चमड़ेका वस्रके रूपमें धारण किया है। 
रत्नाम्बिकां हि सिद्धलक्ष्मीम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी यहाँ पर पाँच रत्नाम्बिकाओंमें द्वितीय रत्नाम्बिकाके रूपें 
(सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित 
सिंहासनके वायव्य कोणमें विराजमान है! | 
नौमि-मैं पूर्ववर्णित उस 'सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिका'का नमस्कार 
करता हूँ।५ख।। 
मातङ्गिनी-रत्नाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
देवी शुकश्याममुखीं त्रिनेत्राम्‌। 
चन्द्रार्दरेखामुकुटास्यपदां 


वीणां कराभ्यां ननु धारयन्तीम्‌। । 


सदैव सद्दादनमुग्धचित्तां 
विचित्ररलाभरणोज्ज्वलाङ्गीम्‌। 
मातङ्गिनी स्मेरमुखीं मनोज्ञां 
रलाम्बिकां नौम्यरुणांशुकां ताम्‌।। ५ग।। 
मातङ्गिनी रलाम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें -स्थित सिंहासनके ईशान कोणें 
विराजमान उस देवी मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि शुकके समान श्याम वणके मुखसे युक्त है; तीन आँखोंवाली 
है; अध चन्द्रसे अङ्कित मुकुटसे सुशोभित मुखकमलवाली है; दोनों 
हाथोंसे वीणाका धारण करनेवाली है; सदैव वीणाके वादनमें मुग्ध 
चित्तवाली है; चकाचौंध कर . देनेवाले रत्नोंसे निर्मित आभरणोंके 
धारणसे उज्ज्वल अङ्गवाली है; विहसित मुखवाली है; सुन्दर 
रूपवाली है और अरुण वर्णके वस्रोंसे युक्त है। 


३२८ 
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विमर्श-अब मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
ढा है-ईशानभाग इति। 
शुभमञ्चकस्य-तीसरी रत्माम्बिका हे-मातङ्गिनी 
। श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
ईशान कोणमें मातङ्गिनी रत्नाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 
देवीम्‌-मातङ्गिनी रत्नाम्बिका अलौकिक रूपवाली होनेके कारण 
देवी'के रूपमें जानी जाती है। 
-मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाके मुखकी कान्ति शुकके 
समान श्याम वर्णकी है। 
रनेत्राम्‌-मातङ्गिनी रत्माम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। 
चन्द्रार्दरेखामुकुटास्थपद्माम्‌-आस्यपद्म' कहते हैं-मुखकमलको। 
मातद्रिनी रत्नाम्बिकाका मुखकमल अर्द्ध चन्द्रसे अङ्कित मुकुटसे 
सुशोभित हो रहा है। न 
वीणां कराभ्यां ननु धारयन्तीम्‌-मातङ्गिनी रत्नाम्बिका द्विभुजा 
है। उसने अपने दोनों हाथोंसे वीणाका धारण किया है। 
सदैव सद्वादनमुग्धचित्ताम्‌-मातङ्गिनी रत्माम्बिका सदैव वीणाका 
वादन कर रही है। उसका चित्त वादन कार्यमें मुग्ध है। 
विचित्र-रत्माभरणोज्ज्वलाङ्गीम्‌-मातज्गिनी रत्माम्बिकाके अङ्ग 
चकाचौंध कर देनेवाले रत्नोंसे निर्मित आभरणोंके धारण करनके 
कारण उज्ज्वल दिखाई पड़ रहे हैं प लॉयन 
स्मेरमुखीम्‌-'स्मेरर कहते हैं-मन्द हासको। मार्त रत्ना- 
म्बिकाका मुख मन्द हाससे युक्त है और सदैव विहसित रहता है। 
मनोज्ञाम्‌-मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाका रूप अत्यन्त सुन्दर और 
मनोहर है। यह सदैव प्रसन्नताका प्रदान करती रहती है। 


अरुणांशुकाम्‌-'अरुण' कहते हैं-प्रातःकालीन सूर्यके लाल 
24 
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वर्णको। 'अंशुक' कहते हैं-वस्रको। मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाने लाल 
वर्णके वस्रोसे युक्त है। वह 'अरुणाम्बरा' कहलाती है। 
मातङ्गिनीं रत्नाम्बिकाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
यहाँ पर पाँच रत्नाम्बिकाओंमें तृतीय रत्नाम्बिकाके रूपमें “मातङ्गिनी 
रत्नाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
ईशान कोणमें विराजमान है। 
तां नौमि-मैं पूर्ववणित उस मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाको नमस्कार 
करता हूँ॥५ग। 
भुवनेश्वरी-रत्नाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
आग्नेयभागे शुभमञ्जकस्य 
बन्धूकवर्णामरुणाम्बराङ्गीम्‌। 
मन्दस्मिता चारुमुखाब्जयुक्ता 
T ' बालेन्दुमौलिं नवयौवनाढ्याम्‌। । 
रक्ताम्बरां तुङ्गकुचां त्रिनेत्रां 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्‌ दधानाम्‌। 
रत्नाम्बिका श्रीभुवनेश्वरीं तां 
स्मरामि देवी कमलासनस्थाम्‌। । ५घ। । 
भुवनेश्वरी रलाम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके नेऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय 
कोणमें विराजमान उस देवी भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकोका स्मरण करता 
हुँ; जो कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णवाली है; अङ्गोमे अरुण 
वर्णके वस्रोका धारण करनेवाली है; मन्द-मन्द विहसित सुन्दर 
मुखकमलसे युक्त है; मस्तक पर बाल चन्द्रमाका धारण करनेवाली 
नवयुवति है; चार हाथोंवाली है; उन्नत स्तनोंवाली है; तीन 
आँखोंवाली है; पाश, अङ्कश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली है और कमल रूपी आसन पर स्थित है। 
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विमर्श-अब भुवनेश्वरी रत्माम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-आग्नेयभाग इति। 


आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य-चौथी रत्नाम्बिका है-भुवनेश्वरी 
। श्रीचक्रराजके नैक्रत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
आग्नेय कोणमें भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है। 
-'बन्धूक'के पुष्पका वर्ण लाल होता है। भुवनेश्वरी 
एत्नाम्बिकाके शरीरका वर्ण बन्धूक पुष्पके समान लाल है। 
अरुणाम्बराङ्गीम्‌-भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाने अपने अङ्गोंमें उगते 
हुए सूर्यके समान लाल वर्णके वस्रोंका धारण किया है। 
मन्दस्मिता चारुमुखाब्जयुक्ताम्‌-भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाका सुन्दर 
मुखकमल मन्द हाससे युक्त है और सदैव विहसित रहता है। 
बालेन्दुमौलिम्‌-'मौलि’ कहते हैं-मस्तकको। भुवनेश्वरी रत्ना- 
म्बिकाने अपने मस्तक पर बाल चन्द्रमाका धारण किया है। 
नवयौवनाढ्याम्‌-'नवयौवन' कहते हैं-षोड़श वर्षीय अवस्थाको। 
भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका नवयुवती है। 
चतुर्भुजाम्‌-भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाके चार हाथ हैं। वह 'चतुर्भुजा' 
कहलाती है। 
ुङ्गकुचाम्‌- तुङ्गः कहते हैं उन्नतको। 'कुच' कहते हैं-स्तनको। 
भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाके दोनों स्तन अत्यन्त उन्नत है 
त्रिनेत्राम-भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह तत्रिनेत्रा 
कहलाती है। ॥ 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्‌ दधानाम्‌- भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाने अपने 
हाथोंसे पाश, अङ्कश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण किया है। 
कमलासनस्थाम-भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका कमल पर बैठी हुई है। 
वह 'पद्यासना' कहलाती है। पु 
देवीं श्रीभुवनेश्वरी रलाम्बिकाम्‌-भगवती पराशक्ति श्रीमहात्रिपुर- 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
३३२ श्रीचंक्रनिरूपणम्‌ 
सुन्दी यहाँ पर पाँच रत्नाम्बिकाओंमें चतुर्थ रत्नाम्बिकाके रूपमे 
'भुवनेश्वरी रत्नाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके नेऋत्य कोणमें स्थित 
सिंहासनके आग्नेय कोणमें विराजमान है। | 
तां स्मरामि-मैं पूर्ववर्णित उस भुवनेश्वरी रत्नांम्बिकाका स्मरण 
करता हूँ]५घ॥ 
वाराही-रत्नाम्बिकायाः स्वरूपम्‌ 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कोलाननां नीलघनप्रभास्याम्‌। 
हलं कपालं मुसलं वरं च 
संविभ्रती चारुनिभां त्रिनेत्राम्‌।। 
भीमातिभीमां विधृतेन्दुखण्डां 
रक्ताम्बराञ्चव नृमुण्डमालाम्‌। 
वाराहिकां तीक्ष्णसुभामदंष्टां 
रलाम्बिकां दिव्यतनुं स्मरामि।। ५ङ।। 
वाराही रलाम्बिकाका स्वरूप 
मैं श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य 
कोणमें विराजमान दिव्यस्वरूपिणी वाराही रत्नाम्बिकाका स्मरण करता 
हूँ; जो कि वराहके समान मुखवाली है; मेधके समान श्याम वर्णके 
मुखसे युक्त है; हल, कपाल, मुसल तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली है; अत्यन्त सुन्दर स्वरूपा है; तीन आँखोंवाली है; 
भयङ्करसे भी भयङ्कर है; अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; लाल 
वर्णके वस्रासे युक्त है; नरमुण्डोसे निर्मित मालाका धारण करनेवाली 
है और अत्यन्त चमकीले तथा तीक्ष्ण दाँतोंवाली है। 
'विमर्श-अब वाराही रत्नाम्बिकाके स्वरूपका वर्णन किया जा 
रहा है-नैऋत्यभाग इति। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्जकस्य-पाँचवीं रत्नाम्बिका है-वाराही 
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। श्रीचक्रणजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
नैक्रत्य कोणमें वराही रत्नाम्बिका शुभ मञ्च पर आसीन है] 
कोलाननाम्‌-'कोल' कहते हैं-वराहको। वाराही रत्माम्बिकाका 
वराहके समान है। इसलिए यह रत्नाम्बिका “वाराही रत्ना- 
म्विका के नामसे प्रसिद्ध है। 
नीलघनप्रभास्याम्‌-वाराही रत्नाम्बिकाके मुखकी कान्ति मेघके 
समान श्याम वर्णकी है। | 
हलं कपालं मुसलं वरं च संविभ्रतीमु-वाराही रत्नाम्बिकाके 
चार हाथ हैं। वह 'चतुर्भुज' कहलाती है। उसने अपने हाथोंसे 
हल, कपाल, मुसल तथा वर मुद्राका धारण किया है। 
चारुनिभाम्‌-वाराही रत्नाम्बिका साधककोके लिए अत्यन्त 
है; जबकि शत्रुओंके लिए भयङ्करसे भी भयङ्कर 
रूपवाली है। 
त्रिनेत्रामू-वाराही रत्नाम्बिकाकी तीन आँखें हैं। वह त्रिनेत्रा 
कहलाती है। | 
भीमातिभीमाम्‌-'भीमातिभीम' कहते हे-भयडूरसे भी भयङ्कर। 
वाराही रत्नाम्बिकाका रूप अत्यन्त भयङ्कर है। उसे देखकर कोई भी 
प्राणी स्वाभाविक रूपसे भयभीत हो सकता है। 
विधृतेन्दुखण्डाम्‌-वाराही रत्नाम्बिकाने अपने मस्तक पर अद्ध 
चन्द्रका धारण किया है। 
क्ताम्बराम्‌-वाराही रत्माम्बिकाने लाल वर्णके वख्नोंका धारण 
किया है। वह रक्ताम्बरा” है। 
नृमुण्डमालाम्‌-वाराही रत्माम्बिकाने नरमुण्डोंसे निर्मित मालाका 
धारण किया है। 
तीक्ष्णसुभामदंष्ट्राम्‌-सुभाम कहते हैं-अत्यन्त चमकीलेको। 
वाराही रत्माम्बिकाके दाँत अत्यन्त चमकीले तथा तीक्ष्ण हें। 
दिव्यतनुम्‌-'दिव्यतनु' कहते हैं-अलौकिक शरीरको। वाराही 
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रत्माम्बिकाका रूप अलौकिक है। इसलिए उसे 'दिव्यतनु' कहते है 

'वाराहिकां रलाम्बिकाम्‌-भगवती पराशक्ति 
यहाँ पर पाँच रत्नाम्बिकाओंमें पञ्चम रत्नाम्बिकाके रूपमें “वाराही 
रत्नाम्बिका'के नामसे श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके 
नैऋत्य कोणमें विराजमान है। 

स्मरामि-मैं पूर्ववणित उस वाराही रत्नाम्बिकाका स्मरण करता 
हुँ।।५ङ।। 

॥इति पञ्चदशावरणम्‌।। 
७ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


षोडशावरणम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
“्रीचक्रनिरूपणम्‌' के अन्तर्गत घोलह आवरण, पाँच कल्प तथा 
उपहारका निरूपण किया गया है। षोडशावरणमें भूपुंरके बाहर दश 
दिक्यालोंकी उपासना की जाती है। दश दिशाओके दश दिक्पाल हैं। 


यहाँ पर इनकी उपासना विशिष्ट क्रमसे की जाती है। जैसे-१. पूर्वमें - 


इन्र, २. आग्नेयमें अग्नि, ३. दक्षिणमें यम, ४. नैऋत्यमें नैक्रत, ५. 
पश्चिममें वरुण, ६. वायव्यमें वायु, ७. उत्तरमें कुबेर, ८. ईशानमें 
ईशान, ९. ईशान और पूर्वके मध्यमें ब्रह्मा तथा १०. नैऋत्य और 
पश्चिमके मध्यमें अनन्त। 
ध्यान रहे कि ब्रह्मा ऊर्ध्व दिशाका दिक्पाल है; जबकि अनन्त 
अधो दिशाका दिक्पाल है; परन्तु यहाँ पर उपासनाके प्रयोजनसे इन 
दोनोंके स्थान उपर्युक्त प्रकारसे निरूपित हुए हैं। अब श्रीचक्रमें इन्द्राद 
दस दिक्पालोके स्वरूपका विचार किया जा रहा है: , 
` भूपुर्बहिरिनद्रादीनां दशदिक्यालानां स्वरूपम्‌ 
देवेन्द्रं तं वञ्जहस्तं सुपीतं 
रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तम्‌। 
श्रीमत्सौरिं दण्डहस्तञ्च कृष्णं | 
बन्थूकाभं नैऋतं खड्गहस्तम्‌।। 
पाशाळ्यं श्रीपाशिनं श्वेतवर्णं 
वायुं सृण्याळ्यं हरिद्वर्णदेहम्‌। 
पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाढ्य- 
मीशानं श्रीशूलहस्तञ्च शुभ्रम्‌।। 
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बरह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं 
रम्यं श्यामं चक्रहस्त ह्यनन्तम्‌। 


तान्‌ सर्वान्‌ नौमि भूपुर्बहिस्थान्‌ 
ूर्वादारभ्याभिवर्ततक्रमेण ।।१।। 
भूपुरके बाहरमें इन्द्र आदि दस दिक्यालोंका स्वरूप 

मैं भूपुरके बाहरमें स्थित. गाढ़ पीत वर्णवाला तथा हाथसे वज्रका 
धारण करनेवाला इन्द्र देव; लाल वर्णवाला तथा हाथसे शक्तिका धारण 
करनेवाला अग्नि देव; कृष्ण वर्णवाला तथा हाथसे दण्डका धारण 
करनेवाला यम देव; बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णवाला तथा हाथसे 
खड्गका धारण करनेवाला नैऋतः देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे 
पाशका धारण करनेवाला वरुण देव; हरित वर्णके शरीरवाला तथा 
हाथसे अङ्कुशका धारण करनेवाला वायु देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे 
गदाका धारण करनेवाला कुबेर देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे शूलका 
धारण करनेवाला ईशान देव; गाढ़ पीत वर्णवाला तथा हाथसे कमलका 
धारण करनेवाला ब्रह्मा देव और रमणीय श्याम वर्णवाला तथा हाथसे 
चक्रका धारण करनेवाला अनन्त देव” इन सभी दिकयालोंको पूर्वसे 
आरम्भ करके अभिवर्तत क्रमसे नमस्कार करता हूँ! 

विमर्श-अब भूपुरके बाहरमें इन्द्र आदि दस दिक्पालोंके स्वरूपका 
वर्णनं किया जा रहा है-देवेनद्रमिति। 

देवेन्द्र तं सुपीतं वञ्रहस्तम्‌-पहला दिक्पाल है-इन्द्र देवा 
देवताओमें श्रेष्ठ देवको देवेन्द्र' कहते हैं। यह ईन्द्र'के नामसे सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। इन्द्र पूर्व दिशाका दिक्पाल है। इन्द्रके शरीरको कान्ति गाढ 
पीत वर्णकी है। इसने अपने हाथसे वञ्रका धारण किया है। इन्द्र देव 
'वञ्रघर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

वैश्वानरं रक्ताभं शक्तिहस्तम्‌-दूसरा दिक्पाल है-अग्नि देव! 
“वैश्वान? कहते है-अग्नि देवको। अग्नि देव आग्नेय दिशाका दिक्पाल है। 
इसके शरीरकी कान्ति लाल वर्णकी है। इसने अपने हाथसे शक्तिका 
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धारण किया है। अग्नि देव “शक्तिधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 


श्रीमत्सौरिं कृष्णं दण्डहस्तम्‌-तीसरा दिक्पाल है-यम देवा 
“सौरि' कहते हैं-यम देवको। यह 'ूर्यपुत्रके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
यम देव दक्षिण दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति कृष्ण 
वर्णकी है। इसने अपने हाथसे दण्डका धारण किया है। यम देव 
“दण्डधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 


नैऋतं बन्धूकाभं खड्गहस्तम्‌-चौथा दिक्पाल है-नैऋत देव! 
नैऋत देव नैऋत्य दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति बन्धूक 
पुष्पके समान लाल वर्णकी है। इसने हाथसे खड्गका धारण किया है। 
ऋत देव 'खड्गधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

श्रीपाशिनं श्वेतवर्णं पाशाढ्यम्‌-पाँचवाँ दिक्पाल है-वरुण देव। 
“पाशी” कहते हैं-वरुण देवको। वरुण देव पश्चिम दिशाका दिक्पाल है। 
इसके शारीरकी कान्ति श्वेत वर्णकी है। इसने अपने हाथसे पाशका धारण 
किया है। वरुण देव 'पाशधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

वायुं हरिद्वर्णदेहं सृण्याब्यम्‌-छठवाँ दिक्पाल है-वायु देवा 
'हरित' कहते हैं-हणाको। 'सृणि' कहते हैं-अङ्कुशको। वायु देव वायव्य 
दिशाका दिक्पाल है। वायु देवके शरीरकी कान्ति हरा वर्णकी है। इसने 
अपने हाथसे अङ्कुशका धारण किया है। वायु देव 'अङ्कुशधर'के रूपमें 
प्रसिद्ध है। 

पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाळ्यम्‌-सातवाँ दिक्पाल है-कुबेर देवा 
“पौलस्त्य' कहते हैं-कुबेर देवको। यह पुलस्त्य ऋषिका पुत्र है। कुबेर 
देव उत्तर दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति श्वेत वर्णकी है। 
इसने अपने हाथसे गदाका धारण किया है। कुबेर देव “गदाधर'के रूपमें 
श्रीशूलहस्तम्‌ः है-ईशान देव 

ईशानं शुभ्रं _आठवाँ दिक्पाल है-इशान दवी 

ईशान देव गा दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति श्वेत 
वर्णकी है। इसने अपने हाथसे शूलका धारण किया है। ईशान देव 
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“शूलधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

ब्रह्माणं त॑ सुपीतं पद्महस्तम्‌-नौवाँ दिक्पाल है-ब्रह्मा देवा ब्रह्मा 
देव ऊर्ध्वं दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति गाढ़ पीत वर्णकी 
है। इसने अपने हाथसे कमलका धारण किया है। श्रीचक्रमें भूपुरके बाहर 
इसका स्थान ईशान और पूर्वके मध्यमें है। ब्रह्मा देव 'पद्मधर'के रूपमे 
प्रसिद्ध है। 

अनन्तं रम्यं श्यामं चक्रहस्तम्‌-दसवाँ दिक्पाल है-अनन्त देवा 
अनन्त देव अधो दिशाका दिक्पाल है। इसके शरीरकी कान्ति श्याम 
वर्णकी है। इस श्याम वर्णसे उसका शरीर अत्यन्त रमणीय शोभायमान 
हो रहा है। अनन्त देवने अपने हाथसे चक्रका धारण किया है। श्रीचक्रमें 
भूपुरके बाहर इसका स्थान नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमे है। अनन्त देव 
“चक्रधर'के रूपमें प्रसिद्ध है। 

तान्‌ सर्वान्‌ भूपुर्बहिस्थान्‌-श्रीचक्रमे भूपुरके बाहर पूर्व आदि सभी . 
दिशाओंमें इन्द्र देव आदि सभी दस दिक्पालोंकी अवस्थिति है। दिशा 
और दिक्पालोंका निरूपण उपर्युक्त प्रकारसे किया जा चुका है। 

ूर्वादारभ्याभिवर्तक्रमेण-'अभिवर्त क्रम' कहते हैं-घड़िके क्रम- 
को। श्रीचक्रमें भूपुरके बाहर यहाँ पर विशिष्ट क्रममें उपासनाका प्रारम्भ 
` किया जाता है। जैसे-१. पूर्व, २. आग्नेय, ३. दक्षिण, ४. नैऋत्य, 
५. पश्चिम, ६. वायव्य, ७. उत्तर, ८. ईशान, ९. ईशान और पूर्वके 
मध्य स्थान तथा १०. नेऋत्य और पश्चिमके मध्य स्थान। 

नौमि-में उन इन्द्र देव आदि सभा दस ।दक्पालाका नमस्कार 
करता हुँ॥१॥ र 

सच्चिदानन्द स्वरूप परम शिव सर्वावभासक है। शिवके 
सच्चिदानन्द स्वरूपका अवभासन उसकी इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका प्रकृति 
शाक्तिमें होती है। यही इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका शक्ति विश्वात्मिका शक्तिके 
रूपमें विराजमान है। इस प्रकार शिव-शक्तिके रूपमें यह विश्व व्यवस्थित 
है। निर्गुण निराकार निर्विकार शिव ही एकमात्र परम पद है। उस परम 
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पदमें गमन करनेके लिए विश्व ही मार्गके रूपमें भासित हो रहा है। 
शक्त्यात्मक विश्व देश-कालकी सीमासे सीमितं है; सगुण, साकार तथा 
विकारी है; जबकि शिव देश-कालकी सीमासे परे है; निर्गुण, निराकार 
तथा निर्विकार है। गुण, आकार तथा विकार सदैव देश-कालकी सीमासे 
सीमित पदार्थमें होते हैं। शिवमें गुण, आकार तथा विकारका सदैव 
अभाव है। | 

देश-कालकी सीमासे सीमित विश्व अध्वात्मक' है। 'अध्वा' कहते 
हैं-मार्गको। मार्गात्मक विश्वसे -ही गमन करके उस गन्तव्य स्थल “परम 
पद शिव'को प्राप्त किया जा सकता है। देश-कालकी सीमासे असीमित 
शिव 'अध्वा'के रूपमें अपनी शक्तिमें सीमित-सा आभासित हो रहा है। 
यही इसकी ` विचित्रता है। क्रिया तथा मूर्तिके वैचित्र्ये रहित शिव 
अहमात्मिका विमर्शरूरिंणी स्वातन्त्र्य शक्तिसे १: जब क्रियावैचित्र्यसे 
कालक्रममें भासित होता है तब वह 'कालाध्वा' कहलाता है और २. 
जब मूर्तिवैचित्र्यसे देशक्रममें भासित होता है तब वह 'देशाध्वा' 
कहलाता है। | 

सदैव ध्यान रहे कि अहमात्मक विमर्शस्वरूपिणी स्वातन्त्र्य शक्ति- 
का कारणात्मक प्रमातृस्वरूपी वाचकात्मक विग्रह कालक्रममें क्रिया- 
वैचित्र्यसे होनेवाला वर्ण-मन्त्र-पदात्मक 'कालाध्वा' है और कार्यात्मक 
प्रमेयस्वरूपी वाच्यात्मक विग्रह देशक्रममें मूर्तिवैचित्र्यसे होनेवाला कला- 
तत्व-भुवनात्मक 'देशाध्वा' है। इस प्रकारसे अहमात्मक विमर्शस्वरूपिणी 
स्वातन्त्य शक्तिका पूर्णस्वरूपात्मक विग्रह षडध्वात्मक विश्व है। इसलिए 
अहमात्मक विमर्शस्वरूपिणी स्वातन्त्र्य शक्ति 'माया' विश्वात्मिका कह- 
लाती है। षोडशावरणमें इसीका विशिष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है! 


“वर्ण, मन्त्र तथा पद' ये तीन अध्वा “कालाध्वा कहलाते हें; 
जबकि 'कला, तत्त्व तथा भुवन' ये तीन अध्वा 'देशाध्वा'के रूपमें जाने 
जाते हैं। इस प्रकारसे 'वर्णाध्वा, मन्त्राध्वा, पदाध्वा, कलाध्वा, तत्त्वाध्वा 
तथा भुवनाध्वा’ इन षडध्वाओंके रूपें अहमात्मक शत्तयात्मक विश्व 
भासित हो रहा है। अहमात्मिका' शक्ति ही 'माया' है और यह सदैव 
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“अहंवृत्तिस्वरूपिणी'के रूपमें विराजमान रहती है। इसलिए यह विश्व 
'बडध्वात्मक' कहलाता है। 

ध्यान रहे कि शक्ति इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका, परा-परापरा-अपरा 
स्वरूपिणी, अघोर-घोराघोर-घोरात्मिका, अभेद-भेदाभेद-भेदावभासिका 
तथा पर-सूक्ष्म-स्थूलके रूपमें जानी जाती. है। 'पर'को कारण भी कहते 
हैं; क्योंकि कार्यरूपी स्थूल तथा सूक्ष्मका वह कारण है। | 

“कराल? कहते हैं-आभासके होने और न होनेसे प्राणित क्रमको। 
यहींसे क्रिया प्रारम्भ होती है। इसलिए कालाध्वा क्रियावैचित्र्यसे होते हैं 
और 'वर्णाध्वा, मन्त्राध्वा तथा पदाध्वा' कालाध्वाके रूपमें जाने जाते 
हैं। यही क्रम जब मूर्तिवैचित्यसे भासित होता है तब देशाध्वा कहलाता 
है। 'कलाध्वा, तत्त्वाध्वा तथा भुवनाध्वा देशाध्वाके रूपमें जाने जाते 
हैं। कालाध्वा तथा देशाध्वा शाक्तिरूपके प्रसार हैं। 

“कालाध्वा तथा देशाध्वा' ये दोनों “वाच्य तथा वाचक के रूपमें 
विश्वका विमर्शन करते हैं। वर्ण, मन्त्र तथा पद संज्ञक कालाध्वा वाचक 
तथा कला, तत्त्व तथा भुवन संज्ञक देशाध्वा वाच्य. कहलाता है। 
वाचक अध्वाओंमें १. पर रूप वर्णाध्वा 'अभेद' रूपसे, २. सूक्ष्म रूप 
मन्त्राध्वा भेदाभेद? रूपसे तथा ३. स्थूल रूप पदाध्वा “भेद' रूपसे 
विश्वका विमर्शन करते हैं; जबकि वाच्य अध्वाओंमें १. पर रूप 
कलाध्वा 'अभेद' रूप, २: सूक्ष्म रूप तत्त्वाध्वा 'भेदाभेद' रूप तथा ३. 
स्थूल रूप भुवनाध्वा भेद' रूप हैं। 

बडध्वाओंमें अन्तर्भाव, व्यापकता. तथा समरूपता विद्यमान हैं 
क्योंकि वर्णाध्वा आदि पूर्ववर्ती अध्वा अपने उत्तरवर्ती अध्वाओंमें 
“व्यापक? रूपसे और भुवनाध्वा आदि उत्तरवती अध्वा अपने पूर्ववर्ती 
अध्वाओंमें 'व्याप्य' रूपसे स्थित हैं। इस प्रकारसे प्रत्येक अध्वाके गर्भमें 
अन्य पाँच अध्वा स्थित हैं। इसलिए एक अध्वाकी शुद्धिसे सभी 
अध्वाओंकी शुद्धि हो जाती है। 

अब हम इन वर्णादि षडध्वाओंकाका निम्नलिखित रूपसे विचार 
करते हैं:- 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
ञ्ञानखण्डम्‌ ३४१ 


वर्णाध्वा 


सिक्काके दो पक्ष होते हैं। एक पक्षमें राजसत्ताका चिह्न अङ्कित 
रहता है तो दूसरे पक्षमें विनिमय मूल्याङ्क अङ्कित रहता है। सिक्काके 
एक पक्षमें स्थित राजसत्ताके चिहमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है; 
क्योंकि उसका वह आधारभूत चिह्न है। सिक्काके दूसरे पक्षमें स्थित 
मूल्याङ्कका परिवर्तन सदैव होता रहता है; क्योंकि व्यवहार सदैव 
परिवर्तनशील होता है। इसी प्रकार अध्यात्म! और “व्यवहार” ये दो 
पक्ष हैं। प्रकाशस्वरूप 'शिव' ही अध्यात्म है और विमर्श रूपिणी 
अहमात्मिका 'शक्ति व्यवहार है। प्रकाशस्वरूप शिवमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता है; जबकि शक्तिका निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। शक्तिका 
प्रसार रूप विश्व है। 

“वर्णाध्वा' कहते हैं-वर्ण रूपी अध्वाको। अहमात्मक वर्णोकी “परा” 
अवस्था ही वर्णाध्वाके -रूपमें जानी जाती है। इस अवस्थामें वर्ण अस्फुट 
रहते हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप शिवके सत्स्वरूपको अपनेमें आभासित 
करानेवाली तथा स्वयं शिवमें आभासित होनेवाली अहमात्मिका स्वातन्त्र्य 
शक्ति वर्णस्वरूपिणी इच्छात्मिका पराशक्ति है। यही अहमात्मिका 
वर्णस्वरूपिणी इच्छात्मिका पराशक्ति “परा वाणी' कहलाती है। वर्णके 
विना व्यवहार सम्भव नहीं है; क्योंकि वर्णोसे ही पदार्थका वर्णन किया 
जा सकता है। वर्णसे ही उस परप्रकाश सत्स्वरूप शिवका वर्णन किया 
जा सकता है। 

“असे लेकर 'क्ष' तकके पचास वर्णोके समूह अहं? रूपको 'अक्ष' 
कहते हैं और प्रत्येक वर्णको 'अक्ष'से सम्बन्धित होनेके कारण pi 
कहते हैं। ऐसे तो 'अक्षर' कहते हैं-जिसका किसी भी कालमें र 
न हो। उस परम प्रकाश सत्स्वरूप शिवका क्षरण किसी भी कालमें नहीं 
होता है। इसलिए वह “अक्षर कहलाता है और इसी अक्षरात्मक 
सत्स्वरूप शिवके वाचक होनेके कारण वर्णोको भी अक्षर कहते हैं। 
पचास वर्णोके समूह अक्षरात्मिका वर्णमालाका सङ्गठन निम्नलिखित 
प्रकारसे है:- 
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अक्षरात्मिका वर्णमाला-अ (हस्व) आ (दीर्घ) इ ई उ ऊ ऋ 
ऋ ल ल-३ (प्लुत) ए ऐ ओ औ अं (अनुस्वार) अः (विसर्ग), क 
खगघङ,चछOजझञ,टठडढण,तथदधन,प 
फ ब भ म, यर ल व, शष स, ह, क 

“सत्ताः सत्स्वरूप शिवकी परा अवस्था है और अहमात्मिका 
“वर्णरूपिणी मातृका' उसकी इच्छात्मिका पराशक्ति है। यही 'मालिनी' 
कहलाती है। 'मालिनी' तथा वाणी के विशिष्ट बोधके लिए निम्नलिखित 
क्रमका प्रदर्शन किया जा रहा है ज़ो कि “शिवसूत्र'के रूपमें प्रसिद्ध है- 

शिवसूत्र- १. अ इ उ ण्‌। २. ऋ ल क्र] ३. ए ओ ङ्‌] ४. 
ऐऔच।५-हयवरद।६.लण्‌।७.जमङणनम्‌। 
८.झभञ्‌।९-घढधष्‌।१०.जबगडदश्‌। ११. ख 
फछठथचटतव्‌।१२.कपय्‌। १३. श ष स र्‌! १४. 
हल्‌। 

'शिवसूत्रके प्रथम सूत्रके 'अ' तथा अन्तिम सूत्रके “ल्‌'से निर्मित 
'अल्‌ःको वर्णमाला कहते हैं। 'अल्‌'के अन्तर्गत ४२ वर्ण हैं। 

अल्‌-अइउऋलएओएऐऔहयवरलञअमडङ 
णनझभधढधजबगडदखफछठथचटतक 
प श ष स! (वर्णमाला) 

स्वर 

प्रथम सूत्रके 'अ' तथा चतुर्थ सूत्रके “च्‌'से निर्मित 'अच्‌'को स्वर 
कहते हैं। 

अच्‌-'अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ।' (स्वर) 

स्वर दो प्रकारके होते हैं-स्वतन्त्र स्वर तथा सन्धि स्वर। प्रथम 
सूत्रके अ' तथा द्वितीय सूत्रके 'क'से निर्मित 'अक्‌'को स्वतन्त्र स्वर 
कहते हैं। 'अ इ उ तथा ऋ'के स्वाभाविक दीर्घ होनेके कारण “आ ई 
ऊ ऋ' ये ४ दीर्घ स्वर हैं; जबकि प्लुत. स्वाभाविक न होनेके कारण 
इनके प्लुत स्वरोंका ग्रहण नहीं होता है। 'ल'का दीर्घ नहीं होता है; 
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जबकि लृ-३” प्लुतका ग्रहण होता है। तृतीय सूत्रके 'ए' तथा चतुर्थ 
ुत्रके च्‌'से निर्मित 'एच्‌'को सन्धि स्वर कहते हैं। ये सन्धि स्वर 
स्वाभाविक रूपसे दीर्घ होते हैं। इस प्रकारसे इन १४ स्वर तथा 
अनुस्वार और विसर्गको मिलाकर १६ वर्णोको 'स्वर' कहते हैं। 

अक्‌-अइ उ ऋ ला।' तथा आ ई ऊ ऋ लृ-३ (प्लुत), अं 
(अनुस्वार) और अः (विसर्ग) (स्वतन्त्र स्वर) 

एचू-'ए ओ ऐ औ।' (सन्धि स्वर) 

स्वरका प्रचलित क्रम है-अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ल ल-३ 
ए ऐ ओ औ अं अः 

व्यञ्जन 

पञ्चम सूत्रके ह” तथा चतुर्दश सूत्रके 'ल'से निर्मित 'हल्‌'को 
व्यञ्जन कहते हैं। व्यञ्जन सदैव स्वरकी सहायतासे उच्चरित होते हैं। 

हल्‌-हयवरलञजमङणनझभधघढधजबग 
डदखफछठथ चट तक प श ष सा (व्यञ्जन) 

व्यञ्जनका प्रचलित क्रम है'कखगघङचछजझजट 
ठडढणतथदधनपफबभमयरलवशषस 
ह! तथा 'क्ष। : 

ध्यान रहे कि 'हल्‌'में अन्तिम सूत्रके 'ह'का ग्रहण नहीं होता है; 
क्योंकि पञ्चम सूत्रके 'ह'का एक बार ग्रहण किया जा चुका है। 

ऐसे तो शिवस्वरूप बिन्दुरूपी (अं) अनुस्वारका उच्चारण 
अनुनासिक 'म्‌'के रूपमें होता है और यही मकार परवर्ती वर्णके अनुरूप 
जकार, ङकार, णकार तथा नकार'के रूपमें परिवर्तित होकर उच्चरित 
होता है। उसी प्रकार शक्तिस्वरूप (अः) विसर्गका उच्चारण “हकार के 
समान होता है किन्तु यह सदैव अन्य वर्णोके अनुरूप 'सकार तथा 
रकार'के रूपमें परिवर्तित होकर उच्चरित होता है। इसलिए स्‌! शक्तिका 
वाचक कहलाता है। 

ध्यान रहे कि वर्ण दो प्रकारके हैं-१. महामायिक तथा २. 
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मायिक। अहमात्मिका विमर्शस्वरूपिणी स्वातन्त्र्य शक्ति महामायिक 
वर्णस्वरूपिणी कहलाती है; क्योंकि यह स्वाभाविक रूपसे भासित होती 
है और प्रकाशस्वरूप शिवकी सत्ताका बोध कराती है। यही इच्छात्मिका 
“रा? शक्ति है; भवकी. भव' शक्ति है; पखह्म शिवकी अनादि, सत्‌ 
और असत्के रूपमें अनिर्वचनीय, अघटनाको घटित करनेमें समर्थ 
त्रिगुणात्मिका 'माया' है; अस्फुट रूपसे स्थित 'परा वाणी है 
अभेदात्मक रूपसे शिवको आभासित करनेवाली 'अभेदावभासिका a 
शान्त स्वरूपमें स्थित अधोरकी 'अधोर' शक्ति है तथा अनाख्य शिवमें 
नित्य विश्रान्तिको प्राप्त करनेवाली “अनाख्या शक्ति है। 


महामायिक वर्णस्वरूपिणी “अहं रूपा शक्तिके गर्भमें विद्यमान ४२ 
वर्ण जो कि शिवसूत्रके प्रथम सूत्रके 'अ' तथा अन्तिम सूत्रके 'ह'से 
निर्मित 'अह'के रूपमे हैं, पञ्चम सूत्रके 'ह'को छोड़कर मायिक वर्ण 
कहलाते हैं। यही 'अह' ही बिन्दुसे युक्त होकर “अहं/रूपिणी 
विमर्शात्मिका स्वातन्त्य शक्ति कहलाती है। यही महामायिक वर्ण- 
स्वरूपिणी अहमात्मिका स्वातन्त्र शक्ति अ' आदि सभी मायिक वर्णोकी 
जननी है। ये मायिक वर्ण “परा'के रूपमें विद्यमान हैं और अस्फुट हैं 
इसलिए बिन्दु और विसर्गकी स्थिति पहले है और 'अ' आदि मायिक 
वर्णोके बादमें। शिवसूत्रमें अलगसे बिन्दु और विसर्गका ग्रहण नहीं किया 
गया है। ये मायिक वर्ण ही 'वर्णाध्वा' कहलाते हैं; क्योंकि ये ही गन्तव्य 
स्थल प्रकाशस्वरूप शिवमें पहुँचाते है! 

मन्त्राध्वा 

अहमात्मिका वर्णमाला 'अल्‌'की दूसरी अवस्था है-सूक्ष्मावस्था। 
इस अवस्थामें वर्ण सूक्ष्म रूपमें विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्मावस्थामें सा वर्ण 
मन्त्ररूपताको प्राप्त करते हैं। “मन्त्रः एक ऐसी उपाधि है जिसमें कि 
चेतनाका ग्रहण करनेकी शक्ति है। यह अखिलचेतना रूपिणी ज्ञानात्मिका 
“परापरा शक्ति'की अवस्था है। इस स्फुटास्फुट अवस्थामें कारण पर 

तथा कार्य 'अपर' दोनों बीज रूपमें स्थित रहते हैं। चेतनताका ग्रहण 
करनेके कारण मन्त्रात्मिका परापरा शक्तिको “पश्यन्ती वाणी” भी कहते 
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हैं। मल्रात्मिका शक्ति भेदाभेद' रूपसे शिवका अवभासन करनेसे 
° तथा भवकी 'भवाभव' शक्तिके रूपमें जानी जाती 
ह यही शिवकी 'घोराघोर” शक्ति है। “मन्त्र' गन्तव्य स्थल प्रकाशस्वरूप 
शवमें पहुँचामेके कारण 'मन्त्राध्वा' कहलाता है। 
पदाध्वा 

अहमात्मिका वर्णमाला 'अल्‌'की तीसरी अवस्था है-स्थूलावस्था। 
इस अवस्थामें वर्ण स्थूल रूपमें विद्यमान रहते हैं। स्थूलावस्थामें वर्ण 
पदरूपताको प्राप्त करते हैं। “पद' एक ऐसी उपाधि है जिसमें कि वर्ण 
शब्द रूपताको प्राप्त करके अर्थ शक्तिका ग्रहण करके व्यवहारके योग्य 


. बन जाते हैं; चाहे वे शब्द, ध्वनि अथवा सङ्केतके रूपमें क्यों न हों। 


यह अखिलप्रपञ्च रूपिणी क्रियात्मिका अपरा शक्ति'की अवस्था सा 00 इस 
अवस्थामें वर्णात्मक पद कार्यके रूपमें स्थित रहते हैं। क्रियावैचित्र्यसे 
कालाध्वा होनेके कारण पदात्मिका अपरा शक्तिको 'मध्यमा वाणी' भी 
कहते हैं। पदात्मिका शक्ति “भेद, रूपसे शिवका अवभासन करनेसे 
'भेदावभासिका' तथा कार्यरूपा होनेसे भवकी 'अभव' bh रूपमें 
जानी जाती है। 'पद' गन्तव्य स्थल प्रकाशस्वरूप शिवमें पहु 
कारण “पदाध्वा' कहलाता है। 


कलाध्वा 


अहमात्मिका स्वातन्त्य शक्तिका देशक्रममें मूर्तिवैचित्यसे होनेवाला 
देशध्वात्मक पहला रूप 'कलाध्वा' है। 'कला' मूर्त अवस्थाकी पहली 
अवस्था है। इस अवस्थामें कला 'पर' रूपमें रहती है। यही 'पराशक्ति'की 
मूर्त परा' अवस्था है। कला सदैव पञ्चात्मक होती है। पाँच कलाएं हैं- 
१. शान्तातीत कला। २. शान्ता कला। इसे 'उत्पूयिनी' भी कहते हैं। 
३. बोद्धी कला। इसे “विद्या” भी कहते हैं। ४. आप्यायनी कला! इसे 
प्रतिष्ठा' भी कहते हैं। ५. धारिका कला। इसे निवृत्ति भी कहते हैं। 
ये पाँच कलाएँ परावस्थामें “अस्फुट” रहते हैं। कलात्मिका शक्ति 'अभेद' 
रूपसे शिवका अवभासन करनेसे 'अभेदावभासिका' और कारणरूपा 
श्रीचक्रनि 25 
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होनेसे भवकी “भव शक्तिके रूपमें जानी जाती है। यही शिवकी 'अघोरः 
शक्ति है। 

मूर्त रूपको ही शरीर कहते हैं। वाणी जब तक शरीर रूपका 
धारण नहीं करती तब तक व्यवहारमें प्रकट नहीं हो सकती है। शरीरको 
“विखर” भी कहते हैं। वाणी जब विखर रूपताको प्राप्त करती है तब 
वह 'वैखरी' कहलाती है। इसी वाणीका बोध अन्य व्यक्ति करते हैं 
कलाकी परा अवस्था होनेसे इस अवस्थामें वैखरी' वाणी अस्फुट रहती 
है और यही इसकी परावस्था कहलाती है। यही शिवकी “अघोर” शक्ति 
है। 'कला' गन्तव्य स्थल प्रकाशस्वरूप शिवमें पहुँचानेके कारण 
“कलाध्वा? कहलाती है। 


तत्त्वाध्वा 


अहमात्मिका स्वातन्त्र्य शक्तिका देशक्रममें मूर्तिवैचित्र्यसे होनेवाला 
देशाध्वात्मक दूसरा रूप तत्त्वाध्वा' है। 'तत्त्व' मूर्त अवस्थाकी दूसरी 
अवस्था है। इस अवस्थामें तत्त्व सूक्ष्म रूपमें रहता है। सूक्ष्मावस्थामें 
कला तत्त्वरूपताको प्राप्त करती है। 'तत्त्व एक ऐसी उपाधि है जिसमें 
कि चेतनाका ग्रहण करनेकी शक्ति है। यह अखिलचेतना रूपिणी 
ज्ञानात्मिका “परापरा शक्तिकी अवस्था है। इस स्फुटास्फुट अवस्थामें 
कारण “पर” तथा कार्य अपर” दोनों बीज रूपमें स्थित रहते हैं। तत्त्वकी 
सूक्ष्म अवस्थामें “वैखरी वाणी” चेतनाको प्राप्त करती है। यही शक्तिकी 
मूर्त 'परापरा' अवस्था है। [ 

तत्त्व सदैव कलाके समान पञ्चात्मक होता है। पाँच तत्त्व हैं-१. 
आकाश तत्त्व। यह शान्तातीत कलाका सूक्ष्म रूप है। २. वायु तत्तव 
यह शान्ता कलाका सूक्ष्म रूप है। ३. अग्नि तत्त्वा इसे 'तेजः तत्त्व 
भी कहते हैं। यह. बोद्धी कलाका सूक्ष्म रूप है। ४. जल तत्त्व। यह 
आप्यायनी कलाका सूक्ष्म रूप है। ५. पृथ्वी तत्त्व यह धारिका कलाका 
सूक्ष्म रूप है। 

तत्त्व परापरावस्थामें 'स्फुटास्फुट' रहते हैं। इस अवस्थामें तत्त्वा- 
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शक्ति “भेदाभेद? रूपसे शिवका अवभासन करनेसे 'भेदाभेदाव- 
» और कारण एवं कार्यका बीजरूप होनेसे भवकी “भवाभव' 

शक्ति कहलाती है। यही शिवकी 'घोराघोर' शक्ति है। तत्त्व” गन्तव्य 
स्थल प्रकाशस्वरूप शिवमें पहुँचानेके कारण 'तत्त्वाध्वा' कहलाता हे। 

हमने देखा है कि पररूपा कला पञ्चात्मिका है और उसके सूक्ष्मरूप 
तत्व भी पञ्चात्मक हैं। यह 'प्रकृति'की समष्ट्यात्मिका अवस्था है। 
प्रकृति? त्रिगुणात्मिका पञ्चतत्त्वस्वरूपिणी शक्ति है। तीन गुण हैं-१. 
सत्त्व गुण, २. रजो गुण तथा ३. तमो गुण। पञ्च तत्त्व हैं-१. आकाश, 
२. वायु, ३. अग्नि, ४. जल तथा ५. पृथिवी। ये “पञ्च महाभूत’ 
कहलाते हैं। इन पाँच तत्त्वोंकी पाँच तन्मात्राएँ हैं-आकाशकी शब्द 
तन्मात्रा, वायुकी स्पर्श तन्मात्रा, अग्निकी रूप तन्मात्र, जलकी रस 
तन्मात्रा तथा पृथिवीकी गन्ध तन्मात्रा। ये पाँचों तत्त्व त्रिगुणात्मक हैं। इस 
्रकारसे प्रत्येक तत्त्वमें तीनों गुण विद्यमान हैं। समष्टिकी एक इकाई है- 
व्यष्टि। प्रकृति'की व्यष्ट्यात्मिका अवस्थामै कला और तत्तोंके 
त्रिगुणात्मक कार्योका विकास देखनेको मिलता है। समष्टिसे व्यष्टिकी 
उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकारसे है:- 

- अपञ्जीकरण प्रक्रिया 

पाँच अपञ्चीकृत तत्त्वोंके सात्त्विक अंशसे पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं-आकाशसे श्रोत्र, वायुसे त्वक, अग्निसे चक्षु, 
जलसे जिह्वा तथा पृथिवीसे प्राण 

पाँच अपञ्चीकृत तत्त्वोंके राजसिक अंशसे पाँच कर्मेन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति हुई है। पाँच कर्मेन्द्रियाँ है-आकाशसे वाक्‌, वायुसे पाणि, 
अग्निसे पाद, जलसे पायु तथा पृथिवीसे उपस्थ। 

पाँच अपञ्चीकृत तत्त्वोके समष्ट्यात्मक सात्त्विक अंशसे चार 
अन्तःकरणोंकी उत्पत्ति हुई है। चार अन्तःकरण हैं-मन, बुद्धि, चित्त 
तथा अहङ्कारा 

पाँच अपञ्चीकृत तत्त्वोके समध्ट्यात्मक राजसिक अंशसे पाँच 
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प्राणोंकी उत्पत्ति हुई है। पाँच प्राण हैं-प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा 
समान | 
“पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, चार अन्तःकरण तथा पाँच प्राण” 
कुल मिलाकर ये ऊन्नीस कलाएँ हैं और ऊन्रीस तत्त्वात्मक “सूकम 
शरीरके रूपमें व्यवस्थित हैं। इस प्रकारसे कुल मिलाकर चौबीस 
तत्त्वोंकी गणना की गयी है। 
आगम तथा शास्रोमें तत्त्वोंकी संख्या ३६ बतायी गयी है। वे 
छत्तीस तत्त्व हैं-१.. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशिव, ४. ईश्वर, ५. 
शुद्धविद्या, ६. माया, ७. कला, ८. विद्या, ९. राग, १०. नियति, 
११. काल, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५. अहङ्कार, 
१६. मन, १७. श्रोत्र, १८. त्वक्‌, १९. चक्षु, २०. जिह्वा, २१. 
घ्राण, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २५. पायु, २६. उपस्थ, 
२७. शब्द, २८. स्पर्श, २९. रूप, ३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. 
आकाश, ३३. वायु, ३४. वहि, ३५. सलिल तथा ३६. भूमि। 
शाख्रोंमें ३७वें “परम शिव” तथा ३८वें “महामाया'की भी तत्त्वके 
रूपमें कल्पना की गयी है। इसी प्रकार साङ्कय शास्त्रमें भी तत्त्वोंकी 
गणना प्राप्त होती है। 
वस्तुतः पाँच कलाओंके अनुसार तत्त्व भी पाँच ही हैं। यही परम 
रहस्य है और इसका विचार आगे हम 'ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासा चक्र'के 
प्रकरणमें करेंगे! 


भुवनाध्वा 


अहमात्मिका स्वातन्र्य शक्तिका देशक्रममें मूर्तिवैचित्र्यसे होनेवाला 
देशाध्वात्मक तीसरा रूप 'भुवनाध्वा' है। 'भुवन' मूर्त अवस्थाकी तीसरी 
अवस्था है। इस अवस्थामें तत्त्व स्थूल रूपमें रहता है। स्थूलावस्थामें 
` तत्त्व भुवनरूपताको प्राप्त करती है। वस्तुतः भुवन ही कलाका स्थूल 
रूप है। “भुवन' एक ऐसी उपाधि है जिसमें कि प्रपञ्चात्मक व्यवहारका 
ग्रहण करनेकी शक्ति है। यह अखिलत्रपञ्च रूपिणी क्रियात्मिका अपरा 
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अवस्था है। इस स्फुट अवस्थामें कार्य स्थूलरूपसे दृष्टिगोचर 

होता है। भुवनकी स्थूलावस्थामें “वैखरी वाणी” व्यवहारताको प्राप्त करती 
है। यही शक्तिकी मूर्त 'अपरा' अवस्था है। 

ध्यान रहे कि स्थूलरूपात्मक 'भुवन' सदैव पञ्चीकृत पञ्च. 
तत््वात्मक होता है; जबकि सूक्ष्मरूपात्मक तत्त्व” सदैव अपञ्चीकृत पञ्च 
तत्त्व हैं। जगतके समष्ट्यात्मक तथा व्यष्ट्यात्मक सूक्ष्म शरीर अपञ्चीकृत 
पञ्ज तत्त्वात्मक हाते हैं; जबकि स्थूल शरीर पञ्चीकृत पञ्च तत्त्वात्मक 
होते हैं। 

पाँच तत्त्वोके तामसिक अंशसे “पञ्चीकरण प्रक्रिया'से स्थूल 
शरीर'की उत्पत्ति हुई है। पञ्चीकरण प्रक्रियाको स्थूलीकरण प्रक्रिया भी 
कहते हैं। स्थूलीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:- 

पाँचों तत्व अपने-अपने तामसिक अंशके आधे भागको अपने पास 
रखते हैं तथा शेष आधे भागको चार भागोंमें बॉटकर एक-एक भाग 
अन्य चार तत्त्वोंको दे देते हैं। इस प्रकारसे प्रत्येक तत्त्वके पास पुनः 
तामसिक अंश 'पूर्ण' रहता है। इस पूर्ण अंशमें अपने आधे भागकी 
प्रधानता रहनेसे तत्त्वके नाममें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह तत्त्व 
अपने मूल नामसे जाना जाता है। इसे निम्नलिखित प्रकारसे भी समझ . 
सकते हैं:- ु 

पञ्जीकरण प्रक्रिया 

आकाश-अपना आधा+एक चौथाई वायु एक चौथाई अग्नि*एक 
चौथाई जल+एक चौथाई पृथिवी=पूर्ण पञ्चीकृत तामसिक अश | 

वायु-अपना आधा+एक चौथाई आकाश+एक चौथाई अग्नि+एक 
चौथाई जल+एक चौथाई पृथिवी=्पूर्ण पञ्चीकृत तामसिक अंश। 

अग्नि-अपना आधा+एक चौथाई आकाश*एक चौथाई वायु+एक 
चौथाई जल+एक चौथाई पृथिवी=पूर्ण पञ्चीकृत तामसिक अश। 

जल-अपना आधा+एक चौथाई आकाश+एक चौथाई वायु+एक 
चौथाई अग्नि+एक चौथाई पृथिवी=पूर्ण पञ्चीकृत तामसिक अंश 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
३५० श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


पृथिवी-अपना आधा+एक चौथाई आकाश+एक चौथाई 
वायु+एक चौथाई अग्निःएक चौथाई जल=पूर्ण पञ्चीकृत तामसिक अंश 

इस प्रकारसे समष्ट्यात्मक स्थूल जगत तथा व्यष्ट्यात्मक स्थूल 
शरीरकी उत्पत्ति पञ्चीकृत पञ्च तत्त्वोसे हुई है। समष्ट्यात्मक ब्रह्माण्ड तथा 
व्यष्ट्यात्मक पिण्ड तत्त्वतः एकात्मक हैं। इनका भेद तो समष्टि तथा 
त्यष्टि उपाधिके कारण है। इस प्रकारसे समष्ट्यात्मक ब्रह्माण्ड रूपी 
स्थूल जगत ही एकमात्र “भुवन' कहलाता है; जबकि व्यष्ट्यात्मक स्थूल 
शरीरकी संख्यामें अनेकता है। 

विभिन्न आगम तथा शास्रोमें भुवनोंकी संख्या अनेक बतायी गयी 
हैं; जिनके कि प्रयोजनवश नामकरण किये गये हैं। आगमोंमें मुख्यरूपसे 
११८ से २०७ भुवन तथा शाख्रोमें १४ 'लोकों'का वर्णन हुआ है। 
११८ से २०७ भुवन हों या १४ लोक वे सारे “लोक' कहलाते हैं 
और भुवनात्मक होनेके कारण “भुवन'के रूपमें भी सम्बोधित होते हैं 

भुवन अपरावस्थामें “स्फुट” रहता है। इस अवस्थामें भुवनात्मिका 
अपरा शक्ति 'भेदःरूपसे शिवका अवभासन करनेसे “भेदावभासिका' और 
कारणका कार्यरूप होनेसे भवकी 'अभव' शक्ति कहलाती है। यही 
शिवकी 'घोर' शक्ति है। “भुवन” गन्तव्य स्थल प्रकाशस्वरूप शिवमें 
पहुँचानेके कारण “भुवनाध्वा' कहलाता है। 

ध्यान रहे कि विभिन्न आगम तथा शाख्रोंमें कलाका विवेचन करते 
हुए कहा ,गया है कि जिस प्रकारसे तत्त्व भुवनके अनुगत होकर 
व्यवस्थित हैं उसी प्रकार कला तत्त्वोंके अनुगत होकर व्यवस्थित है। 
व्यवस्थित रूपसे सभी तत्त्वोंके सङ्गहके लिए 'कला'का प्रयोग किया 
जाता है। जैसे:- 


निवृत्ति कला 
तत्त्व- भूमि” १ तत्त्व। वर्ण-'क्ष' १ वणी मन्त्र-१ मन्त्र। पद- 
१ पद। भुबन-१६ भुवन 
प्रतिष्ठा कला 
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तत्त्व-'जल'से प्रधान’ पर्यन्त २३ तत्त्व। वर्ण-'ह'से “र” पर्यन्त 
२३ वणी मन्त्र-५ मन्त्रः-हादि-शान्त, वादि-यान्त, मादि-पान्त, 
नादि-तान्त तथा णादि-टान्त। पद्‌-मन्त्रके समान ५ पद। भुवन-५६ 
भुवन। 
विद्या कला 
तत्त्व-'पुरुष' से 'माया' पर्यन्त ७ तत्त्वा वर्ण-“ज'से 'घ' पर्यन्त 
७ वणी मन्त्र-२ मन्त्र:-आदि-चान्त तथा ङादि-घान्त। पद-मन्त्रके 
समान २ पद। भुवन-२८ भुवन। 
शान्ता कला 
तत्त्व-'शुद्धविद्या, ईश्वर तथा सदाशिव’ ३ तत्त्वा वर्ण-ग, ख 
तथा क' ३ वणी मन्त्र-१ मन्त्र पद-मन्त्रके समान १ पद। भुवन- 
१८ भुवन। 
शान्त्यतीता कला 
तत्त्व-“शक्तिः तथा 'शिव' २ तत्त्वा वर्ण-'विसर्ग'से “३' पर्यन्त 
१६ वर्ण। मन्त्र-१ मन्त्र। पद-मन्त्रके समान १ पद। भुवन-इसमें कोई 
भुवन नहीं है। 
इस प्रकारसे देखा जाय तो 'कलाध्वा'के अन्तर्गत कुल ३६ तत्त्व, 
५० वर्ण, १० मन्त्र, १० पद तथा ११८ भुवन व्यवस्थित हैं। 
वस्तुतः समष्टि तथा व्यष्टिके रूपमें षडध्वा व्यवस्थित हैं। 


ध्यान रहे कि अहमात्मक विमर्शस्वरूपिणी स्वातन्त्र्य शक्तिका 
कारणात्मक प्रमातृस्वरूपी वाचकात्मक विग्रह कालक्रममें क्रियावैचित्र्यसे 
होनेवाला वर्ण-मन्त्र-पदात्मक 'कालाध्वा' है और कार्यात्मक प्रमेयस्वरूपी 
वाच्यात्मक विग्रह देशक्रममें मूर्तिवैचित्यसे होनेवाला कला-तत्त्व- 
भुवनात्मक 'देशाध्वा' है। अब श्रीचक्रमें षडध्वाओकी स्थितिका निरूपण 
निम्नलिखित रूपसे किया जा रहा है:- 


श्रीचक्रे कलाध्वादीनां षडध्वनां निरूपणम्‌ 
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भूपुबाह्मेश्रीकलाध्वानमादौ 

तत्त्वाध्वानं भूपुरे च त्रिवृत्ते 
वर्णाध्वानं षोडशारे च विश्वा- 

ध्वानं चाष्टाब्जे पदाध्वानमन्ते। । 


मन्त्राध्वानं बिन्दुचक्रे पुनश्च 
तत्त्वाध्वानं व्याप्तपूर्वं च बिन्दौ। 
एतान्‌ सर्वान्‌ ह्वाध्वरूपान्‌ विभाव्य 
श्रीचक्रेऽहं नौमि दिव्यान्‌ प्रकामम्‌।। २।। 
श्रीचक्रमें कलाध्वा आदि षडध्वाओंका निरूपण 

मैं श्रीचक्रमें उन सभी दिव्य अध्वाओंका चिन्तन करके उन्हें यथेष्ट 
नमस्कार करता हुँ; जो कि सबसे पहले 'भूपुरके बाहर कलाध्वा, भूपुरमें 
तत्त्वाध्वा, वृत्तत्रयमें वर्णाध्वा, षोडश दलमें भुवनाध्वा, अष्टदलमें 
पदाध्वा, अन्तमें बिन्दु चक्रमें मन्त्राध्वा तथा पुनः बिन्दु चक्रमें पूर्वव्याप्त 
तत्त्वाध्वा'के रूप व्याप्त हैं। 

विमर्श-अब श्रीचक्रमें कलाध्वा आदि षडध्वाओंका निरूपण 
किया जा रहा है-भूपुरिति। 

श्रीचक्रे-परयन्त्रराज “श्रीचक्र विश्वात्मक है। विश्व” षडध्वात्मक 
है। इस प्रकारसे परयन्त्रराज “श्रीचक्र' भी षडध्वात्मक है और इसी 
श्रीचक्रमें “वर्णाध्वा, मन्त्राध्वा, पदाध्वा, कलाध्वा, तत्त्वाध्वा तथा 
भुवनाध्वा'की अवस्थिति है; किन्तु यहाँ पर अध्वाओंकी व्याप्ति 
क्रमानुसार नहीं है। 

आदौ भूपुर्बाह्ये श्रीकलाध्वानम्‌-'आदौ' शब्दसे सबसे पहले 
श्रीचक्र'के भूपुरके बाह्य प्रदेशका ग्रहण होता है। हमने देखा किं 
विमर्शात्मिका स्वातन्त्य शक्ति जब 'मूर्त' रूपताको प्राप्त करती है तब 
परावस्थामें कलाध्वाके रूपमें परिणत हो जाती है। विश्वरूप षडध्वात्मक 
श्रीचक्र'के भूपुरके बाह्य प्रदेशमें कलाध्वाकी व्याप्ति है। 
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भूपुरे च तत्त्वाध्वानम्‌-विमर्शात्मिका स्वात्य शक्ति जब मूर्त" 
रूपताको प्राप्त करती है तब परापरावस्थामें तत्त्वाध्वाके रूपमें परिणत 
हो जाती है। इस अवस्थामें तत्त्व सूकष्मरूपसे स्थित रहते हैं। विश्वरूप 
बडध्वात्मक “श्रीचक्र'के भूंपुरमें तत्त्वाध्वाकी व्याप्ति है। 

त्रिवृत्ते वर्णाध्वानम्‌-विमर्शात्मिका स्वातन्त्र्य शक्ति जब 'काल' 
ङूपताको प्राप्त करती है तब परावस्थामें वर्णाध्वाके रूपमे परिणत हो 
जाती है। इस अवस्थामें वर्ण पररूपसे स्थित रहते हैं। वृत्तत्रय चक्रमें 
समस्त मातृकाओंकी अवस्थिति है। विश्वरूप षडध्वात्मक 'श्रीचक्र'के 
वृत्तय चक्रमें वर्णाध्वाकी व्याप्ति हे! 

षोडशारे च विश्वाध्वानम्‌-'षोडशार^ कहते हैं-षोडशदलको। 
“विश्वाध्वा' कहते हैं-भुवनाध्वाको। सम्पूर्ण विश्व एक भुवन है। 
विमर्शात्मिका स्वातन्त्र्य शक्ति जब 'मूर्त' रूपताको प्राप्त करती है तब 
अपरावस्थामें भुवनाध्वाके रूपमें परिणत हो जाती है। इस अवस्थामें 
भुवन स्थूलरूपसे स्थित रहता है। विश्वरूप षडध्वात्मक श्रीचक्र'के 
षोडशार चक्रमें भुवनाध्वाकी व्याप्ति है। 

अष्टाब्जे च पदाध्वानम्‌-'अष्टान्ज' कहते हैं-अष्टदल चक्रको। 
विमर्शात्मिका स्वातन्तर्य शक्ति जब 'काल' रूपताको प्राप्त करती. है तब 
अपरावस्थामें पदाध्वाके रूपमें परिणत हो जाती है। इस अवस्थामें पद 
स्थूलरूपसे स्थित रहता है। विश्वरूप षडध्वात्मक “श्रीचक्र'के अष्टदल 
चक्रमें पदाध्वाकी व्याप्ति है। 

अन्ते बिन्दुचक्रे मनतराध्वानम्‌-'अन्ते' शब्दसे श्रीचक्र के अन्तिम 
बिन्दुचक्रमें शेष मन्त्राध्वाका ग्रहण होता है। विमर्शात्मिका स्वातन्त्य शक्ति 
जब 'काल' रूपताको प्राप्त करती है तब परापरावस्थामें मन््राध्वाके 
रूपमें परिणत हो जाती है। इस अवस्थामें मन्त्र सूक्ष्मरूपसे स्थित रहता 
है। विश्वरूप षडध्वात्मक 'श्रीचक्र'के बिन्दु चक्रमें मन्राध्वाकी व्याप्ति है। 

पुनश्च तत्त्वाध्वानं व्याप्तपूर्व च बिन्दौ- व्याप्तपूर्व' शब्दसे 
विश्वरूप षडध्वात्मक 'श्रीचक्र'के भूपुरमें व्याप्त तत्त्वाध्वाका ग्रहण होता 
है। 'भूपुरसे लेकर 'बिन्दु' पर्यन्तके दश चक्रोंक़ा समष्टिरूप 'श्रीचक्र' 
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है। भूपुर चक्रमे तत्त्वाध्वाकी व्याप्ति है और बिन्दु चक्रमें मनत्राध्वाकी 
व्याप्ति है। 'श्रीचक्र' दशचक्रात्मक समष्टिरूप होनेके कारण भूपुरसे लेकर 
बिन्दु पर्यन्त यहाँ पर समग्र 'श्रीचक्र'में तत्त्वाध्वाकी व्याप्ति है। 
“पुनः” शब्दसे दोबारा तत्त्वाध्वाका ग्रहण होता है। ऐसे तो व्याप्य-व्यापक 
भावसे षडध्वाओंकी व्याप्ति समग्र श्रीचक्र'में है। इसलिए तो कहा गया 
है कि एक अध्वाकी शुद्धिसे सभी अध्वाओंकी शुद्धि हो जाती है। 
एतान्‌ सर्वान्‌ दिव्यान्‌ हाध्वरूपान्‌ विभाव्य- वर्णाध्वा, मन्त्राध्वा, 
पदाध्वा, कलाध्वा, तत्त्वाध्वा तथा भुवनाध्वा' इन सभी छह अध्वाओंके 
` रूप अत्यन्त दिव्य हैं; क्योंकि विमर्शात्मिका स्वातन्त्र्य शक्तिका प्रसार 
रूप है यह विश्वरूप षडध्वात्मक 'श्रीचक्र। परदेवता स्वयं दिव्यरूपा 
शक्ति है। इसलिए स्वाभाविक रूपसे परयन्त्रराज 'श्रीचक्र' भी दिव्य- 
रूपात्मक चक्र होगा। इस प्रकारसे 'श्रीचक्र'में इन सभी छह दिव्य 
अध्वाओंका चिन्तन करें। 


अहं प्रकामं नौमि-मैं पूर्वोक्त दिव्य षडध्वाओंको यथेष्ट नमस्कार 
करता हूँ॥२॥ 


॥इति षोडशावरणम्‌॥ 
। | 
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॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥। 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक-भासाचक्रस्य निरूपणम्‌ 
ूर्वोक्तसत्सकलचक्रसमष्टिचक्र 
श्रीपञ्चमाख्यशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योर्ध्वनाम निगमाभिधक हि भासा- 
श्रीचक्रराजमतुलं सतत नमामि।। १।। 
ऊर्ध्वाप्नायात्मक भासाचक्रका निरूपण 

मैं पहले बताये गये सभी चक्रोंके समष्टिरूप चक्र, पराशक्तिके 
पञ्चम कल्पात्मक, श्रीचक्राजके इस अनुपम दिव्य ऊर्ध्वाम्नायात्मक 
भासा चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ] 

विमर्श-अब ऊरधध्वाप्नायात्मक भासाचक्रका निरूपण किया जा रहा 
है-पर्वोक्तसत्सकलचक्रसमष्टिचक्रमिति। 

पूर्वोक्त- सत्सकलचक्र- समष्टिचक्रं श्रीपञ्जमाख्य-शुभ- कल्पमिदं 
परायाः-पराशक्तिके पञ्चम कल्पको अनुग्रह कल्प' कहते हैं। कल्पित 
होनेके कारण यह 'कल्प' कहलाता है। पञ्चम कल्प बिन्दु, त्रिकोण, 
अष्ट कोण, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्ट दल, षोडश दल, 
त्रिवृत्तक तथा भूपुर' इन दस .चक्रोंका समष्टिरूपात्मक चक्र है। 

दिव्योर्ध्वनाम निंगमाभिधकं हि भासाश्रीचक्रराजम्‌- निगम 
कहते हैं-आम्नायको। ऊर्ध्वाम्नायमें ही अनुग्रहका कार्य आता है। “भासा” 
कहते हैं-ज्योतिःको। ऊर्ध्वाम्नायमें प्रकाशस्वरूप शिवका भासन होता है। 
इसलिए ऊर्ध्वाम्नाय भासाचक्र कहलाता हे! यह चक्र ज्योतिर्मय चक्र 
है। पञ्चम कल्प 'ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासा चक्रके रूपमें जाना जाता है। 
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अतुलम्‌-'अतुल' कहते हैं-जिसको तुलना किसीसे भी न को 
जा सके अर्थात्‌ जो अनुपम हो। श्रीचक्ररजके इस अनुपम पञ्चम कल्पके 
रूपमें कल्पित चक्रको “भासा चक्र' कहते हैं 
सततं नमामि-मैं पूर्ववणित ऊर्धध्वाम्नायात्मक भासा चक्रको 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ | 
ऊर्ध्वाप्रायात्मक-भासाचक्रेश्वर्या अर्द्धनारीश्वर्याः स्वरूपम्‌ 
क्षीराब्यिसंस्थे मणिपीठमध्ये 
श्रीकल्पवृक्षात्मककानने च। 
रत्नाढ्यचिन्तामणिवेदिकायां 
सिंहासने रत्नमये मनोज्ञे।। 
श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टा 
स्मिताननां पञ्चमुखारविन्दाम्‌। 
प्रत्येकवक्त्रे नयनत्रयाढ्यां 
श्रीचन्द्रसूर्यायुतदीप्तिभासाम्‌। । 
पूर्णे्दुचूडामरुणाम्बराङ्गी 
सत्षोडशाब्दां नवयौवनाढ्याम्‌। 
सदाभिरामां जितमारकान्ति- 
मानन्दमूर्त्तिं शिवशक्तिरूपाम्‌। । 
ज्ञानाक्षमुद्राशुभपानपात्र- 
त्रिशूलविद्याङ्कितपाणिपय्माम्‌। 
उच्छवासनिःश्वाससमष्टिमूर्त्ि 
तामर्द्धनारीश्वरिकां पराम्बाम्‌।। 
विशेषतः सत्रीवपुषीं कदाचित्‌ 
पुरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा। 
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प्रपञ्जरूपां भुवनस्वरूपां 

मूर्तिस्वरूपामपि मन्त्रदेहाम्‌। । 
श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपां 

तां विष्टणानुग्रहकारिणीञ्च। 
भासात्मिकां श्रीचित्सत्त्वरूपा- 

माम्नायके ह्यू्ध्वगते नमामि।। २।। 
ऊर्ध्वाप्मायात्मक भासाचक्रश्वरी अर््नारीश्वरीका स्वरूप 


मैं भासाचक्रेश्वरी अर्धनारीश्वरी पराम्बाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि क्षीरसागरमें स्थित मणिपीठके मध्यमें कल्पवृक्षोंके काननमें रत्नोंसे 
युक्त चिन्तामणि वेदिका पर स्थित रत्नमय सुन्दर सिंहासनके अन्तर्गत 


शुभ त्रिकोण पर विराजमान है; विहसित मुखवाली है; पाँच मुख- - 


कमलोंवाली है; तीन आँखोंसे युक्त प्रत्येक मुखवाली है; दस हजार चन्द्र 
और सूर्योकी कान्तिके समान प्रकाशवाली है; ूर्णचन्द्रसे युक्त मस्तक- 
वाली है;. लाल वर्णके वस्रोसे युक्त अङ्गोंवाली है; षोडश वर्षकी नव- 
युवती है; नित्य सुन्दरी है; कामदेवकी कान्तिको जित लेनेवाली है; 
आनन्दमयी मूर्तिरूप है; शिवशक्तिरूप है; ज्ञानमुद्रा और अक्षमाला, शुभ 
पानपात्र, त्रिशूल तथा पुस्तकसे युक्त करकमलोंवाली है; श्वास और 
प्रशासका समष्टि रूप है; विशिष्ट रूपसे ख्राकलात्मक है, कभी पुरुष- 
कलात्मक है अथवा कलारहित है; प्रपञ्चरूप है; भुवनस्वरूप है; मूत्तिरूप 
है; मन्त्रस्वरूप है; परदेवता है; वर्ण मातृकारूप है; अन्तःप्रविष्ट बीजरूप 
विश्वका पुनः प्रकट करनेवाली है; प्रकाशमयी है और ज्ञानमयी है! 
विमर्श-अब भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीके स्वरूपका वर्णन किया 
जा रहा है-क्षीराब्धिसंस्थ इति। हत है 
क्षीराब्धिसंस्थे मणिपीठमध्ये श्रीकल्पवृक्षात्म 
रलाढ्यचिन्तामणिवेदिकायां सिंहासने रलमये मनोज्ञ टी 
परि सन्निविष्टाम-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीधरीका अवस्थान क्षीरसागरमें 
है। उस क्षीरसागरके मध्यमें मणियोंसे निर्मित एक पीठ है। इसी पीठको 
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“मणिद्वीप? भी कहते हैं। इसलिए पराशक्तिको “मणिद्वीपनिवासिनी' कहते 
हैं। उसी मणिद्वीपमें कल्प वृक्षोंका एक कानन है। उस काननमें रत्लोंसे 
युक्त चिन्तामणि नामक एक वेदिका है। यह वेदिका चिन्तामणिसे निर्मित 
होनेके कारण 'चिन्तामणि'के नामसे भी जानी जाती है। उसी चिन्तामणि 
वेदिकामें एक रत्नमय सुन्दर सिंहासन स्थित है। उसी सिंहासनके 
अन्तर्गत एक शुभ त्रिकोण अङ्कित हौ! उसी त्रिकोण पर भासाचक्रेश्वरी 
अर्धनारीश्वरी विराजमान है। 

स्मिताननाम्‌-भासाचक्रेश्वरी अरद्धनारीश्वरीका मुख विहसित है। 
उसके मुखमें प्रसन्नता दिखाई दे रही है। ` 

पञ्जमुखारविन्दाम्‌-भासाचक्रश्वरी अर्द्धनारीश्वरीके पाँच मुखकमल 
हैं। वह “पञ्चानना' है। 

्रत्येकवक्त्रे नयनत्रयाळ्याम्‌-भासाचक्रेथ्वरी अद्धनारीश्वरीका प्रत्येक 
मुख तीन नेत्रोंसे युक्त है। इस प्रकारसे वह “पञ्चदशनेत्रा' कहलाती है। 

श्रीचनद्सूर्यायुतदीप्तिभासाम्‌-भासाचक्रेश्वरी अद्धनारीश्वरीके शरीर 
दस हजार चन्द्र और सूर्योकी कान्तिके समान प्रकाशित है। 

पूर्णेनदुचूडाम्‌-भासाचक्रे्वरी अर्द्धनारीश्वरीके मस्तक पर चूडामणिके 
रूपमें पूर्ण चन्द्र सुशोभित है। यहाँ पर चन्द्र 'पूर्ण' है; क्योंकि वह 
शिव तथा शक्तिका सम्मिलत विग्रहरूपिणी शक्ति है। 

अरुणाम्बराङ्गीम्‌-भासाचक्रेश्वरी अरद्धनारीश्वरीने अपने अङ्गोमें 
लाल वर्णके वस्रोंका धारण किया है। | 

सत्बोडशाब्दा नवयौवनाढ्याम्‌-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरी षोडश 
वर्षकी नवयुवति है। न 

सदाभिरामामू-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरी नित्य सुन्दरी है। उसकी 
सुन्दरताका. कभी भी क्षय नहीं होता है। 

जितमारकान्तिमु-'मार' कहते हैं-कामदेवको। भासाचक्रेधवरी अर्ध 
नारीश्वरीकी कान्तिने कामदेवकी कान्तिको भी जित ली है। 
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आनन्दमूर्तिम्‌-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीका विग्रह आनन्दमय है। 
इसकी आराधनासे सदैव आनन्दकी प्राप्ति होती है। 

शिवशक्तिरूपाम्‌- भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीका स्थूल विग्रह शिव 
और शक्तिका सम्मिलित रूप है। इस विग्रहके दक्षिणार्द्ध भागमें शिवका 
तथा वामार्द्ध भागमें शक्तिका दर्शन होता है। यह स्थूल दर्शन है। 

ज्ञानाक्षमुद्रा - शुभपानपात्र- त्रिशूल -विद्याङ्कितपाणिपद्माम्‌-भासा- 
चक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीके करकमलोंमें ज्ञानमुद्रा और अक्षमाला, शुभ 
पानपात्र, त्रिशूल तथा पुस्तक सुशोभित हो रहे हैं। 

उच्छबास-निःश्वास-समष्ठिमूर्तिम्‌-भासाचक्रेश्वरी अद्धनारीश्वरीका 
सूक्ष्म विग्रह भी शिव और शक्तिका सम्मिलित रूप है। इस सूक्ष्मावस्थामें 
श्वास और प्रश्नासकी क्रिया भी एकीकृत रूपसे हो रही है। यह सूक्ष्म 
विग्रहका दर्शन है। 

तामर्धनारीश्वरिकां पराम्बाम्‌-भासाचक्रमें पराशक्ति भगवती 
भासाचक्रेश्वरीके रूपमें “अर्धनारीश्वरी के नामसे कलात्मक विग्रहके रूपसे 
प्रसिद्ध है। 

विशेषतः स्त्रीवपुषी कदाचित्‌. पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा- 
भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीका विग्रह विशिष्ट रूपसे ख्रीकलात्मक है। इस 
लिए यह “अर्द्धनारीश्वरी' कहलाती है। इस अवस्थामें स्रीकलाका विकास 
होनेके कारण खियोचित व्यवहार अधिक देखनेको मिलता है। कभी- 
कभी पुरुषकलात्मक विग्रहका भी प्रतिभासन होता है। इसलिए शिव 
'अर्द्धनारीश्वर'के रूपमें जाने जाते हैं। इस अवस्थामें पुरुषकलाका विकास 
होनेके कारण पुरुषोचित व्यवहार अधिक देखनेको मिलता है। जब इन 
दोनों कलाओंका विंकास नहीं होता है तब वह पराशक्ति समरसताको 
प्राप्त करके परावस्थामें विराजमान रहती है! 

प्रपञ्चरूपाम्‌-भासाचक्रेश्वरी या प्रपञ्चरूपा भी कहते 
है; क्योंकि सृष्टि-स्थिति-संहारात्मक प्रपञ्च इसीमें ही विद्यमान है। 

भुवनस्वरूपाम्‌-भासाचक्रेधरी अर्द्धनारीश्वरी स्थूलात्मक भुवनका 
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उपादान कारण भी है। इसलिए वह भुवनस्वरूप है। 
मूर्सिस्वरूपाम्‌-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरी कलात्मक परावस्थामें 
मूर्त रूपताको प्राप्त करती है। इसलिए वह मूपिस्वरूप कहलाती हे। 
अपि मन्त्रदेहाम्‌-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीधरी जब प्रमात्रीके रूपमे 
स्थित रहती है तो उसकी वह परापरावस्था है। इस चेतनात्मक अवस्थामें 
वह मन्त्रस्वरूपताको प्राप्त करती है। 
श्रीदैवताख्याम्‌-भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरी' परदेवताके रूपमे 
जानी जाती है। यही परदेवता श्री'के रूपमें ख्यात है। 
अपि मातृरूपाम्‌-भासाचकरेश्वरी अर्धनारीश्वरी वर्णमातृका रूपिणी ` 
पराशक्ति है। वह अहमात्मक अकारादि सभी वर्णोका समष्टिरूप है। 
विष्टणानुग्रहकारिणीञ्ज-'विष्टण' कहते हैं-प्रविष्टताको। जब 
विश्वका संहार हो जाता है तब विश्व बीजात्मक रूपमे शक्तिके गर्भमे 
पड़ा रहता है। भासाचक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरी अन्तःप्रविष्ट बीजरूप विश्वका 
पुनः प्रकट करती है। यही इसकी अनुग्रहता है। 
भासात्मिकाम्‌-“भासाः कहते हे-प्रकाशताको। विश्वका प्रकाशन 
इसी भासाचक्रश्वरी अर्द्धनारीश्वरीके द्वारा होता है। 
_श्रीचित्सत््वरूपाम्‌-'चित्‌' कहते हैं-ज्ञानको। 'सत्त्वरूप” कहते हैं- 
आत्मकको। भासाचक्रेश्वरी अर्धनारीश्वरी ज्ञानात्मिका शक्ति है। परापरको 
अवस्थामें शक्ति ज्ञानात्मिका होती है। 
आम्नायके ह्यूर्ध्वगते-श्रीचक्रमें पञ्चमाम्नायको ऊर्ध्वाप्नाय कहते हैं। 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासाचक्रकी अधिष्ठात्री शक्ति अर्द्धनारीश्वरी है। 
तां नमामि-मैं पूर्वं वणित उस ऊरर्ध्वाम्नायात्मक भासाचक्रेश्वरी 
अर्द्धनारीश्वरीको नमस्कार करता हुँ॥२॥ 


निर्वाणभैरवस्य स्वरूपम्‌ 
धाम्नि ह्यनन्तदलयुक्तमहारविन्दे 
ब्रह्मदिपञ्चकमहाशवनिर्मितञ्च। 
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सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलान्यं 
रम्याष्टपत्रयुतमत्र विराजमानाः।। 
दिव्याष्टभैरवगणा असिताङ्गपूर्वा 
मध्येऽथ भैरववरः कमलं तदूर्ध्वे 
तत्कणिकोपरि सुहंससमाधिरूढं 
सद्द्वादशेक्षणयुतं शुभपञ्चवक्त्रम्‌।। 
मध्ये हि सिंहवदनं रुधिराभवर्ण 
कृष्णाभकोलवदनं किल दक्षिणस्थम्‌। 
वामे वृषास्यकमलं हिमतुल्यशुभ्र 
चोर्ध्वस्थकृष्णमहिषाकृतिवक्त्रपद्मम्‌।। 
ज्योतिर्मुखञ्च सकलोर्ध्वभवं प्रदीप्त 
चूडाकृतिं परमसिद्धकरालिकाढ्यम्‌। 


दिव्याम्बरं शिरसि शङ्करचर्मयुक्त 


नारायणाजिनविनिर्मितसोत्तरीयम्‌।। 


लोक्ेशचर्मविधृतञ्च कटिप्रदेशे 


बरह्मच्युतेशशुभमस्तकमालिकाढ्यम्‌। 
चन्द्रार्द्धशीर्षमुकुटं शुभलोहिताङ्गं 
दशैर्दशैर्भुजवरैर्विधृतोत्यलञ्च।। 
श्रीकालिकाप्रभृतिहादिसकादिविद्या ` 
वामैश्च दिङिमतकरैर्ननु धारयन्तम्‌। 
ब्रह्माण्डलक्ष्मयुतभालसरोजंकञ्च ढ 
श्रीचक्रचिह्वितसितारुणवक्षपद्यम्‌। । 
भरीमाट्टहास्यसहितं ह्यतिघोरदंष्ट 
दिव्यञ्च ताण्डवनटं निखिलादिरूपम्‌। 
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कामेश्वरस्य परमं समनाख्यरूपं 
निर्वाणभैरवमहं प्रणमामि नित्यम्‌। । ३।। 
निर्वाण भैरवका स्वरूप 

मैं निर्वाण भैरवको नित्य प्रणाम करता हूँ; जो कि तेजोमय 
अनन्तदल महाकमलमें ब्रह्मादि पाँच महाशवोंसे निर्मित सिंहासनमें स्थित 
एक अन्य कमलके अष्टदलोमें विराजित असिताङ्ग आदि अष्ट भैरव तथा 
मध्यमें भैरवराजके ऊपर स्थित कमलकी कर्णिकामें हंसके समान 
समाधिरूढ़ है; बारह आँखोंवाला है; पाँच मुखोंवाला है; मध्यमें स्थित 
लाल वर्णवाले सिंहके मुख, दक्षिणमें कृष्ण वर्णवाले शूकरके मुख, 
वाममें बर्फके समान शुभ्र वर्णवाले वृषभके मुख, ऊपर कृष्ण वर्णवाले 
महिषके मुख तथा सबके ऊपर परम सिद्धकरालिकाके शिखराकार प्रदीप्त 
ज्योतिःस्वरूप मुखसे युक्त है; दिव्य वस्रोंका धारण करनेवाला है; शिर 
पर रुद्रके चर्मका धारण करनेवाला है; विष्णुके चर्मसे निर्मित उत्तरीयका 
धारण करनेवाला है; कटिप्रदेशमें ब्रह्माके चर्मका धारण करनेवाला है; 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके शुभ मस्तकोंसे निर्मित मालासे युक्त है; शिर 
पर अद्ध चन्द्रके मुकुटसे युक्त है; शुभ लाल वणके अङ्गोंवाला है; 
दायेंके दश हाथोंसे दश कमलोंका तथा वायेंके दश हाथोंसे कालिका 
आदि हादि, सादि .तथा कादि विद्याओऑंका धारण करनेवाला है; 
ब्रह्माण्डके चिह्ृसे चिह्नित भालपद्मवाला है; श्रीचक्रसे चिह्नित श्रेतारुण 
वक्षःस्थलवाला है; भयङ्कर अट्टहासे युक्त है; अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाला 
है; दिव्य रूपवाला है; ताण्डव नट है; सबका आदिरूप है तथा 
कामेश्वरका परम अनाख्य रूप है। 

विमर्श-अब निर्बाण भैरवके स्वरूपका वर्णन किया जा रहा है- 
धाम्नीति। 

धाम्नि ह्यनन्त-दलयुक्त-महारविन्दे-'धामन्‌' कहते हैं-तेजःको। 
निर्वाण भैरवका अवस्थान अनन्त दलोंसे युक्त महापद्म पर है। अनगिनत 
दलोंसे युक्त होनेके कारण इसे 'अनन्तदल महाकमल' कहते हैं। यह 
अनन्तदल कमल तेजोमय है। 
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सिंहासनम्‌-“महाशव' कहते हैं- 
प्रहप्रेतको। पाँच महाप्रेत हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिवा 
नेजोमय अनन्तदल कमल पर ब्रह्मादि पाँच महाप्रेतोंसे निर्मित एक 
स्थित है। सिंहासनके चार पाद है-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर 
और फलक है-सदाशिवा हि 
तदुपरि स्थितमुत्पलान्यं रम्याष्टपत्रयुतम्‌-'तत्‌' शब्दसे र 
ग्रहण होता है। 'उत्पल' कहते हैं-कमलको। 'पत्र' कहते हैं- 
दलको। पूर्वोक्त उस सिंहासन पर सुन्दर आठ दलोंसे युक्त एक अन्य 
कमल स्थित है। इसे अष्टदल कमल' कहते हैं। 
अत्र विराजमानाः दिव्याष्टभैरवगणा असिताङ्गपूर्वाः- अत्र' 
शब्दसे अष्टदल कमलका ग्रहण होता है। इस Co आठों 
दलों पर दिव्य अष्ट भैरव विराजमान हैं। वे अष्ट भैरव हैं- १. असिताङ्ग 
भैरव, २. रुरु भैरव, ३. चण्ड भैरव, ४. क्रोध भैरव, ५, उन्मत्त 
भैरव, ६. कपालीश भैरव, ७. भीषण भैरव तथा ८. संहार भैरव। 
मध्येऽथ भैरववरः-'भैरववर' कहते हैं-मैरवराजको। अष्टदल 
कमलके मध्यमें भैरवराज 'श्रीमहाभैरव' विराजमान हीं 
कमलं तदूर्ध्वे-उस महाभैरवके ऊर्ध्वमें एक कमल स्थित है। 
परम्परासे विदित होता है कि यह कमल षड्दलाकार है और 
'हाभैरव'के नाभिकमलसे उत्पन्न है। 
तत्कणिकोपरि सुहंससमाधिरूढम्‌-उस कमलकी कणिका पर 
हंसके समान समाधिरूढ़ निर्वाण भैरव विराजमान ४१02 
सदद्वादशेक्षणयुतम्‌: _निर्वाण भैरवकी बारह आँखें ह। वह 
'दादशनेत्र' है। प्रत्येक मुख तीन आँखोंवाला है। एक मुख ज्योतिः 
स्वरूप होनेके कारण उसमें कोई आँख नहीं है। र ० 
शुभपञ्चवकत्रम्‌-निर्वाण भैरवके शुभ देनेवाले पाँच मुख हैं। वह 
'पञ्चवक्त्र' है। < न 
मध्ये i सिंहवदन रुधिराभवर्णम्‌-निर्वाण भैरवके मध्यमें स्थित 
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लाल वर्णवाला सिंहका मुख है। 
कृष्णाभ-कोलवदनं किल दक्षिणस्थम्‌-निर्वाण भैरवके मध्यमे 
स्थित मुखके दक्षिणमें कृष्ण वर्णवाला -शूकरका मुख है। 
वामे वृषास्यकमलं हिमतुल्यशुभ्रम्‌-निर्वाण भैरवके मध्यमें स्थित 
मुखके वाममें बर्फके समान शुभ्र वर्णवाला वृषभका मुख है। 
चोर्ध्वस्थ- कृष्णमहिषाकृति- वक्त्रपद्मम्‌-निर्वाण भैरवके मध्यमे 
स्थित मुखके ऊपर कृष्ण वर्णवाला महिषका मुख है। 
सकलोर्ध्वभवं परम-सिद्धकरालिकाढ्यं चूडाकृतिं प्रदीप्तं 
ज्योतिर्मुखञ्ज-निर्वाण भैरवके सभी मुखोंके ऊपर परम सिद्धकरालिकासे 
युक्त शिखराकार प्रदीप्त ज्योतिःस्वरूप मुख है। “परमसिद्धकरालिका' 
कहते हैं-परम सिद्धकालीको। ज्योतिर्मुखमें परम सिद्धकालीका ध्यान 
किया जाता है। 
दिव्याम्बरम्‌-निर्वाण भैरवने अपने शरीर पर दिव्य वस्रोंका धारण 
किया है। | 
शिरसि शङ्कर-चर्मयुक्तम्‌-निर्वाण भैरवने शिर. पर वस्नके रूपमें 
रुद्रके चर्मका धारण किया है। 
नारायणाजिन-विनिर्मित- सोत्तरीयम्‌-'अजिन’ कहते हैं-चर्मको। 
निर्वाण भैरवने. विष्णुके चर्मसे निर्मित उत्तरीयका धारण किया है। 
लोकेश-चर्मविधृतञ्च कटिप्रदेशे-'लोकेश' कहते है-ब्रह्माको। 
निर्वाण भैरवने अपने कमरमें कटिवस्रके रूपमें ब्रह्माके चर्मको बाँध 
रक्खा है। 
्रह्मच्युतेश- शुभ- मस्तक- मालिकाढ्यम्‌- अच्युत’ कहते है- 
विष्णुको। ईश' कहते हैं-रुद्रको। निर्वाण भैरवने ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके 
शुभ मस्तकोंसे निर्मित मालाका धारण किया है। 
द चन्द्रार्द्धशीर्षमुकुटम्‌-निर्वाण भैरवके शिर पर अद्ध चन्द्र मुकुटके 
रूपमें सुशोभित हो रहा है। 
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शुभलोहिताङ्गम्‌-“लोहित' कहते हैं-लालको। निर्वाण भैरवके 
अङ्गोंकी कान्ति शुभ लाल वर्णकी है। | 

दक्षैर्दशैर्भुजवरैर्विधृतोत्पलञ्न-निर्वाण भैरवने, अपने दायेंके दश 
हाथोंसे दश कमलोंका धारण किया है। 

श्रीकालिका- प्रभृति-हादि-सकादिविद्या वामैश्च दिडिमतकरेर्ननु 
धारयन्तम-'हादि-सकादिविद्या' कहते हैं-दश महाविद्याओंको; क्योंकि 
थे हादि, सादि तथा कादि' विद्या कहलाती हैं। दश महाविद्या हैं-१. 
श्यामा काली, २. तारा, ३. श्रीषोडशी, ४. भुवनेश्वरी, ५. भैरवी, ६. 
छिन्नमस्ता, ७. धूमावती, ८. बगलामुखी, ९. मातङ्गिनी तथा १०. 
कमला। 'दिक्‌' शब्दसे दश संख्याका सङ्केत प्राप्त होता है। निर्वाण 
भैरवके दश वायें हाथ हैं। निर्वाण भैरवने अपने वायेंके दश हाथोंसे 
कालिका आदि दश महाविद्याओंका धारण किया है। इस प्रकारसे निर्वाण 
भैरव 'विंशभुज’ कहलाता है। 

बरह्माण्डलक्ष्मयुत- भालसरोजकञ्ज-'सरोज' कहते हैं-कमलको। 
“भाल' कहते हैं-ललाटकों। 'लक्ष्म' कहते हैं-चिहको। निर्वाण भैरवका 
भालपद्य ब्रह्माण्डके चिहसे चिह्नित है। निर्वाण भैरव ब्रह्माण्ड नायक' 
है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसीसे उत्पन्न होता है; उसीमें स्थित रहता है और 
उसीमें विलय होता है। इसीलिए यहाँ पर निर्वाण भैरवके ललाट 
कमलमें ब्रह्माण्डका चिह्न दिखायी पड़ रहा है। 

श्रीचक्रचिह्वित-सितारुण-वक्षःपद्मम्‌-वक्षः' कहते हैं-हदयको। 
निर्वाण भैरवका हत्पद्म श्रीचक्रके चिहसे चिह्नित है। श्रीचक्र शिव- 
शिवात्मक होनेके कारण श्वेत तथा लाल वर्णका मिश्र रूप है। इसका 
निरूपण प्रथमावरणके प्रथम श्लोकमें विशद रूपमें हुआ है। श्रीचक्रसे 
चिहित निर्वाण भैरवके वक्षःस्थलकी कान्ति ्वेतारुण है। श्रीचक्र 
श्रीसमूहात्मक विश्वात्मक है। निर्वाण भैरवके वक्षःस्थल पर शक्त्यात्मक 
विश्वकी व्यवस्थिति है। इसीलिए वह “सर्वाधार कहलाता है। निर्वाण 
भैरवका यह नित्य शान्त रूप है। 

भीमाइहास्यसहितम्‌- भीम” कहते हैं-भयङ्करको। निर्वाण भैरवका 
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A 


मुख भयङ्कर अट्टहाससे युक्त है। यह इसका भयङ्कर रूप है। 

अतिघोरदंष्टम्‌-'अतिघोर' कहते हैं-अत्यन्त भयङ्करको। निर्वाण 
भैरवके दाँत अत्यन्त भयङ्कर हैं 

दिव्यञ्ज- निर्वाण भैरवका क दिव्य स्वरूप है। यही परम देव 
कहलाता है। इसका रूप अतुलनीय है। 

ताण्डवनटम्‌-निर्वाण भैरवके श्रेष्ठ स्वरूपका दर्शन उसके ताण्डव 
नटके विग्रहमें होता है। इसलिए निर्वाण भैरवको 'नटराजराज' कहते 
हैं। ताण्डव तृत्यमें निर्वाण भैरवकी सर्वोच्च शक्तिका प्रदर्शन होता है। 

निखिलादिरूपम्‌-'निखिलादि’ कहते हैं-सबसे पहलेको। निर्वाण 
भैरवकी उत्पत्ति कबसे हुई है यह कहना सम्भव नहीं है; क्योंकि यह 
किसीसे उत्पन्न हुआ ही नहीं है। इसलिए यह 'अनादि' कहलाता है। 
यही अनादि ही सबके आदिके रूपमें नित्य विराजमान है। 

कामेश्वरस्य परमं समनाख्यरूपम्‌-परमेश्वर महाकामेश्वरको शक्ति 
महाकामेश्वरी निर्वाण भैरवी जब शाम्भव धाममें विश्रान्तिको प्राप्त करती 
है तब उसकी वह 'अनाख्या' अवस्था होती है। जब वह बाह्योन्मुखी 
होकर व्यापकताको प्राप्त करती है तब सृष्टिरूपा “व्यापिनी” शक्ति 
कहलाती है; जब सृष्ट पदार्थमें अन्तर्विष्ट होकर समनताको प्राप्त करती 
है तब स्थितिरूपा 'समना' शक्ति कहलाती है और जब सृष्ट पदार्थका 
संहार करनेकी ओर उन्मुख होती है तब संहाररूपा 'उन्मनी' शक्ति 
कहलाती है। सृष्टि-स्थिति-संहारात्मक कार्य प्रपञ्जात्मक है अतः कामेश्वर 
और कामेश्वरीके रूपमें शिव और शिवा विराजमान हैं; अनाख्य अवस्था 
्रपञ्चसे रहित है अतः इस अवस्थामें शिव "निर्वाण भैरव के रूपमें तथा 
शिवा निर्वाण भैरवी'के रूपमें विराजमान हैं। यही निर्वाण भैरवी ही 
परा शक्तिके रूपमें जानी जाती है। 


निर्वाणभैरवम्‌-निर्वाण' कहते हैं-नित्य मुक्तको। 'भैरव' कहते 
हैं-मायोपाधिक शिवको। दर्शन शाख्रोमें मायोपाधिक शिवको ईश्वर 
कहते हैं। त्रिगुणात्मक भूतात्मिका माया विमर्शात्मिका अनुग्रहकारिणी 
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पराशक्ति है। मायासे परे 'परशिव' नित्य मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप 
पखह्य विराजमान है। पखह्य “परशिव' मायाकी उपाधिसे रहित है तथा 
प्रकाश है। पखह्य परप्रकाश “परशिव'के पदको स्वात्मस्वरूपसे 
जानलेने पर जीव अपने नित्य मुक्त स्वरूपका अनुभव करता हुआ 
वैषयिक सुख तथा दुःख देनेवाले जन्म-मृत्यु रूपी बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। 
अहं प्रणमामि नित्यम्‌-में पूर्ववणित उस नवाण भरवरका पनत्य 
प्रणाम करता हूँ॥३॥ 
अनुग्रह-सत्तारूपिणी-महात्रिपुरसुन्दर्याः पराशक्तेः स्वरूपम्‌ 
सशून्यसदने सदा ज्वांलतपुञ्जसत्तंजसं 
तदन्तरगतं महाकमलपत्रसाहस्रकम्‌। 
महासनसुमञ्जचकं परिवृतं दिगीशैर्दशै- 
र्विरिख्रिहरिरुद्रकेश्ररसदाशिवनिर्मितम्‌। । 
मृणालयुतनालकं परशिवस्य नाभ्युद्दतं 
सशून्यकमलासनं तदुपरिस्थरक्ताब्जकम्‌। 
प्रसादमयभैरवपितृवनोपरिस्थं ततः 
श्रियं तदुपरिस्थितां जगदनुग्रहे तत्पराम्‌।। 
सुषोडशमुखाम्बुजां शकलचन्द्रचूडामणि 
विमुक्तचिकुरालकां परमकोटिसर्यप्रभाम्‌। 
सुरक्तवदनामधोऽसितमुखां सितास्यामधो 
हरीतमुखपङ्कजां रुचिरवामभागस्थिताम्‌।। 
शुभाञ्ज तदधोमुखां रुधिरकान्तिकामुज्ज्वला 
हरिन्मुखसरोरुहां ललितकुङ्कुमां दक्षिणाम्‌। 
जतुप्रभमुखाम्बुजां तदनु कापिलां वामगां 
जपाकुसुमसन्निभां परमसुन्दरास्यामधः।। 
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सुदाडिमनिभाननां धवलनीलमिश्राननां 


सुवामगतपीतकां तदनु धूम्रवर्णान्विताम्‌। 
सदा स्मितमुखाम्बुजां शशिदिवाकराग्न्यक्षिणीं 


शशाङ्करविकुण्डलाभविलसत्किरीटोज्ञ्चलाम्‌। । 


जपाकुसुमभासुरां ललितयोगपट्टाम्बरां 


जनार्दनसुचर्मयुग्वसनभूषितां मोहिनीम्‌। 

सदैव. विधिचर्मयुक्सुरुचिरोत्तरीयां शिवाम्‌। । 
सुभैरवशिरःस्रजं हारुणपद्ममालाधरां 
गजाधिकशतैर्भुजैर्विविधशस्तरदेवान्‌ धृताम्‌। 
महात्रिपुरसुन्दरी निखिलभूतबीजाङ्कुरां 

भजे सकलसाक्षिणीं सुरवरैरगम्यां पराम्‌।। ४।। 


अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका स्वरूप 


मैं महात्रिपुरसुन्दरीका पराशक्तिका भजन करता हूँ; जो कि शून्य 
सदनमें निरन्तर प्रकाशित तेजःपुञ्जके अन्दर तेजोमय सहस्रदल महापदममे 
दश :दिक्पालोंसे- घिरे हुए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव से 
निर्मित मञ्चाकार महासन पर विराजमान “परशिव'के नाभिसे निकले 
नालयुक्तं कमलके मध्यमें “आनन्दमय भैरव” नामक श्मशानमें स्थित 
अष्टदल रक्तपद्ममें अवस्थितं श्री' है; जगतके अनुग्रहमें तत्पर है; षोलह 
मुखवाली है; मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण करने- 
चाली है; खुले हुए चञ्चल केशवाली है; करोडौं सूर्योके प्रकाशसे युक्त 
है; गाढ़ रक्त वर्णके मुख, उसके नीचे काले वर्णके मुख, उसके नीचे 
श्वेत वर्णके मुख, वाम भागमें स्थित हरे वर्णके सुन्दर मुख, उसके नीचे 
उज्ज्वल रक्त वर्णकी कान्तिसे युक्त शुभ मुख, दक्षिण भागमें स्थित हरे 
वर्णके' मुखकमल तथा कुङ्कमके समान लाल वर्णके सुन्दर मुख, वाम 
भागमें स्थित लाखके वर्णकी कान्तिसे युक्त मुख, उसके बाद भूरे वर्णके 
मुख, नीचे जपा पुष्पके समान रक्त वर्णकी कान्तिसे युक्त परम सुन्दर 
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मुख अनारके समान लाल वर्णकी' कान्तिसे युक्त मुख, श्वेत वर्णके 
मुख, नील वर्णके मुख, श्वेत और रक्तके मिश्र वर्णके मुख, वाम भागमें 
स्थित पीले वर्णके मुख तथा उसके बाद धूम्र वर्णको कान्तिसे युक्त 
मुखोंवाली है; नित्य विहसित मुखकमलोंवाली है; चन्द्र-सूर्य-वहिरूपी 
आँखोंसे युक्त है; कानोंके चन्द्र तथा सूर्यरूपी कुण्डलोके प्रकाशसे 
मस्तक पर स्थित मुकुटसे अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई देनेवाली है; जपा 

श कान्तिके समान चमकीला लाल सुन्दर योगपट्टरूपी वस्रका 


धारण करनेवाली है; विष्णुके चर्मसे युक्त वस्रका धारणं करनेवाली - 


मोहिनी है; सदैव ब्रह्माके चर्मसे युक्त सुन्दर उत्तरीयका धारण करनेवाली 
शिवा है; रुद्रके मुण्डोंको मालाके रूपमें धारण करनेवाली है; लाल 
कमलोंसे निर्मित मालासे युक्त है; एक सौ आठ हाथोंसे देवतारूपी 
श्रोंका धारण करनेवाली है; समस्त भूतरूपी कारणोंकी कारणात्मिका 
शक्ति है; सबकी साक्षी है तथा देवताओंके लिए अप्राप्य है। 

विमर्श-अब अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके, स्वरूपका 
वर्णन किया जा रहा है-सशून्यसदन इति। 

सशून्यसदने सदा ज्चलितपुञ्जसत्तेजसम्‌-शून्य सदनमें निरन्तर 
प्रकाशित एक तेजःपुज्ञ है। | ११०३ 

तदन्तरगतं महाकमलपत्र-साहस्रकं महासनसुमञ्चकम्‌ ततत - 
गतम्‌' शब्दसे पूर्वोक्त तेजःपुञ्जके मध्य भागका बोध होता है। उस 
तेजःपुञ्जके अन्दर एक सहस्रदल महाप स्थित है। यह सहस्तदल 
महापद्म तेजोमय है। उस सहस्रदल महापद्ममें मञ्चाकार एक महासन 
स्थित है। वति 

पी दिगीशैर्दशैः- दिगीश' कहते हैं-दिवयालको। आउ 
दिशाओंमें इन्द्रादि दश दिक्पाल हैं। जैसे-१. पूर्वमें इन्द्र, सय नर य 
अग्नि, ३. दक्षिणमें यम, ४. नैऋत्यमें है ५. पश्चिममे वरुण, हे 
वायव्यमें वायु, ७. उत्तरमें कुबेर, ८. ईशानमें ईशान, ९. bys त 
पूर्वके मध्यमें ब्रह्मा तथा १०. न्त्य और पश्चिमके : ss 
सहस्रदल महापदामें स्थित मञ्चाकार महासन दश दिशाओंके इन्द्रादि द 
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दिक्पालोंसे घिरा हुआ है। 
विरिञ्चि- हरि- रुद्रेश्वर -सदाशिव-निर्मितम्‌- विरिञ्चि’ कहते है- 
ब्रह्माको। “हरि' कहते हैं-विष्णुको। सहस्रदल महापद्मे स्थित मञ्चाकार 
महासन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव इन पञ्च प्रेतोंसे निर्मित 
है। इस महासनके चार पाद हैं-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर। इस 
महासनके फलक है-सदाशिव। 
परशिवस्य नाभ्युद्वतमू-'परशिव' कहते हैं-अनुत्तर शिवको। 
“शिव? किसीके उत्तर अर्थात्‌ बादमें स्थित नहीं है इसलिए वह अनुत्तर 
है; अपरवर्त्ती है। शिव” सबसे परे है इसलिए वह सच्चिदानन्दस्वरूप 
“परशिव' कहलाता है। 'परशिव'से परवर्ती तो सच्चिदानन्दमयी “परा- 
शक्ति' है जो कि देश-कालकी सीमासे सीमित है; जबकि 'परशिव' 
देश-कालकी सीमासे परे है। 'परशिव'ही “पूर्ण पखह्य'के रूपसे शास्रमें 
प्रसिद्ध है। पजह्म परशिव ही “परप्रकाश' कहलाता है जो कि 'कला'से 
रहित है; निर्गुण, निर्विकार तथा निरञ्जन है। इसलिए इसे ३७वें तत्त्वके 
रूपमें शाख्रोमें स्वीकृत किया गया है; जबकि निर्वाण भैरव'को ३६वें 
“शिव? तत्त्वके रूपमें शामिल किया गया है जिसे दर्शन शारुमें 
मायोपाधिसे युक्त ईश्वर कहते हैं। “पराशक्ति' ही यहाँ पर “माया'के 
रूपमें विद्यमान है। 
ध्यान रहे कि पखह्य परशिव मायोपाधिसे युक्त न होनेके कारण 
नाम तथा रूपसे संज्ञित नहीं हो सकता है। इसलिए इसके स्थूलरूपका 
वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है और न ही अन्य देवताओंके समान 
इसको स्थूलपूजा होती है। यह तो नित्य निरपेक्ष स्वयंप्रकाश है। 
'परशिव' सकल तत्त्वोंका आधार है। 'परशिव'की अवस्थिति 
सहस्रदल महापद्ममें स्थित ब्रह्मादि पञ्च .प्रेतोसे निर्मित मञ्चाकार महासन 
पर है। “नाभ्युद्रतम्‌' शब्दसे “परशिव'के प्रकाशात्मक शरीरका बोध होता 
, है। परशिवके प्रकाशात्मक शरीरसे एक नालयुक्त कमलका विकास हुआ 
है। परम्परासे यह कमल तेजोमय शतदल महापद्मके रूपमें प्रसिद्ध है। 


मृणालयुत-नालकं सशून्य-कमलासनम्‌-'मृणाल’ कहते हैं- 
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कमलको। 'नाल' कहते हैं-दण्डको। दण्डको “डण्ठल' भी कहते हैं। 


"कमल' डण्ठलसे युक्त है। गर्भसे उत्पन्न जीवका सम्बन्ध उसकी जननीसे ' 


उसके नाभिसे निकले हुए 'नाल'के जरीये बना रहता है जबतक उसका 
विच्छेदन नहीं कर दिया जाता है। कमलका सम्बन्ध भी उसके नालके 
जरीये बना रहता है। 'परशिव'के नाभिसे एक कमलासन निकला हे 
जिसका सम्बन्ध उसके नालके जरीये “परशिव'से बना हुआ है। 
कमलासनका मध्य भाग शून्य है। 

-तत्‌' शब्दसे 'परशिव'के नाभिसे निकले 
कमलासनका बोध होता है। 'परशिव'के नाभिसे निकले कमलासनके 
उपर एक रक्त वर्णका कमल स्थित है। परम्परासे यह कमल अष्टदल 
पद्मके रूपमें प्रसिद्ध है। पूर्वोक्त सहस्रदल तथा शतदल महापद्म तेजोमय 
हैं। इसलिए इन दोनों महापद्योका कोई वर्ण नहीं होता है; जबकि 
अष्टदल पद्म रक्त वर्णका है; क्योंकि इसी रक्त कमल पर अनुग्रहकारिणी 
मायात्मिका पराशक्तिका अवस्थान है। 


प्रसादमयभैरवपितृवनोपरिस्थम्‌-- प्रसादमय कहते हैं-आनन्द- 
मयको। “भैरव' कहते हैं-शिवको। मायोपाधिसे युक्त भैरवकी उपाधि 
समाप्त होने पर उपाधिसे रहित भैरव “परशिव'की अवस्थामें 
स्वात्मस्वरूपसे अनुभूत होता है। पितृवन' कहते हैं-श्मशानको। 
“परशिवःके नाभिसे निकले शतदल कमल पर एक श्मशान स्थितं है। 
यह श्मशान आनन्दमय भैरव'के नामसे जाना जाता है। जिस प्रकारसे 
व्यष्ट्यात्मक जीवके शरीरका दाहसंस्कार इमशानमें होता है ठीक उसी 
प्रकारसे समष्ट्यात्मक जगतका दाहसंस्कार इस आनन्दमय भैरव” नामक 
श्मशानमें हो जाता है। यहाँ पर समस्त वासनाएँ भर्जित होकर निर्बीज 
हो जाती हैं। वासनाओमें ही जन्म तथा मृत्युकी कारणता विद्यमान रहती 
है। यहाँ पर वैषयिक सुख तथा दुःख भस्मके रूपमें परिणत हो जाते 
हैं। विषय आनन्दमय होता है; न कि आनन्दस्वरूप। इस “आनन्दमय- 


भैरव” नामक श्मशानमें जब आनन्दमय विषयोंका दहन हो जाता है 


तब उसके बाद आनन्दस्वरूपकी प्राप्ति होती है। 
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ध्यान रहे कि ‘आनन्दमय भैरव” नामक श्मशानका कोई रूप न 
होनेके कारण उसका स्थूलात्मक ध्यान सम्भव नहीं है। इसका कोई वर्ण 
नहीं है; क्योंकि यह शतदल पद्य तेजोमय है। इसलिए इसके मध्य 
भागमें स्थित श्मशानका भी कोई वर्ण नहीं है। 

“परशिव'के नाभिसे निकले तेजोमय शतदल कमल पर स्थित 
“आनन्दमय भैरव” नामक तेजोमय श्मशानमें पूर्वोक्त अष्टदल रक्तपद्म 
स्थित है। 

ततःततः? शब्दसे पूर्वोक्त कमलासनकी अवस्थितिके वर्णन 
करके अग्रिम स्थितिका वर्णन किया जा रहा है। 

तदुपरिस्थितां श्रियम्‌-'तत्‌’ शब्दसे पूर्वोक्त अष्टदल रक्तपद्मका 
ग्रहण होता है। अष्टदल रक्तपद्य पर “श्री'का अवस्थान है। यही 'श्री' 
हीं 'पराशक्ति'के रूपमें जानी जाती है। इसलिए इसके यन्त्रको श्रीयन्त्र 
कहते हैं और इसकी विद्याको श्रीविद्या' कहते हैं। शश्रीविद्या'को 
“पराविद्या' भी कहते हैं। 

जगदनुग्रहे तत्पराम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी संसारके 
अनुग्रह कार्यमें सदैव तत्पर रहती है। इसलिए वह 'अनुग्रह-सत्ता- 
स्वरूपिणी पराशक्ति' कहते हैं। 

सुषोडश-मुखाम्बुजाम्‌-'मुखाम्बुज' कहते हैं-मुखकमलको। अनु- 
ग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके षोलह मुख हैं। वह 'षोडशानना' है। 

ध्यान रहे कि पराशक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति-कलात्मिका है। कला सदैव पञ्चात्मक होती है। पाँच कलाएँ हैं- 
१. शान्तातीत कला। २. शान्ता कला। इसे 'उत्पूयिनी' भी कहते हैं। 
३. बोद्धी कला। इसे विद्या” भी कहते हैं। ४. आप्यायनी कला। इसे 
श्रतिष्ठा' भी कहते हैं। ५. धारिका कला। इसे "निवृत्ति भी कहते हैं 
ये पाँच कलाएँ परावस्थामें “अस्फुट” रहते हैं। 'कला'के सूक्ष्मरूप “तत्त 
होते हैं। तत्त्व सदैव कलाके समान पञ्चात्मक होता है। पाँच तत्त्व हैं- 
१. आकाश तत्त्व। यह शान्तातीत कलाका सूक्ष्म रूप है। २. वायु तत्त्व 
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यह शान्ता कलाका सूक्ष्म रूप है। ३. अग्नि तत्त्वा इसे 'तेजः तत्तव’ 
भी कहते हैं। यह बोद्धी कलाका सूक्ष्म रूप है। ४. जल तत्त्वा यह 
आप्यायनी कलाका सूक्ष्म रूप है। ५. पृथ्वी तत्त्व यह धारिका कलाका 

रूप है। 

पञ्च तत्त्वोको “पञ्च महाभूत' भी कहते हैं। आकाशादि पञ्च महाभूत 
त्रिगुणात्मक हैं। तीन गुण हैं-सत्त, रज तथा तम। सत्त्व गुणका वर्ण 
श्रेत, रजोगुणका वर्ण रक्त तथा तमोगुणका वर्ण कृष्ण होता है। 
आकाशका मूल वर्ण नील, वायुका मूल वर्ण धूम्र, अग्निका मूल वर्ण 
रक्त, जलका मूल वर्ण श्वेत तथा पृथिवीका मूल वर्ण पीत होता है। 
इस प्रकारसे पञ्च महाभूतोंके पन्द्रह रूप होते हैं। ये १५ तत्त्व पराशक्तिके 
१५ मुख हैं और इनके वर्णोका विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है। 
ये १५ मुख जगतके 'उपादान कारण'के रूपमें स्थित हैं; जबकि 
षोलहवाँ मुख “निमित्त कारण'के रूपमें स्थित है। इस प्रकारसे एक ही 
पराशक्ति जगतके “अभिन्न-निमित्तोपादानकारण'के रूपमें विराजमान है। 
यही 'श्रीमहाषोडशी' पराशक्ति 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी'के रूपमें विराजमान है। 

ध्यान रहे कि निमित्तकारणमें 'कर्तृत्व' रहता है; जबकि उपादान- 
कारणमें 'कार्यत्व' रहता है। पराशक्ति श्रीमहाषोंडशी स्वयं जगतकी कत्री 
$ तथा जगतका उपादान है। इसलिए वह 'अभिन्न-निमित्तोपादान कारण 
कहलाती है। इस प्रकारसे उसमें “कर्तृत्व तथा . 'कार्यत्व' दोनों भाव 
स्थित हैं। यही पराशक्ति निष्पञ्चावस्थामें “परापरा तथा प्रपञ्चावस्थामें 
अपराः शक्तिके रूपमें विद्यमान है। अपरावस्थामें पञ्च महाभूतोंके 
जगदात्मक पञ्चदश रूपोंको 'योगिनी' कहते हैं। यही योगिनी “पञ्चदशी 
विद्या'के रूपमें जानी जाती हैं। यही स्थूलात्मक 'श्रीचक्र' के पश्चिम द्वार 
पर 'सर्वभूतस्वरूप-सर्वयोगिनी के रूपमें स्थित है। यही परम रहस्य है। 

शकलचन्द्रचूडामणिम्‌-'शकल' कहते हैं-खण्डको। अनुग्रह 
सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अद्ध चन्द्रका 
धारण किया है। 

विमुक्त -चिकुरालकाम्‌--'चिकुर' कहते हैं-चञ्चलको। 'अलक' 
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कहते हैं-केशको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके केश खुले तथा 
चञ्चल हैं। 
परम-कोटि- सूर्य-प्रभाम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके 
शरीरकी कान्ति करोडौं सूर्योके प्रकाशसे युक्त है। 'परमकोटि' शब्दसे 
अनगिनत सूर्योका ग्रहण होता है। 
सुरस्तवदनाम्‌-अब अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके षोलह 
मुखोंका वर्णन किया जा रहा है। 'वदन' कहते हैं-मुखको। 'सुरक्त' 
शब्दसे गाढ़ रक्त वर्णका बोध होता है। गाढ़ रक्त वर्ण होनेके कारण 
इसमें उज्ज्वलता नहीं रहती है। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका 
पहला मुख गाढ़ रक्त वर्णका है। 
अधोऽसितमुखाम्‌-'असित' कहते हैं-काले वर्णको। अनुग्रह- 
सत्तारूपिणी महात्रपुरसुन्दरीका दूसरा मुख काले वर्णका है। यह मुख 
पहले मुखके नीचे स्थित है। 
सितास्यामधः-'सित’ कहते हैं श्वेत वर्णको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरीका तीसरा मुख श्वेत वर्णका है। यह मुख दूसरे मुखके 
नीचे स्थित है। 
हरीतमुखपङ्कजां रुचिरवामभागस्थिताम्‌-'हरीत' कहते हैं हरे 
वर्णको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका चौथा मुखकमल हरा 
वर्णका है। यह सुन्दर मुख दूसरे मुखके वाम भागमें स्थित है। 
शुभाञ्च तदधोमुखां रुधिरकान्तिकामुज्ज्वलाम्‌-'रुधिर' कहते 
हैं-रक्तको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका पाँचवाँ मुख उज्ज्वल 
रक्त वर्णकी कान्तिसे युक्त है। “तदधः? शब्दसे चौथे मुखके नीचेका बोध 
होता है। यह पाँचवाँ शुभ मुख चौथे मुखके नीचे स्थित है। 
हरिन्मुखसरोरुहाम्‌-'हरित्‌' कहते हैं-हरे वर्णको। “सरोरुह कहते 
हैं-कमलको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका छठवाँ मुखकमल 
हरे वर्णका है। यह छठवाँ मुख दूसरे मुखके दक्षिण भागमें स्थित है। 
ललितकुङ्कुमां दक्षिणाम्‌-'ललित' कहते हैं-सुन्दरको। कुङ्कमका 
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वर्ण लाल होता है। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महा्रिपुरसुन्दरीका सातवाँ मुख 
कुङ्कमके समान लाल वर्णका है! यह सुन्दर मुख छठवें मुखके नीचे 
स्थित है। 

-जतु' कहते हैं-लाक्षाको। “लाक्षा'को लाख 
भी कहते हैं। लाखका वर्ण लाल होता है। अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
महात्रिपुर-सुन्दरीका आठवाँ मुख लाखके वर्णकी कान्तिसे युक्त है। यह 
आठवाँ मुख चौथे मुखके वाम भागमें स्थित है। 

तदनु कापिलां वामगाम्‌-“कपिल' कहते हैं-भूरे वर्णको। अनुग्रह- 
सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका नौवाँ मुख भूरे वर्णका है। यह नौवाँ मुख 
आठवें मुखके नीचे स्थित है। 

जपाकुसुम-सन्निभां परम-सुन्द्रास्यामधः-अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
हात्रिपुरसुन्दरीका दशवाँ मुख जपा पुष्पके समान रक्त वर्णकी कान्तिसे 
युक्त है और अत्यन्त सुन्दर है। यह दशवाँ मुख छठवें मुखके दक्षिण 
भागमें स्थित है। 

सुदाडिमनिभाननाम्‌-'दाडिम' कहते हैं-अनारको। अनारका वर्ण 
लाल होता है। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका ग्यारहवाँ मुख 
अनारके समान लाल वर्णकी कान्तिसे युक्त है। यह मुख दशवें मुखके 
नीचे स्थित है। 

धवल-नील-मिश्राननाम्‌-'धवल' कहते हैं श्वेत वर्णको। मिश्र 
शब्दसे धवल और रक्त वर्णके मिश्रणका बोध होता है। अनुग्रह- 
सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका बारहवाँ मुख श्वेत वर्णका है और ग्यारहवें 
मुखके नीचे स्थित है; तेरहवाँ मुख नील वर्णका है और सातवे मुखके 
नीचे स्थित है तथा चौदहवाँ मुख श्वेत और रक्तके मिश्र वर्णका है 
और तीसरे मुखके नीचे स्थित है। ह 

सुवामगतपीतकाम्‌- पीत कहते हैं-पीले वर्णको। अनुग्रह 

` सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका पन्द्रहवाँ मुख पीले वर्णका है। यह मुख 
पाँचवें मुखके नीचे स्थित है। 
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तदनु धूम्रवर्णान्विताम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका 
षोलहवाँ मुख धूम्र वर्णकी कान्तिसे युक्त है। यह मुख नौवें मुखके नीचे 
स्थित है। 

सदा स्मित-मुखाम्बुजाम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
मुखकमल सदैव विहसित हैं। उसके मुखोंमें सदा प्रसन्नता झलकती रहती 
है। वह 'प्रसन्नानना' है। 

शशिदिवाकराग्न्यक्षिणीम्‌-शशी' कहते हैं-चन्द्रमाको। 'दिवा- 
कर” कहते हैं-सूर्यको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके प्रत्येक 
मुख चन्द्र-सूर्य-वहिरूपी तीन आँखोंसे, युक्त है। वह त्रिनेत्रा’ कहलाती 
है। षोडशानना होनेके कारण वह ` अड़तालीश आखोंवाली है। 

शशाङ्क- रवि- कुणडलाभ-विलसत्किरीटोज्ञ्वलाम्‌-'किरीट' 
कहते हैं-मुकुटको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रपुरसुन्दरीने कानोंमें चन्द्र 
तथा सूर्यरूपी कुण्डलोंका धारण किया है। कुण्डलोंके प्रकाशसे मस्तक 
पर स्थित मुकुट अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। 

जपाकुसुमभासुरां ललित-योगपट्टाम्बराम्‌-'भासुर' कहते हैं- : 
चमकीलेको। जपा कुसुमका वर्ण चमकीला लाल होता है। 'ललित' . 
कहते हैं-सुन्दरको। पट्ट'के दो प्रकार है-प्रेमपट्ट' तथा 'योगपट्ट 
-प्रेमपट्ट' प्रेम करनेवाला व्यक्ति “गुरु” है और उस प्रेमको अपनेमें युक्त 
करनेवाला व्यक्ति “शिष्य” है। यहाँ पर “शिव” ही परम गुरु प्रेमपट्ट' 
है और शिवा' ही परा शिष्या 'योगपट्ट है। इसलिए इस परम्परामें 
श्रीदक्षिणामूर्ति शिव ही एकमात्र गुरुके रूपमें विराजमान है और अन्य . 
सब शिष्य हैं। जब गुरुमू्ति श्रीदक्षिणामू्ति शिव अपने स्वरूपका बोध 
शिष्यको करा दते हैं तब शिष्य अपने स्वरूपको जान लेता है और 
. शिष्य गुरुके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए परम पूज्य “गुरुजी 
सदैव कहा करते थे “मैं, गुरुताका प्रदान करता हुँ; शिष्यताका नहीं।” 
अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने जपा कुसुमकी कान्तिके समान 
चमकीला लाल सुन्दर योगपट्टरूपी वस्रका धारण किया है। 

जनार्दन- सुचर्मयुग्वसन- भूषिताम्‌-'जनार्दन' कहते हैं-विष्णुको। 
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'वसन? कहते हैं-वख्रको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने विष्णुके 
रमसे युक्त वखका धारण किया हे! 


` मोहिनीम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्द्रीका रूप मनको 
मोहित करनेवाला है। वह सर्वसम्मोहिनी है। 
सदैव विधिचर्मयुक्सुरुचिरोत्तरीयाम्‌-'विधि’ कहते है-ब्रह्माको। 
अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने सदैव ब्रह्माके चर्मसे युक्त सुन्दर 
उत्तरीयका धारण किया है। 


शिवाम्‌-परम प्रकाश ही 'शिव'के रूपमें ख्यात है और उसकी 
विमर्शात्मिका शक्ति शिवा'के रूपमें जानी जाती है। 


सुभ्रवशिरः्रजम्‌-“भैरव' कहते हैं-संहारक रुद्रको। 'ख्रक्‌ 
कहते हैं-मालाको। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने रुद्रके मुण्डोंको 
मालाके रूपमें धारण किया है। 

अरुणपद़ममालाधराम्‌-अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीने लाल 
कमलोंसे निर्मित मालाका धारण किया है। 

धृताम्‌ -'गज’ शब्दसे 'आठ' 

सङ्ख्याका सङ्केत प्राप्त होता है। “गजाधिकशतैः' शब्दसे 'अष्टोत्तरशत' 
सङ्गयाका ग्रहण होता है। अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रपुरसुन्दरीके एक सौ 
आठ साथ हैं। 'विविधशस्रदेवान्‌' शब्दसे बोध होता है कि अनुग्रह- 
त्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके हाथोंमें जो श्र हैं वे देवतारूपी हैं। यहाँ 
पर एक सौ आठ देवता शस्रोके रूपमें विराजमान हैं। 

महात्रिपुरसुन्दरीम्‌-'महा' शब्दसे त्रिपुरसुन्दरीके अनुग्रह-सत्ता- 
` रूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका बोध होता है। “भासाचक्रका अवस्थान 
वोपरि है। भासाचक्रके नीचे जितने भी चक्र हैं उन सबमें त्रिपुरसुन्दरी 
विभिन्न नामोंसे चकरेश्वरीके रूपमें विराजमान है। भासाचक्र क ऊपर 
होनेके कारण यह “महाचक्र' कहलाता है। इस “महाचक्र'के गर्भमें सभी 
` चक्रोंकी अवस्थिति है। इस 'महाचक्र'में महात्रपुरसुन्दरीका अवस्थान है। 
'महात्रिपुरसुन्दरी त्रिपुराका महान्‌ रूप है। 
श्रीचक्रनि 27 
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निखिल-भूत-बीजाङ्कराम्‌-“निखिल' कहते हैं-समस्तको। ' 
शब्दसे आकाशादि पाँच महाभूतोंका ग्रहण: होता हे! “बीज” कहते है 
कारणको। 'अङ्कु' कहते हैं-अः ण करनेवालीको। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
त्रिगुणात्मक पञ्च महाभूतात्मक हे। यह स्थूल ब्रह्माण्ड त्रिगुणात्मक 
-पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंका परिणाम रूप है। ये ही ब्रह्माण्डके उपादान 
कारण हैं। इनका ही “बीज” शब्दसे कथन किया गया है। इस प्रकारसे 
अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी ब्रह्माण्डको उपादान कारणात्मिका 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहलाती है। पञ्च महाभूतात्मक उपादान कारण - 
स्वतः कार्यात्मक रूपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए निमित्त 
कारणकी आवश्यकता है। बीजको अङ्करित करनेके लिए कर्तृत्व निमित्त 
कारणमें रहता है। 'अङ्कुरा' शब्दसे निमित्त कारणका बोध होता है। 
इसलिए अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी ब्रह्माण्डकी निमित्त 
कारणात्मिका प्रकृति भी कहलाती है। इस प्रकारसे अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरी ब्रह्माण्डकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका' 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति परा शक्ति है। 
महात्रिपुरसुन्दरी समर्थ परशिवकी सामर्थ्य स्वरूपिणी इच्छात्मिका 
पराशक्ति है। यह अघटनाको भी घटित करनेमें समर्थ अनिर्वाच्य रूपा 
“माया” है। व्यष्टि रूपात्मक जीव पर जब वह -अनुग्रह करती है तब 
मोक्षदात्री महाविद्या 'महामाया'के रूपमें जानी जाती है और निग्रह करती 
है तो महामोहा 'माया' कहलाती है। जीव अनुगृहित अवस्थामें सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपमें आरूढ़ हो जाता है; जबकि. निगृहित अवस्थामें अपने 
सच्चिदानन्दस्वरूपसे दूर हो जाता है। 
वस्तुतः वह सच्चिदानन्दमयी परा शक्ति ही है। जो सच्चिदानन्दः 
मयी शक्ति है. वह कभी भी 'अविद्या' नहीं बन सकती है और न ही 
अविद्याके रूपमें जीवको बन्धनमें ड़ाल सकती है। जीव तो व्यष्टि 
उपाधिवाला है। इसलिए वह अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान्‌ है; जबकि 
समष्टि उपाधि सदैव जीवको सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ बनाती है! 
निगृहित अवस्था ही व्यष्टि है और अनुगृहित अवस्था समष्टि है। यही 
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वास्तविक रहस्य है। | 
सकल-साक्षिणीमू-पहले. भी विचार किया जा चुका है कि 
परमेश्वर परम शिवकी प्रकृति ही 'शक्ति' कहलाती है। यह शक्ति जब 
व्यापकताको प्राप्त होती है तब वह सृष्टिसत्तारूपिणी 'व्यापिनी' शक्ति 
कहलाती है; सृष्ट पदार्थमें प्रविष्ट होकर समताका धारण करनेसे 
“समना' शक्ति तथा सृष्ट पदार्थका संहार करनेसे 
संहारसत्तारूपिणी “उन्मना' शक्तिके रूपमें जानी जाती है। ये तीन नाम 
आख्य होते हैं। इन तीन नामोंसे आख्य न होनेवाली शक्ति ही 
'अनाख्या' शक्ति है। जगतकी जाग्रदवस्थाकी अधिष्ठात्री 'व्यापिनी' शक्ति 
है; स्वप्रावस्थाकी अधिष्ठात्री 'समना' शक्ति है तथा सुषुप्तावस्थाकी 
अधिष्ठात्री 'उन्मना' शक्ति है। सृष्टि-स्थिति-संहारात्मिका शक्ति अखिल 
प्रपञ्चरूपिणी शक्ति कहलाती है; जबकि 'अनाख्या' शक्ति निष्प्रपञ्च- 
रूपिणी शक्तिके रूपमें जानी जाती है। जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे परे 
जो चतुर्थ अवस्था है उसे 'तुरीयावस्था' कहते हैं। जगतकी तुरीया- 
वस्थाकी अधिष्ठात्री “अनाख्या' शक्ति है। इस 'अनाख्या' शक्तिके कारण 
परम शिव 'अनाख्य' शिव कहलाता. है। यही निष्प्रपञ्चात्मिका 'अनाख्या' 
शक्ति सम्पूर्ण जगतकी साक्षिरूपिणी शक्ति है। 


ध्यान रहे कि “परा, परापरा तथा अपरा'के रूपमे जब शक्तिके 
स्वरूपका निरूपण किया जाता है तो ऐसी स्थितिमें प्रपञ्चात्मिका 
व्यापिनी, समना तथा उन्मना शक्ति ृष्टि-स्थिति-संहारात्मिका अपरा 
शक्ति कहलाती है; जबकि 'अनाख्या' शक्तिके दो रूप होते हैं-१. 
निग्रहात्मिका शक्ति है; जो कि प्रपञ्चसे रहित होकर अखिल चेतनाके 
रूपमें प्रपञ्चमें रहती है। यही “परापरा अनाख्या शक्तिके रूपमें. जानी 
जाती है। इसे निर्वाण भैरवकी "निर्वाण कला' भी कहते हैं। २. अंनु- 
ग्रहात्मिका शक्ति है; जो कि प्रपञ्चसे रहित होकर अखिल-भूत- 
बीजाङ्कराके रूपमें शाम्भव धाममें विश्रान्तो प्राप्त करती है। यही परा 
शक्ति कहलाती है। इसे निर्वाण भैरवकी "निर्वाण शक्ति! भी कहते हैं। 
यही पराशक्ति ही 'सकल-साक्षिणी' है। 
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सुरवरैरगम्याम्‌-'सुरवर' कहते हैं-देवता श्रेष्ठको अनुग्रहसत्ता- 
रूपिणी महात्रिपुरसुन्द्री पराशक्तिकी महिमाको देवता भी जाननेके 
असमर्थ बन जाते हैं तो फिर वह सामान्य देवताओंकी कल्पनासे भी 
परे है। इन्द्रियोंको भी 'सुर कहते हैं। मन तथा बुद्धि इन्द्रियोंमें श्रेष्ठ 
कहलाते हैं। वह श्रेष्ठ इन्द्रियोंका भी विषय नहीं बन सकती है। 

पराम्‌-परमेश्वर परम शिंवकी प्रकृति इच्छात्मिका शक्ति 'परा' 
शक्ति कहलाती है। यही अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीके रूपमें 
जानी जाती है; जबकि ज्ञानात्मिका शक्ति निग्रह-सत्तारूपिणी “परापरा” 


शक्ति तथा क्रियात्मिका शक्ति सृष्टि-स्थिति-संहार-सत्तारूपिणी ‘अपरा’ 
शक्ति है। 


भजे-मैं उस पूर्ववणित परा शक्तिका भजन करता हूँ॥४॥ 
॥इति पञ्चमकल्पम्‌। 
® 
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॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 


श्रीचक्रस्योपसंहारविधिनिरूपणम्‌ 
इतिसकलसुविद्याध्यानमर्थं विचार्य 
तदपि सकलमर्थ मन्त्रलीन विभाव्य। 
परमनुनिखिलार्थ चक्रराजे विभाव्य 


सुरगणमनुमन्त्रैक्यात्मतां चिन्तयामि।। १।। 
श्रीचक्रके उपसंहारकी विधिका निरूपण 
मैं सभी देवताओंके ध्यानके अर्थोका विचार करके उन सभी 
अर्थको मन्त्रमें लीन होनेकी भावना करके परमन्त्रके सम्पूर्ण अर्थकी 
भावना चक्रराजमें करके देवताओंके मन्त्र तथा परमन्त्रमें एकात्मताका 
चिन्तन करता हूँ। 
विमर्श-अब 'श्रीचक्र'के उपसंहारकी विधिका निरूपण किया जा 
रहा है-इतिसकलसुविद्याध्यानमिति। 
विचार्य-'इति' शब्दसे पूर्वोक्त सभी 
आवरण तथा कल्पोंकी पूर्णताका बोध होता है। श्रीचक्रोक्त सभी आवरण 
तथा कल्पोंके अन्तर्गत श्रीचक्रमें विद्यमान देवताओंके ध्यान तथा मन्त्रोंका 
निरूपण किया गया है। श्रीचक्रकी उपासनामें ध्यान तथा मन्त्रोके 
चिन्तनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अभीष्ट फलका प्रदान करते हैं। 
'सकलसुविद्या' शब्दसे श्रीचक्रमें अवस्थित सभी देवताओंका ग्रहण होता 
है। इस प्रकारसे सभी देवतोंके ध्यानके अर्थ तथा मन्त्रोंका विचार क्रिया 
जाता है। 
तदपि सकलमर्थ मन्त्रलीन॑ विभाव्य-'तदपि शब्दसे पूर्वोक्त 
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देवताओंके ध्यानके अर्थोका ग्रहण होता है। सभी देवताओंके ध्यानके 
अर्थोको उनके मन्त्रोंमे लीन करनेकी भावना करें 
परमनु-निखिलार्थ चक्रराजे विभाव्य- पर कहते हैं-श्रेष्ठको। 
“मनुः कहते हैं-मन्त्रको। परदेवताके श्रेष्ठ मन्त्रको “परमनु’ कहते है 
इसे 'मन्त्रराज' भी कहते हैं। परदेवताका मन्त्र मन्त्रराज होनेके कारण 


“परमन्त्रराज तथा श्रीमहाषोडशी मन्त्र के रूपमें प्रसिद्ध है। अब परमन्त्रराज 
तथा उसके रहस्यात्मक अर्थका विचार करते हें:- 


परमन्नराज श्रीमहाषोडशी मन्त्र 

श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः 3 हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं 
सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं 

यह षोडश मुखाम्बुजा श्रीमहाषोडशी पराशक्तिका “श्रीमहाषोडशी' 
मन्त्र है। वर्ण तथा कूटके रूपमें भी यह मन्त्र षोडशी है। 

श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी षोडशी विद्या है:- 

(१) श्री हौँ क्लीं ऐं सौ? ५ वर्ण*'ॐ हीं श्रीं ३ वर्णः 
'कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं' त्रिकूटात्मक ३ वर्ण+'श्रीं हीं क्लीं ऐं 
सौः? ५ वर्ण=१६ वर्ण। (महाषोडशी) . 

(२) '3 हीं श्री' एक कूटात्मक १ वर्ण+'कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं' १५ वर्ण=१६ वणी (षोडशी) 

(३) श्री’ १ वर्ण+'कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं १५ 
वर्ण=१६ वर्ण (षोडशी) 

श्रीत्रिपुरसुन्दरी पञ्चदशी विद्या है:- 

“कएईलहीं हसकहलहीं सकलही' १५ वणी (पञ्चदशी) 

मूलविद्या-श्रीत्रिपुरसुन्दरी पञ्चदशी विद्याको 'मूलविद्या' कहते है 
और यह तुरीया दशाकी अधिष्ठात्री पीठशक्ति तथा मन्त्रात्मिका “परापरा' 
शक्ति है। 

अधिकारविद्या-'ललिता त्रिपुरसुन्दरी' चतुःसमयाके अन्तर्गत 
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'अधिकारविद्या'के रूपमें जानी जाती है। इसका भी मन्त्र उपर्युक्त 
'पन्नदशी' है। 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी त्र्यक्षरी विद्या हे:- 
“हें क्लीं सौ? ३ वर्ण (त्र्यक्षरी) 
विद्येश्वरी-'बाला त्रिपुरसुन्दरी' ऊर्ध्वाप्राय विद्येश्वरीके रूपमें जानी 
जाती है और सभी दश महाविद्याओंकी 'अधीश्वरी' है। इसका मन्त्र 
उपर्युक्त ऋक्षरी है इसलिए यह क्षरी विद्या' कहलाती है। 
शक्ति त्र्यक्षरी मूलमन्त्र 
‘३ हों श्री' ३ वणी (त्र्यक्षरी) 
यह मन्त्र शक्ति'का त्र्यक्षरी मूलमन्त्र हे। 
सच्चिदानन्दस्वरूप 'पख्रहा 'शिव'की सच्चिदानन्दमयी माया 
“क्ति? है। पखह्य 'शिव'की स्वभावात्मिका शक्ति सदैव पखह्य 04 'शिव' 
पर आश्रित होनेके कारण ब्रह्माश्रया तथा “शिवाश्रया'के रूपमें जानी 
जाती है; क्योंकि “व्यक्ति' पर उसकी 'प्रकृति' निर्भर करती है। पखह्य 
परप्रकाश “शिव” निर्गुण, . निर्विकार, निरञ्जन तथा समस्त घर्म-धर्मी 
भावसे रहित है तो उसे प्रकृति-प्रकृतिमान्‌ भाव सम्बन्ध, नाम तथा 
रूपसे कैसे संज्ञित कर सकते हैं? कहते हैं-स्वतन्त्र पखद्य 'शिव'की 
'उपस्थितिः ही उसकी विमर्शात्मिका स्वातन्त्र्य शक्ति कृति है। यही 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका त्रिपुरा 'माया' शक्ति है जो कि सदसद्रूपसे 
अनिर्वाच्यरूपिणी बाह्यात्मिका प्रकृतिं के रूपमें जानी जाती है। 
परशिव 
सच्चिदानन्दस्वरूप पखह्य प्रकाश 'शिव' निर्गुण, निविकार तथा 
निरञ्जन है; देश-कालकी सीमासे रहित है और देश-कालकी सीमासे 
सीमित पञ्चतत्तवरूपात्मक जगतसे परे है। ब 
समस्त आगम तथा शाखरोंमें 'ॐ'को प्रणव कह र यहे 
पहा 'शिंव'का वाचक है। इसलिए शति में प्रणवकी उपासना विधिका 
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निर्देश प्राप्त होता है। 
पराशक्ति 


सच्चिदानन्दस्वरूप पखह्य परप्रकाश 'शिव'की सच्चिदानन्दमयी 
अहमात्मिका विमर्शरूपिणी स्वातन्त्र्य शक्ति शिवाश्रया' माया है; सगुण 
तथा साकार है तथा देश-कालकी सीमासे सीमित पञ्चतत्वरूपात्मक 
जगत्स्वरूपिणी 'प्रकृति' है। यही निर्वाण शिवकी "निर्वाण शक्ति'के रूपमें 
जानी जाती है। 

समस्त आगम तथा शास्त्रोमें 'ह्णी'को “माया बीज' कहते हैं और 
यह पखह्य शिव'की प्रकृति “शक्तिका वाचक है। इसलिए विभिन्न 
आगमोंमें “माया बीजात्मिका' शक्तिको उपासना विधिका निर्देश प्राप्त 
होता है। यह एकाक्षरी मन्त्र पूर्णा प्रकृतिके द्योतक है। 


हींकारी शक्ति जब अव्याकृत अवस्थामें होती है तब वह 'ॐ 
ही'के रूपमें 'अव्याकृत' प्रकृति कहलाती है। वह समस्त कार्योके 
कारणके रूपमें विद्यमान रहती है। इसलिए 'कारणात्मिका' प्रकृतिके 
रूपमें जानी जाती है। इस प्रकारसे ॐ हीं यह मन्त्र पूर्णा प्रकृतिके 
“अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मक' मोक्षप्रदायक स्वरूपका द्योतक हे। 

समस्त आगम तथा शाख्रोंमें 'श्री'को “लक्ष्मी बीज' कहते हैं। 
हंकार स्वरूपिणी शक्तिकी यह व्याकृत अवस्था है। इस अवस्थामें वह 
“कार्यात्मिका' प्रकृतिके रूपमें जानी जाती है। इसलिए विभिन्न आगमोंमें 
“लक्ष्मी बीजात्मिका' कार्यात्मिका शक्तिकी उपासना विधिका निर्देश प्राप्त 
होता है। 'ॐ श्री' यह मन्त्र पूर्णा प्रकृतिके 'कार्यात्मक' भोगात्मक 
स्वरूपका द्योतक है। श्रींकारी शक्ति ही जगतकी 'प्रपञ्चात्मिका' शक्ति 
है; निर्वाण शिवकी "निर्वाण कला” है तथा कलात्मक प्रपञ्च जगतकी 
श्रीविद्या' है। 


इस प्रकारसे “5 हीं श्री' यह मन्त्र शिव-शिवात्मक स्वरूपको 
पूर्ण द्योतक और समस्त मन््रोंका दीपन करनेवाला मन्त्रप्रकाशक है। 
इसलिए यह 'शक्ति'का त्र्यक्षरी मूलमन्त्र कहलाता है। इसलिए सभी 
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रोके जपके पहले इसी मन्त्रका जप किया जाता है और इससे सभी 
मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं! यही परम रहस्य है। 

'कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं' त्रिकूटात्मक १५ वर्ण 
'वञ्जदशी विद्या'के रूपमें जाने जाते हैं। व्याकृत प्रकृति 'श्री' बीजरूपा 
शक्ति है; जबकि पञ्चदशी विद्या उसकी विकसित कार्यरूपा शक्ति है। 
जब इस 'श्री'के साथ पञ्चदशी विद्याका योग होता है तब वह श्री 
कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं' षोडशी विद्या कहलाती है। 

जब यही 'श्री' पञ्चदशी विद्याके रूपमें कलात्मक अधिकारविद्याके 

धारण करती है तब वह “ललिता त्रिपुरसुन्दरी'के रूपमें 
ख्यातिको प्राप्त करती है। 

जब यही “श्री त्र्यक्षरी विद्याके रूपमें कलात्मक ऊर्ध्वाप्नाय 
विद्येश्वरीके मूर्तरूपका धारण करती है तब वह बाला त्रिपुरसुन्दरी के 
रूपमें लोकमें ख्यात होती है। 

इस प्रकारसे विश्वात्मक कार्यरूपिणी 'श्री' तथा कारणरूपिणी 
'हॉ'के गर्भमें समस्त विद्याएँ तथा समस्त मन्त्र समाहित हैं। बीजरूप 
मूलमन्त्र “ॐ हीं श्री! पर सभी मन्त्र आधारित हैं। 39 हीं श्रीं 
रूपात्मक सम्पूर्ण षडध्वात्मक विश्व होंकारात्मक प्रमातृस्वरूपी कालाध्वा 
तथा श्रींकारात्मक प्रमेयस्वरूपी- देशाध्वाके रूपें सर्वाधारस्वरूप {ॐ 
पर आधारित है। 

यह हींकारात्मक तथा श्रींकारात्मक विश्व जन्म-मृत्यु रूपी संसार 
चक्र है। इसलिंए श्रीमहाषोडशी मन्त्रमे श्री हीं क्लीं ऐं सौः” ये पाँच 
बीज सम्पुटित क्रमें स्थित हैं। संसार चक्रके बाहर जानेके लिए 
अहमात्मिका विमर्शरूपिणी शक्तिकी कृपा आवश्यक है। इसकी कृपासे 
व्यष्टिं उपाधिसे युक्त पशु जीव” समष्टि उपाधिकी अहमात्मक वृत्ति 
रूपताको प्राप्तकर स्वयमेव सर्वाधाररूपी ३#कारात्मके सच्चिदानन्द- 
स्वरूप पखह्य “पशुपति शिव' हो जाता है। यही परमन्त्रणाज श्रीमहा- 
षोडशी मन्त्रका अर्थ है। 

इस प्रकारसे परयन्त्रराज “श्रीचक्र'में परमन्त्रराजके सम्पूर्ण अर्थका 
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चिन्तन करें। 
सुरगणमनु-मन्त्रैक्यात्मतां चिन्तयामि- सुरगणमनु' शब्दसे पर- 
यन्त्रराज 'श्रीचक्रःमें अवस्थित पूर्वोक्त सभी देवताओंके मन््रोंका ग्रहण 
होता है। 'मन्त्र' शब्द परमन्त्रराजका बोध कराता है। सभी देवताओंके 
मन्त्र तथा परमन्त्रराजमें एकात्मताका चिन्तन करें। “ऐक्यात्मता' शब्दसे 
सभी देवताओंके मन्त्रोंको परमन्त्रराजमें लीन करनेका चिन्तन करने हेतु 
निर्देश दिया गया है। 'चिन्तयामि' शब्दसे उत्तम पुरुष एकवचनान्त कर्ता 
(अहम्‌'का बोध होता है जिससे कि साधना व्यक्तिगत रूपसे करनेका 
सङ्केत प्राप्त होता है। 
इस प्रकारसे सभी देवताओंके ध्यानके अर्थोको उनके मन्त्रोंमें तथा 
उन मन्रोंको परमन्त्रराजमै लीन किया जाता है। अब साधकके सम्मुख 
१. परयन्त्रराज, २. परमन्त्रराज तथा ३. परमन्त्रराजके सम्पूर्ण अर्थकी 
उपस्थिति रहती है॥१॥ 
श्रीचक्र-परमनु-निखिलार्थानामुपसंहारविधिनिरूपणम्‌ 
- अथ हि निखिलचक्रं स्थूलदेहे विचिन्त्य 
हांखिलपरममन्त्र सूक्ष्मदेहे विभाव्य। 
सकलमपि तदर्थ कारणाख्ये विभाव्य 
विगतसकलरागो भैरवोऽहं शिवोऽहम्‌।। २।। 
परयन्त्रराज, परमन्त्रराज तथा परमन््रराजके सम्पूर्ण अथक उपसहार-.. 
विधिका निरूपण 
अब सम्पूर्ण यन्नराजका स्थूल शरीरमें चिन्तन करके सम्पूर्ण 
परमन्त्रराजकी भावना सूक्ष्म शरीरमें करें तथा. उस परमन्त्रराजके सम्पूर्ण 
अर्थका कारण शरीरमें चिन्तन करके सभी रागोंसे रहित होकर 'मैं भैरव 
हूँ" तथा "मैं शिव हुँ'का चिन्तन करें। 
विमर्श-अब परयन््रराज, परमन्त्रराज तथा परमन्त्रराजके सम्पूर्ण 
अर्थके उपसंहारकी विधिका निरूपण किया जा रहा है-अथेति। . 


अथ हि-'अथ' शब्द आनन्तर्यार्थक है। पहले श्लोकमें बताया 
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गया है कि परयन्त्रराज श्रीचक्रमें स्थित सभी देवताओंके ध्यानके अर्थांको 
उनके मन्त्रोमे लीन किया जाता है तथा उन मन्त्रोको परमन्त्रराजमें लीन 
किया जाता है। इस प्रकारसे 'परयन्त्रराज, परमन्त्रराज तथा परमन्त्रराजके 
अर्थ' ये तीन साधकके सम्मुख स्थित रहते हैं। अब इन तीनोंको अपने 
तीन शरीरोंमें लीन करने हेतु विधिका निरूपण कर रहे हैं। 
निखिल-चक्रं स्थूल-देहे विचिन्य-सर्वप्रथम साधक अपने 
पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न व्यष्टि स्थूल शरीरमे परयन्त्रराजके 
अन्तर्गत स्थित दश चक्रोंको लीन करें। दश चक्रोंके लिए शरीरमें दश 
स्थान निर्धारित हैं। जैसे कहा गया है:- 
“बैन्दवं ब्रह्मरन््रे च मस्तकेऽपि त्रिकोणकम्‌। 
अष्टारञ्च ललाटे स्याद्‌ भ्रूमध्ये च दशारकम्‌ 
पुनर्दशारं कण्ठे स्यान्मनवो हृदि संस्थिताः। 
नाभौ नागदलं ज्ञेयं कटौ षोडशपत्रकम्‌। 
रैवर्गसाधनं जान्वोः पादयोर्भूपुरं स्थितम्‌ 
साधक अपने स्थूल शरीरके १. ब्रह्मरनभ्रमें बिन्दु चक्र, २. 
मस्तकमें त्रिकोण चक्र, ३. ललारमें अष्टार चक्र, ४. भ्रूमध्यमे अन्त- 
द॑शार चक्र, ५. कण्ठमें बहिर्दशार चक्र, ६. हृदयमें चतुर्दशार ह 
७. नाभिमें अष्टदल चक्र, ८. कटि प्रदेशमें pe चक्र, ग 
जानुओंमें वृत्तत्रय चक्र तथा १०. दोनों भूपुर चक्रको लीन गी 
अखिल-परममन्त्र सूक्ष्मदेहे विभाव्य- weds 
'प्रीमहाषोडशी मन्त्र'का ग्रहण होता है। साधक अपने व्य Es 
शरीरमें परयन्त्रराजके अन्तर्गत स्थित दश चक्रोंको लीन pe 
अपने अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न व्यष्टि सूस शरीरमें सम्पू 
परमन्त्रराजको लीन करें। र 
सकलमपि तदर्थ कारणाख्ये विभाव्य- वक मा 
दे “परमा श्रीमहपोडशी मत के स व्यि सूय शरीर 
है। साधक अपने अपञ्चीकृत पञ्च 
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सम्पूर्ण परमन्त्रराजको लीन करनेके बाद अपने वासनात्मक 
शरीरमें परमन्त्रराज श्रीमहाषोडशी मन्त्रके सम्पूर्ण. अर्थोको लीन करे 
विगतसकलरागो भैरवोऽहं शिवोऽहम्‌ विगतसकलराग’ शब्द- 
से रागात्मिका प्रकृतिका ग्रहण होता है। प्रकृति सदैव “पुरुष'को अपने 
ही स्ङ्गसे रङ्गती-सी रहती है! साधक जब अपने स्थूल, सूक्ष्म तथा 
कारण शरीरमें परयन्त्रराज, परमन्त्राज तथा परमन्त्रराजके 
अर्थोंको लीन कर लेता है तब उसको रागात्मक प्रकृति मोक्षात्मिका 
शक्ति बनकर उसे शिव' पदको प्राप्त करवा कर स्वयं उसमें विलीन 
हो जाती है। इस प्रकारसे साधक सच्चिदानन्दस्वरूप भैरव *शिव'को 
. स्वात्मस्वरूपसे जानकर स्वयं 'शिव” हो जाता है। यही परम अनुभूति 
है। यही स्तात्मानुभूति ही परम शिवानुभूति है।२॥ 


शक्तिस्वरूपानुभूतिप्रतिपादनम्‌ 
विगतविविधशङ्काभीतिप्राकृत्यभावो 
विगतविविधलज्जापारुषीयाख्यभावः। 
विजितनिजमनस्को बुद्यहङ्कारहीनो 
विजितनिखिलशक्तिः शक्तिरेवाहमस्मि।। ३।। 
शक्तिस्वरूपानुभूतिका प्रतिपादन 
मैं नाना प्रकारकी शङ्का, भय तथा जड़ भावसे रहित हूँ; नाना 
प्रकारकी स्त्रीत्व तथा पुरुषत्वकी भावनासे रहित हूँ; अपने मनका विजेता 
हूँ; बुद्धिके अहङ्कारसे रहित हुँ; समस्त शक्तियोंका विजेता हुँ तथा 
शक्तिस्वरूप ही हूँ! 
विमर्श-अब शक्तिस्वरूपानुभूतिका प्रतिपादन किया जा रहा है- 
विगतविविधशङ्काभीतिप्राकृत्यभाव इति। 
विगतविविधशङ्का- भीति- प्राकृत्यभावः- “शङ्का' कहते हैं-संशय- 
को। जब कोई व्यक्ति किसी कार्यको करने चलता है तो यदि उसे उस 
कार्यके सम्बन्धमें जानकारी नहीं है तो उसके मनमें अनिश्चितता बनी 
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ती है और कार्यसिद्धिकी शङ्का बनी रहती है। 'मनन'से ही नाना 
शङ्काएँ दूर होती हैं। “भीति' कहते हैं-भयको। शङ्काके दूर होने 
पर वस्तुस्थितिकी जानकारीमें दृढ़ता आती है और व्यक्ति आगेकी 
अपनानेके लिए. तैयार हो जाता है। इससे ड व्यक्तिगें bs 
वस्तु नहीं रह जाती है। 'प्राकृत्यभाव' कहते हैं-जड़ताको। 
ह 4 व्यक्ति निक्रिय होकर चेतनारहित-सा प्रतीत होता है। उस 
अवस्थामें उसकी विचार करनेकी क्षमता नहीं रहती है। इस प्रकारसे उस 
शिवात्मैक्यकी अनुभूतिसे नाना प्रकारकी शङ्काएँ, भय तथा जड़भावकी 
समाप्ति हो जाती है। 
विगतविविधलज्जापौरुषीयाख्यभावः-'लज्जा' शब्दसे स्रीभाव- 
ग्रहण होता है। '्रीभाव'को अबलाभाव कहते है। कोई व्यक्ति जब 
वको करनेमें असफल हो जाता है तो वह अपनेको निर्बल 
मानने लगता है और किसी अन्य कार्यको करनेके लिए उद्यत नहीं होता 
है और निराश हो जाता है। जीवनमें अनेक परिस्थितियाँ आती pps जिनसे 
व्यक्ति अबलाभावसे ग्रसित हो जाता है। ' शब्दसे 
पुरुषभावका ग्रहण होता है। कोई व्यक्ति जब किसी कार्यको करनेमें 
सफल हो जाता है तो वह अपनेको सबल मानने लगता है और किसी 
अन्य कार्यको करनेके लिए शीघ्र ही उद्यत हो जाता है। इससे कभी- 
कभी व्यक्ति घमण्डके वशीभूत होकर अन्य कार्यको करनेमें असफल 
हो जाता है। इस प्रकारसे उस शिवात्मैक्यकी अनुभूतिसे नाना प्रकारके 
स्रीत्व तथा पुरुषत्वके दुर्गुणकी समाप्ति हो जाती है। 
विजितनिजमनस्कः-'मन' कहते हैँ-सङ्कल्प तथा po 
ृत्तिको। मनसे ही नाना प्रकारके सङ्कल्प तथा विकल्प होते हैं। ह 
“मन? ही बन्ध तथा मोक्षका कारण है। यह अत्यन्त र टी 
इसको नियन्त्रित किया जाना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसके ध हँ 
सुख और दुःखा 'जीव' अपने मनके धर्मको अपना धर्म भा ४५ 
उससे तादात्म्य स्थापन कर लेता है और सुखी तथा दुःखी होता रह 
है। परमार्थतः वह तो शिवस्वरूप है। इस प्रकारसे उस शिवात्मैक्यकी 
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अनुभूतिसे मन पर विजयकी प्राप्ति हो जाती है और उसके दुर्गुण नष्ट 
हो जाते हैं। अब मन मोक्षका कारण बन आ है। र 
बुख्यहङ्कारहीनः-“बुद्धि' कहते हैं-निर्णयात्मक वृत्तिको। बुद्धिसे 
ही नाना प्रकारके निर्णय लिये जाते हैं। व्यक्तिको बुद्धि" ही व्यक्तिको 
दिशा दिखानेका कार्य करती ह इसके Sl तथा पटुत्व। 
“जीव' बुद्धिके धर्मको अपना धर्म मानकर उन अपना तादात्म्य स्थापन 
कर अपनेको मन्द तथा पढु मान लेता है और उसके परिणामोंसे दुःखी 
तथा सुखी होता रहता है। 'अहङ्कार' शब्दसे कर्तृत्वकी भावनाका ग्रहण 
होता है। बुद्धिके धर्मको अपना धर्म मानना ही कर्तृत्वभाव कहलाता है। 
परमार्थतः वह कर्त्ता नहीं है किन्तु अपनेको कर्त्ता मानकर कृतकमोंके 
फलका भोक्ता बन जाता है; जबकि वह शिवस्वरूप है। इस प्रकाससे 
उस शिवात्मैक्यकी अनुभूतिसे बुद्धि पर विजयकी प्राप्ति हो जाती है 
और उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। अब बुद्धिमें उपयुक्त निर्णय लेनेकी 
क्षमता आजाती है और उसमें एकाग्रता. सदैव बनी रहती है। 
'विजितनिखिंलशक्तिः-'निखिलशक्ति’ शब्दसे व्यष्ट्यात्मक वासना 
रूपी अविद्याका ग्रहण होता है। “शक्तिके स्वरूपके निरूपणमें विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है कि शक्ति औपाधिक भेदके कारण समष्टि तथा 
व्यष्टिके रूपमें जानी जाती है। समष्टिके रूपमें अहमात्मिका विमर्शरूपिणी 
स्वातन्त्र्य शक्ति कारणात्मिका अनुग्रहकारिणी महामाया “परा' है; जबकि 
यष्टिके रूपमें शक्ति चेतनारूपा निग्रहकारिणी माया “परापरा” है। 
व्यष्ट्यात्मक औपाधिक होनेके कारण 'जीव'में. अल्पज्ञता तथा अल्प- 
शक्तिमत्ता रहती ह! इसलिए शाख्रोमें व्यष्टयात्मक शक्तिको 'अविद्या'के 
रूपमें संज्ञित किया गया है। परमार्थतः सच्चिदानन्दस्वरूप शिवकी 
` संच्चिदानन्दमयी प्रकृति कदापि अविद्या नहीं बन सकती है; क्योंकि जो 
'विद्या' है वह कदापि 'अविद्या' नहीं हो सकती है। इस प्रकारसे उस 
शिवात्मैक्यकी अनुभूतिसे व्यष्टयात्मक औपाधिक भेदात्मक बुद्धिवृत्तिकी 
समाप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति 'सर्वशक्तिविजेता' कहलाता है। 


शक्तिरेवाहमस्मि-'शक्तिः शब्दसे अहमात्मिका विमर्शरूपा 
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स्वातन्त्य शक्ति 'परा'का ग्रहण होता है। यहाँ पर शक्तिके समष्टि तथा 
व्यष्टिके भेद समाप्त हो जाते हैं। इस परिस्थितिमें शक्ति अहंवृत्तिके रूपमें 
स्थित रहती है। स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरके धर्माको अनात्मके 
रूपमें जान लेते हैं तब एकमात्र अहंवृत्तिका भान होता है। इस प्रकारसे 
'अहमात्मिका सच्चिदानन्दमयी शक्ति मैं हुँ'का चिन्तन करें॥३॥ 
पूर्णब्रह्मस्वरूपानु भूतिप्रतिपादनम्‌ 

जगति विदितसाक्षाद्धैरवत्वाख्यभावो 

विजितनिखिलतत्त्वः केवलानन्दरूपः। 

'विगतसकलरूपो नामधामादिहीनः 

परमपरशिवोऽहं पूर्णब्रह्मस्वरूपः।। ४।। 


ूर्णब्रह्मस्वरूपकी अनुभूतिका प्रतिपादन 
मैं जगतमें साक्षात्‌ भैरवत्वके भावका ज्ञाता हूँ; समस्त तत्त्वोंका 
विजेता हूँ; केवल आनन्दस्वरूप हूँ; समस्त रूपोंसे रहित हूँ; नाम तथा 
धाम आदि संज्ञासे रहित हूँ तथा पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परम परशिव हूँ] 


विमर्श-अब पूर्णब्रह्मस्वरूपकी अनुभूतिका प्रतिपादन किया जा 
रहा है-जगतीति। 

जगति विदितसाक्षाद्वैरवत्वाख्यभावः-यहाँ पर 'जगति' शब्दसे 
स्थूल जगतका ग्रहण होता है। 'मैरव' कहते हैं-शिवको। 'विदित शब्दसे 
शिवत्वके भावके ज्ञानका ग्रहण होता है। साक्षात्‌ शब्द अपरोक्षानुभूति- 
का बोध कराता है। व्यक्ति इसी जन्ममें तथा इसी स्थूल शरीरमें ही 
रहकर शिवत्वके भावको प्राप्त कर लेता है। उसे स्वात्मस्वरूपसे 
अपरोक्षानुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति “जीवन्मुक्त? कहलाता है। शिवत्वके 
भावको स्वात्मस्वरूपसे जान लेने पर ज्ञानीके द्वारा किया गया कर्म 
कर्तृत्वकी भावनासे रहित होते हैं। उसके समस्त कर्म औपाधिक होते 
हँ। स्थूल जगतमें थोड़ी-सी भी उसकी आसक्ति नहीं रहती है। विदित के 
स्थान पर “विजित' पाठान्तर है। उस मायोपाधिसे युक्त भैरवत्व भावको 
जान लेना ही उस पर विजय प्राप्त करना है। 
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'विजितनिखिलतत्त्वः- तत्त्व” शब्दसे सूक्ष्म जगतका ग्रहण होता 
है। सूक्ष्म जगतका निर्माण सूक्ष्म पञ्च तत्त्वोसे हुआ है। “निखिल” शब्दसे 
सभी आकाशादि पाँच तत्त्वोंके साथ-साथ व्यष्टयात्मक पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण तथा अन्तःकरण चतुष्टयका ग्रहण होता है। 
स्वात्मस्वरूपसे शिवत्वके भावको जान लेने पर जिस प्रकारसे व्यक्ति 
स्थूल जगतको जीत लेता है ठीक उसी प्रकार. तत्त्वात्मक सूक्ष्म जगतको 
भी जीत लेता है। 

केवलानन्दरूपः-'केवल' कहते हैं-एकमात्रको। 'केवल'में कोई 
मिश्रण नहीं होता है। यह 'अखण्ड' है। स्वात्मस्वरूपसे शिवत्वके 
भावको जान लेने पर ज्ञानीको एकमात्र अखंण्ड आनन्दका बोध होता 
है और उसे अपने आनन्दस्वरूपकी अनुभूति होती है। 


विगतसकलरूपः नामधामादिहीनः-दृश्य जगतके प्रत्येक पदार्थ- 
में सत्‌, चित्‌, आनन्द, रूप तथा नाम ये पाँच अवस्थाएँ होती हे 
“सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द” ये तीन पखह्य शिवकी हैं; जबकि "रूप तथा 
नाम' ये दो प्रकृति शक्तिकी हैं। 'रूप तथा नाम'का सदैव परिवर्त्तन होता 
रहता है। जगत नाम-रूपात्मक है। इसलिए यह परिवर्तनशील संसार 
कहलाता है। स्वात्मस्वरूपसे शिवत्वके भावको जान लेने पर एकमात्र 
प्रकाशात्मक सच्चिदानन्दस्वरूप शिवकी अनुभूति होती है और ऐसी 
अवस्थामें जगतके 'रूप तथा नाम'का बोध भिन्नरूपसे नहीं होता है। 
“धाम” कहते हैं-देशको। “आदि? पदसे कालका ग्रहण होता है। इस 
प्रकारसे देश तथा कालकी मर्यादासे रहित सच्चिदानन्दस्वरूप शिवके 
ज्ञानसे जगतका भान द्रष्टभावसे नहीं होता है। 
घरमपरशिवोऽहं पूर्णब्रह्मस्वरूपः-'परम' कहते है-श्रेष्ठको। 
श्रेष्ठसे परे कोई नहीं होता है। 'परशिव' कहते हैं-अनुत्तर शिवको। 
‘शिव' किसीके उत्तर अर्थात्‌ बादमें स्थित नहीं है इसलिए वह अनुत्तर 
है; अपरवर्त्ती है। 'शिव' सबसे परे है इसलिए वह सच्चिदानन्दस्वरूप 
“परशिव? कहलाता है। 'परशिव'से परवत्ती तो सच्चिदानन्दमयी 
“पराशक्ति है जो कि देश-कालकी सीमासे सीमित है; जबकि “परशिव. 
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देश-कालकी समासे परे है। 'पूर्णब्रह्म' शब्दसे 'परशिव'का बोध होता 
हरी स्वात्मस्वरूपसे शिवत्वके भावको जान लेने पर पूर्णब्रह्मकी अनुभूति 
होती है। यही परम प्रयोजन ह। 

“उपसंहारः'के अन्तर्गत आन्तरिक तथ्योंके निष्कर्षके रूपमे अब 
निम्नलिखित सारतत्त्वका प्रतिपादन किया जा रहा हैः- 

'श्ीविद्या'की उपासनामें 'श्रीचक्र एक सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है। 
विश्वात्मक श्रीचक्र शक्तिका परम कलात्मक रूप है। श्री ही परदेवता 
है। इसलिए प्रस्तुत अन्थमें इसीका निरूपण किया गया है। 

शिव-सच्चिदानन्दस्वरूप पखह्य प्रकाश निर्गुण, निर्विकार, 
निरञ्जन, देश तथा कालकी सीमासे असीमित, निरपेक्ष, कलातीत, 
सर्वाधार, कालोंका काल महाकाल "शिव के रूप॑में विराजमान है। यह 
किसीका परवर्ती नहीं है; इसलिए सबका 'अनुत्तर' है तथा सबसे परे 
स्थित होनेके कारण परशिव कहलाता है। 

शक्ति-अहमात्मिका विमर्शरूपिणी स्वातन्त्र शक्ति इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मिका त्रिपुराके रूपमें शिव'की प्रकृति कहलाती है। यह 
सच्चिदानन्दमयी त्रिगुणात्मिका कलात्मरूपा कालरूपिणी शक्ति देश तथा 
कालकी सीमासे सीमित शिवाश्रया 'माया'के रूपमें ख्यात है। यह 
'परशिव'की परवर्सिनी पराशक्ति कहलाती है। 

जब पराशक्ति शाम्भव धाममें विश्रान्तिको प्राप्त करती है तब 
उसकी वह 'अनाख्या' अवस्था होती है। इस अवस्थामें वह अनुम्रह- 
कारिणी अभिन्न-निमित्तोपादानकारणभूता इच्छात्मिका 'परा शक्तिके 
रूपमें जानी जाती है। | 

जब वह बाह्योन्मुखी होकर व्यापकताको प्राप्त करती है तब 
सृष्टिरूपा 'व्यापिनी' शक्ति कहलाती है; जब सृष्ट पदार्थमें अन्तविष्ट 
होकर समनताको प्राप्त करती है तब स्थितिरूपा “समना' शक्ति कहलाती 
हे और जब सृष्ट पदार्थका संहार कंरनेकी ओर उन्मुख होती है तब 
संहाररूपा 'उन्मनी' शक्ति कहलाती है। ृष्टि-स्थिति-संहारात्मक कार्य 
श्रीचक्रनि.28 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३९४ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


्रपञ्चात्मक है। इस अवस्थामें वह अखिल प्रपञ्चरूपिणी “अपरा' शक्तिके 
रूपमे जानी जाती है। 


जब शक्ति समस्त पदार्थोमे अन्तर्लीनसत्ताके रूपमें विद्यमान रहकर 
उनका नियन्त्रण करती है तो वह निग्रहकारिणी अखिल चेतनारूपिणी 
“परापरा' शक्तिके रूपमें जानी जाती है। 

कामेश्वर तथा कामेश्वरी -'शिव' अनुग्रह, निग्रह, संहार, स्थिति 
तथा सृष्टिके पाँच कार्योका आश्रय होनेके कारण पञ्चकृत्य स्वभावाला 
कहलाता है। वस्तुतः वह इन कार्योसे निर्लिप्त है। ये समस्त कार्य 
इच्छाके परिणामरूप हैं। इसलिए इच्छात्मिका 'परा' शक्ति जब अनु-. 
ग्रहात्मक कार्य करती है तब वह अनुग्रहकारीणी शक्ति कहलाती है और 
“राव? अनुग्रहकर्ता महाकामेश्वर मायोपाधिक अनाख्यरूपी "निर्वाण 
भैरव के रूपमें जाना जाता है। अनुग्रहकारिणी पराशक्ति निवाणं शक्ति 
कहलाती है। जब ज्ञानात्मिका “परापरा” शक्ति निग्रहात्मक कार्य करती 
है तब वह निग्रहकारीणी शक्ति कहलाती है और यही शक्ति निर्वाण 
भैरवकी निग्रहात्मिका निर्वाण कला'के रूपमें जानी जाती है। 

. जब कार्यात्मिका 'अपरा' शक्ति सृष्ट्यात्मक कार्य करती है तब 
वह सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरी कहलाती है और शिव' सृष्टिकर्ता 
कामेश्वरके रूपमें जाना जाता है। यही शक्ति जब स्थित्यात्मक कार्य 
करती है तब वह स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरी कहलाती है और “शिव' 
स्थितिकर्ता कामेश्वरके रूपमे जाना जाता है। यही शक्ति जब संहारात्मक 
कार्य करती है तब वह संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरी कहलाती है और 
‘शिव’ सहारकर्त्ता कामेश्वरके रूपमें जाना जाता है। 

“श्रीचक्र'में इन्हीं शिव-शिवात्मक रूपोंकी स्वात्मस्वरूपसे उपासना 
की जाती है और परिणामरूपमेंपूर्णताकी प्राप्तिसे साधकको परम भोग 
तथा मोक्ष उपलब्ध हो जाते हैं। यही परम प्रयोजन है। इति शिवम्‌ 


।। ज्ञानखण्ड सम्पूर्ण ।। 
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उपक्रम 


श्रीविद्याकी सर्वपापप्रणाशिनी श्रीचक्रात्मक उपासनाका सर्वश्रेष्ठ 
साधन है-श्रीयन्त्र। श्रीयन्त्र दश चक्रोंका समूहात्मक रूप्‌ है। दश 
चक्र हैं-१. भूपुर, २. त्रिवृत्तक, ३. षोडशदल, ४. अष्टदल, ५. 
चतुर्दशार, ६. बहिर्दशार, ७. अन्तर्दशार, ८. अष्टकोण, ९. त्रिकोण 
तथा १०. बिन्दु। 

श्रीमहाषोडशी परम्पराके अन्तर्गत 'भूपुरंसे लेकर बिन्दु 
पर्यन्तका क्रम स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर है। भुपुर'से लेकर बिन्दु 
पर्यन्तमें सृष्टि चक्र, स्थिति चक्र, संहार चक्र, अनाख्य चक्र तथा 
भासा चक्र विद्यमान हैं। ये पाँच चक्र पञ्चाप्नायके रूपमें पाँच कल्पोके 
अन्तर्गत वर्णित हैं। उपासना 'स्थूल'से 'पर'की ओर की जाती है। 
इसलिए इस परम्परामें सृष्टि चक्रसे प्रारम्भ करके 'सृष्टिक्रम'से उपासना 
की जाती है। १ 

सकाम उपासनासे दश चक्रोके दश महाफल प्राप्त होते हैं। 
जैसे-१. भूपुरसे त्रैलोक्यमोहन, २. त्रिवृत्तकसे त्रैवर्गसाधन, हा 
षोडशदलसे सर्वाशापूरण, ४. अष्टदलसे सर्वसङ्क्षोभण, ५. चतु- 
दशारसे सर्वसौभाग्य, ६. बहिर्दशारसे सर्वार्थसाधन, ७. अन्तर्दशारसे 
सर्वरक्षा, ८. अष्टकोणसे सर्वरोगहरण, ९. त्रिकोणसे सर्वसिद्धि तथा 
१०. बिन्दुसे सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है। 

निष्काम उपासनासे पाँच महाशक्तियोंकी सिद्धि प्राप्त होती है। 
जैसे-१. पूर्वाप्रायात्मक सृष्टिचक्रसे सृष्टिशक्ति, २ i दक्षिणाम्रायात्मक 
स्थितिचक्रसे स्थितिशक्ति, ३. पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रसे संहार- . 
शक्ति, ४. उत्तराप्तायात्मक अनाख्यचक्रसे निग्रहशक्ति तथा ५. 
ऊर्ध्वप्नायात्मक भासाचक्रसे अनुप्रहशक्तिकी सिद्धि होती है; जिससे 
साधकको पूर्ण. भोगकी प्राप्ति होती है। 
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अन्तमें 'पुष्पाञ्जलिके रूपमें जो पाँच मन्त्र हैं उनके 
` चिन्तन भावसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परम मोक्षकी प्राप्ति होती है। यही 
परम प्रयोजन है। 

श्रीविद्याकी उपासनामें 'भाव'का सबसे बड़ा महत्त्व है। आगम 
शास्त्रमें कहा गया हैः- र 

“भावेन लभ्यते योगो भावेन भाव्यते शिवः। 

भावेन शक्तिमाप्रोति तस्माद्धावं समाश्रयेत्‌।।' 

“माव'से ही शिवकी भावना की जाती है तथा भावसे ही 
शक्तिकी प्राप्ति होती है। इसलिए “भाव'का आश्रय लें। 

इस प्रकारसे 'श्रीचक्र'की: उपासनासे पूर्ण भोग तथा मोक्षकी 
प्राप्ति होती है। इसलिए आगम शास्त्रोमें यह सर्वश्रेष्ठ उपासनाके 
रूपमें वर्णित है। 

श्रीविद्याकी परम्परामें “दीक्षा'का बड़ा महत्त्व है। आगम शास्त्रमे 
कहा गया हैः- 

“शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमर्हति। 

यत्र शक्तिन पतति तत्र सिद्धिन जायते॥' 

शक्तिपातके अनुसारसे शिष्य अनुग्रहका अधिकारी है; क्योंकि 
जहाँ पर शक्तिपात नहीं होता है वहाँ पर सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती 
है। इसलिए 'सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत सबसे पहले दीक्षात्मक 
सपर्याखण्ड'को स्थान प्राप्त है। 

“सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत तीन खण्ड हैं-१. दीक्षात्मक सपर्या- 
खण्ड, २. पूजात्मक सपर्याखण्ड तथा ३. वन्दनात्मक सपर्याखण्ड। 
“सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत स्थूल, सूक्ष्म तथा पर' तीन प्रकारको 
उपासना विधिका निरूपण किया गया है। 

'दीक्षामक सपर्याखण्ड'मै जो साधक श्रीविद्याकी दीक्षाके 
अन्तर्गत श्रीमहाषोडशी मन्त्रसे दीक्षित नहीं हुए हैं उनके लिए अपने 
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आप दीक्षित होनेकी विधिका निरूपण किया गया है। इसमें “स्थूल, 

तथा पर” तीनों प्रकारोंकी उपासना होती है। स्थूल” रूपसे 
पूजन सामग्री, सूक्ष्म रूपसे ध्यान तथा 'पर' रूपसे चिन्तन भावका 
प्रयोग दीक्षामें होता है। 

'पूजात्मक सपर्याखण्ड'में श्रीचक्र'के आवरणोंकी पूजाविधिका 
निरूपण हुआ है। श्रीविद्याकी “स्थूल, सूक्ष्म तथा पर' तीनों प्रकारोंकी 
उपासना होती है। इसमे 'स्थूल' रूपसे पूजन सामग्री, सूक्ष्म! रूपसे 
ध्यान तथा “परः रूपसे चिन्तन भावका प्रयोग होता है। 

“वन्दनात्मक सपर्याखण्ड'में “श्रीचक्र'के आवरणोंकी वन्दनाका 
निरूपण हुआ है। इसमें श्रीविद्याकी 'स्थूल, सूक्ष्म तथा पर' तीनों 
्रकारोंकी उपासना होती है। वन्दनाके अन्तर्गत 'स्थूल' उपासनामें 
आवरणोंकी वन्दना वाचिक रूपसे की जाती है तथा 'सूक्ष्म' रूपसे 
ध्यान किया जाता है; जबकि 'पर' रूपसे 'उपसंहार'में बताये गये 
भावका स्वात्मस्वरूपसे चिन्तन किया जाता है। | 

इस प्रकारसे 'सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत श्रीविद्याकी उपासना 
"स्थूल, सूक्ष्म तथा पर' रूपसे की जाती है और इस उपासनासे 
साधक पूर्ण भोग तथा मोक्षको प्राप्त कर लेता है। ध्यान रहे कि 
साधक यदि सबसे पहले 'ज्ञानखण्ड'का अध्ययन कर लेता है तो 
“सपर्याखण्ड'के अन्तर्गत स्थान-स्थान पर विद्यमान गुप्त रहस्योंका 
ज्ञान अनायास प्राप्त हो जाते हैं और उसकी साधना तीव्र 
फलदायिनी बन जाती है। इसलिए कहा गया है-दिवो भूत्वा देवं 
यजेत्‌।' देवता बनकर देवताकी उपासना करें। इति शिवम्‌! 

नवसंवत्सरः विदुषां वशंवदः 

वि. संवत्‌ २०६६ ` गोस्वामी प्रह्लाद गिरि 

पूर्णपीठम्‌, वाणणसी। 'वेदान्तकेशरी' 
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१४०० 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 
सशून्यसदने सदा ज्वलितपुञ्जसत्तेजसं 
तदन्तरगतं महाकमलपत्रसाहस्रकम्‌| 


. महासनसुमञ्चकं परिवृतं दिगीशैर्दशै- 


विरिञ्जिहरिरुद्रकेश्वरसदाशिवनिर्मितम्‌।। १॥ 
मृणालयुतनालकं परशिवस्य नाभ्युद्वत॑ 
सशून्यकमलासनं तदुपरिस्थरक्तान्जकम्‌। 
प्रसादमयभैरवपितृवनोपरिस्थं ततः 

श्रियं तदुपरिस्थितां जगदनुग्रहे तत्पराम्‌॥२॥ 
सुषोडशमुखाम्बुजां शकलचन्द्रचूडामणि 
विमुक्तचिकुरालकां परमकोटिसूर्यप्रभाम्‌। 
सुरक्तवदनामधोऽसितमुखां सितास्यामधो 
हरीतमुखपङ्कजां रुचिरवामभागस्थिताम्‌।३।। 
शुभाञ्च तदधोमुखां रुधिरकान्तिकामुञ्ज्वलां 
हरिन्मुखसरोरहां ललितकुङ्कमां दक्षिणाम्‌। 
जतुप्रभमुखाम्बुजां तदनु कापिलां वामगां 
जपाकुसुमसन्निभां परमसुन्दरास्यामधः।४॥ 
सुदाडिमनिभाननां धवलनीलमिश्राननां 
सुवामगतपीतकां तदनु धूम्रवर्णान्विताम्‌। 
सदा स्मितमुखाम्बुजां शशिदिवाकराग्न्यक्षिणीं 
शशाङ्करविकुण्डलाभविलसत्किरीटोज्ञ्वलाम्‌॥५॥ 
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सपर्याखण्डम्‌ 
जपाकुसुमभासुरां ललितयोगपट्टाम्बरां 
जनार्दनसुचर्मयुग्वसनभूषितां मोहिनीम्‌। 
सदैव विधिचर्मयुक्सुरुचिरोत्तरीयां शिवाम्‌।६।। 
सुभैरवशिरःस्रजं ह्यरुणपद्ममालाधरां 
गजाधिकशतैर्भुजैविविधशस्तरदेवान्‌ धृताम्‌! 
महात्रिपुरसुन्दरी निखिलभूतबीजाङ्कुरा 
भजे सकलसाक्षिणीं सुरवरेरगम्यां पराम्‌|॥७॥ 
“लक्ष्मीः परा मदनयोनियुता च शक्ति- 
स्तारः परा च कमलाप्यथ मूलविद्या 
शत्तयादिभिश्च विपरीततया प्रदिष्टं 
शरीमन्त्रराजमुदितं  परदेवतायाः।।” 


0, ८०, ८१ 
0204 ° ५१० 


'बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्वस्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः॥' 
“बैन्दवं ब्रह्मरन्ध्रे च मस्तकेऽपि त्रिकोणकम्‌। 
अष्टासञ्च ललाटे स्याद्‌ भ्रूमध्ये च दशारकम्‌॥१॥ 
ुनर्दशारं कण्ठे स्यान्मनवो हृदि संस्थिताः। 
नाभौ नागदलं ज्ञेयं कटौ षोडशपत्रकम्‌। 
त्रैवर्गसाधनं जान्वोः पादयोर्भूपुरं स्थितम्‌॥२॥' 


CR 
° ९३० ९० 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


४०१ 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


।। श्रीचक्रम्‌ ।। 


'भूपस्त्रवृ्तकमथेन्दुकलारविन्द- 
| मष्टारकं च मनुकोणमथो दशारम्‌ । 
दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं 
वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्‌ ॥ 


+* ० ..*, 
०११ %* ११ 
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॥श्रीः।॥ 


श्रीविद्यान्तर्गतं 
श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


सविमर्श- 'प्रह्णाद' हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
(दीक्षात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 


0. ८9, ८१, 
१2302 > ९७० 


श्रीमहाषोडशीपरम्परा 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
'बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्वस्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌] 
वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः।' 


MO 220 
श्रीचक्रनिरूपणम्‌ (सपर्याखण्डम्‌)-त्रीविद्याके अन्तर्गत श्रीचक्रका निरूपण 
किया गया है। 'श्रीचक्रनिरूपणम्‌ यह ग्रन्थ दो खण्डोंमें प्रस्तुत है। प्रथम खण्ड 
है-ज्ञानखण्डम्‌' तथा द्वितीय खण्ड है-“सपर्याखण्डम्‌। सपर्याखण्डम्‌ दीक्षात्मक, 
पूजात्मक तथा वन्दनात्मक है। प्रस्तुत दीक्षात्मक सपर्याखण्ड'में श्रीमहाषोडशी 
परम्पराके अन्तर्गत .जो साधक सद्वुरुओंके दर्शनकी दुर्लभताके कारण श्रीमहाषोडशी 
मन्रकी दीक्षासे दीक्षित नहीं हुए हैं उनके लिए 'आदेश' क्रममे यह दीक्षात्मक 
सपर्याखण्ड' प्रस्तुत है जिससे वे अपने आप इस दीक्षाविधिसे दीक्षित हो सकें 
इस दीक्षाविधिसे उनकी उपासना अवश्य सफल होगी इसमें कोई सन्देह नहीं र 
श्रीमहाषोडशी परम्परा-परमेश्वरकी पारमेश्वरी भगवती परा श 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी षोडशानना श्रीमहाषोडशीके रूपमे विराजमान है। यही भगवती परा 
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श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः- १. बिन्दु, २. त्रिकोणम्‌, ३. 
अष्टकोणम्‌, ४. अन्तर्दशारम्‌, ५. बहिर्दशारम्‌, ६. चतुर्दशारमू, ७. 
अष्टदलम्‌, ८. षोडशदलम्‌, ९. वृत्तत्रयम्‌, १०. भूपुरम्‌। इति 
दशचक्रात्मकं श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः श्रीमहात्रिपुसुन्र्याः 
श्रीमहाषोडशीदेव्या इति परम्परा अत्र दशचक्रात्मकस्य श्रीचक्रराजस्य 
पूजनमपि स्यादिति निश्चप्रचम्‌ 

लक्ष्मीः परा मदनयोनियुता च शक्तिः 
स्तार परा च कमलाप्यथ मूलविद्या 
शत्तयादिभिश्च विपरीततया प्रदिष्ट 
श्रीमन्त्रराजमुदितं परदेवतायाः॥।' 
श्रीमन्त्रराजमुदित परदेवतायाः-्रीं हीं क्लीं रें सौः ३% हीं 
श्री कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री' इति 
श्रीमन्रराजमुदित॑ परदेवतायाः श्रीमहत्रपुरसुन्दर्याः श्रीमहाषोडशीदेव्या 
इति परम्परा। मन्त्रोऽयं श्रीमहाषोडशीमन्त्रः स्यादिति निश्चप्रचम्‌ 


शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी परदेवताके रूपमें जानी जाती है। भगवती परा शक्ति ही 
'श्री'के रूपमें विख्यात है। विद्या” कहते हैं-ज्ञानको। 'श्री'के ज्ञानको 'शरीविद्या' कहते 
हैं। 'श्रीविद्या'से साधक “भोग और मोक्ष' दोनोंको प्राप्त कर लेता है। भोगको शक्ति 
तथा मोक्षको शिव कहते हैं। 

श्रीचक्र परम्परा-श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके यन्त्रराजको 'श्रीचक्र' कहते है श्रीचक्रके 
अन्तर्गत दस चक्र विद्यमान हैं। दस चक्र है-१.बिन्दु चक्र, २.त्रिकोण चक्र, 
३.अष्टकोण चक्र, ४.अन्तर्दशार चक्र, ५.बहिर्दशार चक्र,. ६.चतुर्दशार चक्र, 
७.अष्टदल चक्र, ८.षोडशदल चक्र, ९.त्रिवृत्तक चक्र, १०.भूपुर चक्र। इस प्रकारसे 
श्रीचक्र' दशचक्रात्मक चक्रराजके रूपमें विख्यात है। श्रीमहाषोडशीकी उपासनाके 
लिए श्रीयन्त्र सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस परम्परामें दसौं चक्रोंकी पूजा की जाती है। 

श्रीमहाषोडशी मन्त्र परम्परा-षोडशानना श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके श्रीमहाषोडशी 
मन्त्रको 'मन्त्रराज' कहते है] श्री हीं क्ली ऐं सौः ॐ हीं श्री कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री? यह मन्त्र षोडशाक्षरी है। मूलविद्या त्रिकूटा है। त्रिकूटा 
“पञ्चदशी' कहलाती है। प्रत्येक कूटको एकाक्षरी माना गया है। परदेवताका यही 
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सपर्याखण्डम्‌ ४०५ 
। ।श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः।। 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुश्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
श्रज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।।१॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुञ्ज्वलाङ्गं मणिरत्मकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूतिगुरुं स्मरामि॥२॥' 
अत्र शान्तः, त्रिनेत्रः, चन्द्रकान्तिशुभ्रः, चतुर्भुजः, मुक्ताक्षमाला- 


SON न > पप्न्न्स 
घोडशाक्षरी श्रीमहाषोडशी मन्त्र है। यहाँ पर यही रहस्य है। यही परम्परा है। विशिष्ट 
ज्ञाके लिए 'ज्ञानखण्ड'का अवलोकन करें। 

श्रीगुरु परम्परा-श्रीमहाषोडशी मन्त्रकी परम्परामें श्रीगुरु देवका स्थान सर्वोपरि 
है; क्योंकि श्रीगुरु देव ही मन्त्रद्रष्ट ऋषि हैं और ये ही मन्त्रका प्रदाता हैं। इसलिए 
श्रीगुरु देव पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। चूँकि आज साधकमें श्रद्धाकी कमी है 
इसलिए उसे सदुरुओंका दर्शन नहीं हो पाता है और मन्त्रदीक्षाकी बात तो बहुत 
दूर है! यदि जिज्ञासा तीव्र हो जाती है तब सदुरु भी अपने आप मिल जाते हैं। 
ये सब श्रद्धा और विश्वाससे ही सम्भव हैं। खैर! बात जो भी हो, जानकारी रहे 
कि श्रीमहाषोडशी मन्त्र परम्पराके अन्तर्गत श्रीगुरु देवके रूपमें श्रीदक्षिणामूर्ति शिव 
विराजमान हैं। ये ही श्रीमहाषोडशी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं पौ ही मन्त्रप्रदाता गुरु हा 
इसलिए जहाँ कहीं भी षोडशी मन्त्रकी बात आती है वहाँ वहाँ श्रीदक्षिणामूर्ति शिव 
श्रीगुरुके रूपमें अवश्य विराजमान रहते हैं। श्रीदक्षिणामूर्ति शिव ही आदिगुरु 
कहलाते हैं और वे सदैव दीक्षागुरुमें कलात्मरूपसे उतर जाते हैं। इसलिए षोडशी 
मन्त्रकी परम्परामें श्रीगुरुका स्थान नित्य शाम्भव रच है। “थि 

श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु-श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु कोई सामान्य मानव ५ 

साक्षात्‌ शिव हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उन्हे पाते हैं कि a शान्त 
हैं; इसलिए तो 'शिव' कहलाते हैं श्रीदक्षिणामूति शिव त्रिनेत्रधारी हैं। उनके चन्द्र, 
सूर्यं तथा वह्नि’ ये तीन ज्योतिःस्वरूप नेत्र हैं; शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके समान 
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सुधाकलश-ज्ञानमुद्रा-पुस्तकाढ्यः, चच्दनगन्धलेपैः मण्रिलकैश्च 
समुज्ज्वलाङ्ग, वीरासनस्थः, चन्द्रशेखरः, श्रीदक्षिणामूतिः शिव एव 
गुरुः स्यादिति निश्चप्रचम। 
॥।नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।। 
“होत्राग्रि-होत्राग्रि-हविष्य-होतृ- 
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
यदूत्रह्तद्वोधवितारिणीभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।' 
श्रीमहाषोडशी-परम्परायां श्रीगुरु-पादुकापूजनं सर्वोत्तमभावेन 
स्वात्यं भजते। यतो हि श्रीगुरुपादकैव स्वतन्त्र-शिवस्य स्वातन्यं 


स्वभावं प्रददाति। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पादुकैव सर्वत्र श्रीपादुकारूपेण 
पूजनीया वर्तत इति परम्परा स्यादिति निश्चप्रचमिति शिवम्‌ 


उज्ज्वल शुभ्र है। वे चतुर्भुज हैं। उनके चार हाथोंमें मुक्ताकी अक्षमाला, अमृतका | 


कलश; ज्ञान मुद्रा तथा पुस्तक सुशोभित हो रहे हैं। चन्दन-गन्धके लेपनसे तथा 
मणि-रत्नोंसे उनके अङ्ग समुज्ज्वल प्रतीत हो रहे हैं। वीरासन पर आसीन 
श्रीदक्षिणामूर्त शिव ही गुरुके रूपमें विराजमान हैं। यही परम्परा है। 

श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुका-त्रह्म ज्ञानका वितरण करनेवाली तत्त्व श्रीगुरु पादुका 
ही है। श्रीमहाषोडशी परम्परामें श्रीगुरु पादुकाका पूजन सर्वोत्तम भावसे स्वतन्त्रताको 
प्राप्त है; क्योंकि श्रीगुरुपादुका ही स्वतन्त्र शिवके स्वातन्त्र्य स्वभावका प्रदान करती 
है। श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी पादुका ही सर्वत्र पूजनीया है” ऐसी परम्परा है॥ 
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श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाविधिः 


श्रीमहाषोडशीमन्त्र-दीक्षाग्रहणं विना ©श्रीमहाषोडशीमन्त्रोपासना 
साफल्यं नैव भजत इति परम्परा स्यात्‌। श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाप्रदातृ- 
सद्रुरूणामपि दर्शनं दुर्लभं स्यादिति चेत्तहिं तस्योपासना कथं सम्भवेत! 
इत्याशङ्काया निर्मूलनाय दीक्षाविहीनानां साधकानां श्रीमहाषोडशी- 
मन्त्रसिद्धयर्थञ्च सर्वादाःवादेश'क्रमेण 'श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाविधिः’ 
प्रस्तूयते। तद्यथा-“कस्मिश्चिच्छुक्लपक्षे शुभदिने, उत्साहे तु करिमश्रि- 
दपि गुरुवासरे वा श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षाविहीनः साधकः स्वयं 
श्रीदक्षिणामूर्ति स्वगुरुं मन्यमानः श्रीमहाषोडशीमन्त्रस्य दीक्षाग्रहणं 
कुर्यात्‌| साधकः श्रीदक्षिणामूतिगुरुपूजनपूर्वकं श्रीमहाषोडशीमन्त्ग्रहणं 
कृत्वा पुनरादिष्ट'-विधिना तत्पादुकापूजनं कुर्यादिति! 


अनुष्ठातृपुरुषशुद्धिः 
कृतनित्यक्रियः पुरुषोऽनुष्ठानं समारभेत्‌। आचमनम्‌- 3 विष्णुः। 
3 विष्णुः ॐ विष्णुः’ शिखाबन्धनम्‌- 3» हीं! प्राणायामः- 


09 0 27 कड वह 4.0... 30 0... 
श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी दीक्षाविधि-'श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी दीक्षाके विना श्रीमहा- 
षोडशीमन्त्रकी उपासना सफलताको नहीं प्राप्त करसकती है” यही परम्परा है। 
श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी दीक्षाका प्रदान करनेवाले सद्दुरुओंका दर्शन भी दुर्लभ है तो 
फिर उसकी उपासना कैसे सम्भव हो! इस आशङ्काके निर्मूलनके लिए तथा साधकोंके 
श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी सिद्धिक लिए सबसे पहले 'आदेश' क्रमसे श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी 
दीक्षाविधिको प्रस्तुत करते हैं। जैसे:-“किसी शुक्ल पक्षके शुभ दिनमें अथवा 
उत्साहमें किसी भी गुरुवारके दिनमें श्रीमहा-पोडशीमन््रकी दीक्षासे 20 साधक स्वयं 
श्रीदक्षिणामूर्तिको अपना गुरु मानता हुआ श्रीमहाषोडशीमन्त्रका दौक्षाग्रहण करें। साधक 
श्रीदक्षिणामूर्तिका पूजन करके श्रीमहा-षोडशीमन्त्रका ग्रहण करके फिर 'आदिष्ट 
विधिसे उनकी पादुकाका पूजन करें।” द 
करनेवाले साधककी शुद्धि-नित्यक्रिया करके साधक अनुष्ठानका 
प्रारम्भ करें। आचमन-(32.विष्णु/ का उच्चारण करके आचमन करें। शिखा- 
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“39 हीं श्री? इति मन्त्रेण वामनासया वायुमापूर्य, कुम्भके चतुरे 
मन्त्रं पठित्वा, द्विवारं मन्त्रमुच्चरन्‌ दक्षनासया रेचयेत्‌। सेकः-'3५ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा्स्थाङ्गतोऽपि वा| सः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष 
स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।। इति सर्व शुचि। 


सङ्कल्पः 

“३ श्रीगणेशाय नमः] गजाननम्भूतगणाधिसेवितं कपित्थ- 
जम्बूफलचारुभक्षणम्‌। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वर- 
पादपङ्कजम्‌॥ नमः।। शुक्लाम्बरधर विष्णु 
शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये। ३ 
विष्णवे नमः! ३१ विष्णवे नमः 3& विष्णवे नमः। ३» अद्य 
ब्रह्मणेऽहि द्वितीयपरार्धे ्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे-ऽष्टा- 


पृथ्वीशोधनम्‌ 
कल्पितासनाधो जलादिना त्रिकोणं विलिखेत्‌] विनियोगः ३9 
पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धता। त्वं च धारय मा 
नित्यं पंवित्रं कुरु चासनम्‌।। इतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतल छन्दः, 
MN छ रता 


बम्धन- 3» हीं श्री।'का उच्चारण करके शिखाका बन्धन करें। प्राणायाम- ३० 


हीं श्री!का मानसिक उच्चारण करते हुए वायें नाकके छिद्रसे वायुको भर कर, 


कुम्भकमें चार वार मन्त्रको पढकर, दो वार मन्त्रका उच्चारण करते हुए दायें क 

छिद्रसे छोडें। सेक-“३%...शुचि।'का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल छिडक 
सङ्कल्प--“३ॐ...करिष्ये।'का उच्चारण करके सङ्कल्प करें। कि 
पृथ्वीशोधन-कल्पित आसनके नीचे जल आदि पदार्थसे एक ४ 

विलेखन करें विनियोग-“39...विनियोग:।'का उच्चारण करके . विनियोग के 
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देवता, आसने विनियोगः।' ध्यानम्‌-'3% चतुर्भुजां शुक्लवर्णा 
प स्थिताम्‌। प्रसन्नवदनां चक्रशूलशङ्खं प्रधारिणीम्‌।' 
आवाहनम्‌ 3 आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि। पृथिवि 
तोकदतासि काइ्यपेनाभिवन्दिते। ३ हीं आधारशक्तिकमलासनाय 
नमा ॐ पृथिव्यै नमः।' पृथ्वीस्पर्शनम्‌- 3३२ न पृथ्वि 0 का धृता 
लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धृता। त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु 
चासनम॥? इति गन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌। स 3 उद्धतासि 
वरहेण कृष्णेन शतबाहुना। दंष्टाग्रेलीलया देवि यज्ञार्थ प्रणमाम्यहम्‌॥ 

स्थलशुद्धिः 

चतुर्दिक्षु अक्षतक्षेपणम्‌- 32 अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि 
संस्थिता। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु 
भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभेत्‌॥ , 


दीपस्थापनम्‌ 

कर्मसाक्षित्वेन दीपस्थापनं कुर्यात] ' हीं श्री इति 
मन्रेणाचम्य, प्राणानायम्य प्रणवेन पूरकं (३२) द्वात्रिशद्धा, कुम्भक 
(६४) चतुषष्टया, रेचकं क्रमात्‌ (१६) षोडशसङ्गयया कुर्यात्‌। तत्र 
दीपाधार-यन्त्रं गन्धेन स्वाग्रतस्रिकोणं विलिख्य, 3& दीपाधार-यन्त्राय 
= `= ॐ य कक 
ध्यान-'3% चतुर्भुजां...प्रधारिणीम्‌। का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका ध्यान कु 
आवाहन-'3% आगच्छ...नमः।'का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका अवाह ड | 
पृथ्वीस्पर्शन-' 3» पृथ्वि...चासनम्‌।। का उच्चारण करके पृथ्वीका स्पर्श कर 2 
आदि पदाथोसे देवी पृथ्वीका पूजन करें। प्रणमन-' 35...प्रणमाम्यहम्‌|॥'का उच्चारण 
करके देवी पृथ्वीको प्रणाम करें। के 

स्थलशुद्धि- 32 अपसर्पन्तु...समारभेत्‌॥ का उच्चारण करते हुए चारों 
दिशाओंमें अक्षत फेंके। हक) तल) 

दीपस्थापन-कर्मके साक्षीके रूपमें दीपका स्थापन क । >” ह त 4 
मन्रसे आचमन करके, प्राणायाम करके ॐ का बत्तीस वार निर a हु 
को; चौषठ वार चिन्तन कुम्भकमें तथा षोलह वार रेचकमे के । हिज 
गन्धसे त्रिकोणाकार दीपाधारयन्त्रका विलेखन करके “3%...नमः।' इस म 
श्रीचक्रनि 29 
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नमः।' इति मन्त्रेण सम्पूज्य, तदुपरि घृतदीपं संस्थाप्य, गन्धादिना 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-३% भो दीप देवीरूपसत्वं कर्मसाक्षी 
ह्विघ्नकृत्‌। यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव]! 
मालापूजनम्‌ 
“3% माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि। 

न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव।। ॐ हीं मालायै नमः।? इत्यनेन माला 
दक्षिणकरे निधाय, हृठादेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः प्रे 
धृत्वा, ३% हीं सिद्धयै नमः इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 
प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-'त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं 
कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 


विघ्नोत्सारणमात्मरक्षणञ्च 
“३+ हीं श्री] इति मन्त्रमुच्चार्य, दिव्य-दृष्टयावलोकनेन दिव्यान्‌ 
विघ्नानुत्सारयामि। “3३% फट्‌? इति प्रोक्षणेनान्तरिक्षान्‌ विष्नानुत्सार- 
यामि। ॐ फट” इति वामपादपाष्णिघातेन भौमान्‌ विष्नानुत्सारयामि। 


पूजन करके उस पर घीके दीपकको स्थापित करके गन्ध आदि पदार्थोसे उसका 
पूजन कर प्रार्थना. करें। प्रार्थना-3%...भव॥'का उच्चारण करते हुए दीपककी 
प्रार्थना करें! 
मालापूजन-*३ॐ माले...नमः।'का उच्चारण करते हुए मालाको दायें हाथमें 
रखकर, हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर 
“3%...नमः।” इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें 
्रार्थना-'त्वं...देहि मे॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें। 
विघ्नोत्सारण तथा आत्मरक्षण-'श्री...श्रीं दिव्यदृष्ट्यावलोंकनेन दिव्यान्‌ 
विध्नानुत्सारयामि।'का उच्चारण करते हुए "मैं दिवयदृष्टिके द्वारा अवलोकनमात्रसे ही 
दिव्य विघ्नोंका उत्सारण करता है इस प्रकारसे चिन्तन करें! “ॐ फद्‌' इति 
प्रोक्षणेनान्तरिक्षान्‌ विघ्नानुत्सारयामि।”का उच्चारण करते हुए मैं प्रोक्षणके द्वारा 
अन्तरिक्ष विघ्नोंका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करे) “3२ फद्‌' इति 
वामपादपा्णिघातेन भौमान्‌ विध्नानुत्सारयामि।”का उच्चारण करते हुए मैं वाम 
पा्णिधातसे भौम विध्नोंका उत्सारण करता हूँ” इस प्रकारसे चिन्तन करें। ' > 
अख्नाय फट्‌' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं करोमि।'का उच्चारण करते हुए 'मैं तीन 
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° अस्राय फट” इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं करोमि।” 
अन्तर्मातृकान्यासः 

विनियोगः-'अन्तर्मातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
मातृकासरस्वती देवता, हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः, लं कीलकम्‌, 
मातृकान्यासे विनियोगः! ॐ अं नमः। ३ आं नमः। ॐ इं नमः 
3 ई नमः ३ उं नमः। 3% ऊं नमः। 3& ऋं नमः ॐ करूं 
नमः ॐ लं नमः ॐ लृ नमः ३ॐ एं नमः ॐ ऐं नमः 
ॐ ओं नमः 3 औं नमः ॐ अं नमः ३५ अः नमः। ३ॐॐ 
कं नमः ॐ खं नमः। ॐ गं नमः। 3७ घं नमः 3७ डं नमः। 
३ॐ चं नमः 3 छं नमः ३% जं नमः। 3 झं नमः। ३७ अं 
नमः। ३ टं नमः। 3 ठं नमः। ३ डं नमः। 3 ढं नमः। ३⁄ 
णं नमा ॐ तं नमः। ३% थं नमः। ॐ दं नमः। ३% धं नमः। 
ॐ नं नमः ॐ पं नमः। ३ फं नमः। ३ बं नमः ३५ भं 
नमः] ३% मं नमः। ॐ यं नमः 3७ रं नम ३% लं नमः। ३% 
वं नमः। ३% शं नमः। ॐ षं नमः 3७ सं नमः। 3 हँ नमः। 
३ॐ क्षं नमः? 

भूतशुद्धिः 

पृथिवी - तत्त्वम्‌-पादादि-जानुपर्यन्तं पृथिवी स्थानम्‌, चतुरस 
चतुर्दिक्षु लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये पीतवर्ण लंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। “लं भूम्यै 
नमः।' जल- तत्त्वम्‌-जान्वादि-नाभिपर्यन्तमपां स्थानम्‌, धनुराकार- 
वार ताल बजाकर दिशाओंका बन्धन कता हँ इस प्रकारसे चिन्तन गर दस बजाकर काम बन्धन कता हूँ” इस प्रकारसे चिन्तन करी .. 

अन्तर्शतृकान्यास-विनियोग करके अन्तर्मातृकान्यास करें। 'विनियोग- 
'अन्तर्मातृकान्यासस्य...ॐ क्षं नमः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। डळ 

भूतशुद्धि-पञ्च महाभूतोंसे निर्मित अपने शरीरके विशिष्ट स्थानों पर पञ्च 
महाभूतोंकी क्रमसे शुद्धि करें। पृथिवी-तत्त्व-पाद आदिसे जानु पर्यन्त पृथिवीका 
स्थान, चतुरख्राकार, चारों दिशाओंसे चिहित है। उसके मध्यमें “ल॑' बीजसे युक्त 
पीतवर्ण पृथिवी तत्त्वका ध्यान करें। “ल॑ भूम्यै नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
्रकारसे पृथिवी तत्त्वका ध्यान करें। जल-तत्त्व-जानु आदिसे नाभि च जलका 
स्थान, धनुषाकार, दोनों कोटियोके श्वेत पदासे चिहित है। उसके मध्यमें “वं' बीजसे 
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मुभयोः कोट्योः श्वेतपद्मलाञ्छितम्‌, तन्मध्ये श्वेतवर्ण वंबीजयुक्त 
ध्यायेत्‌। 'वं अद्भयो नमः अग्मि-तत्त्वमू-नाभ्यादि-हृदय-पर्यन्तमग्नि- 
स्थानम्‌, त्रिकोणं स्वस्तिक-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये रक्तवर्ण रंबीजयुक्त 
ध्यायेत्‌। “रं अग्नये नमः।' वायु-तत्त्वम्‌-हदयादि-श्रूमध्यपर्यन्तं वायु- 
स्थानम्‌, षट्कोणं षड्‌-बिन्दु-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये धूम्रवर्ण यंबीजयुक्तं 
ध्यायेत्‌। “यं वायवे नमः।' आकाश-तत्त्वम्‌-श्रूमध्यादि-ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त- 
माकाशस्थानम्‌, वृत्ताकारं ध्वज-लाज्छितम्‌, तन्मध्ये नीलवर्ण 

ध्यायेत्‌। हं आकाशाय नमः प्रविलापनम्‌- पृथिवीं पञ्चगुणां लंबीजेन 
षडुद्घातप्रयोगेणाप्सु प्रविलापयामि। लं लं लं ल॑ लं लं। चतुर्गुणा 
अपः वंबीजेन पञ्चोद्घातप्रयोगेणाग्नौ प्रविलापयामि। वं वं वं वं वा 
तरिगुणं वहि रंबीजेन चतुरुद्घातप्रयोगेण वायौ प्रविलापयामि! रं रं 
SSS 


युक्त श्वेतवर्ण जल तत्त्वका ध्यान करें। 'वं अद्भयो नमः।'का उच्चारण करते हुए 
पूर्वोक्त प्रकारसे जल तत्वका ध्यान करे अग्नि-तत््व-नाभि आदिसे हृदय पर्यन्त 
अग्निका स्थान, त्रिकोणाकार, स्वस्तिक चिहसे चिह्नित है। उसके मध्यमे 'रं' बीजसे 
युक्त रक्तवर्ण अग्नि तत्वका ध्यान करें। र अग्नये नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
प्रकारसे अग्नि तत्त्वका ध्यान करें। वायु- तत्त्व-हृदय आदिसे भ्रूमध्य पर्यन्त वायुका 
स्थान, षट्कोणाकार, षट्‌ बिन्दुओसे चिह्नित है। उसके मध्यमें “यं' बीजसे युक्त 
धूप्रवर्ण वायु तत्वका ध्यान करें। “यं वायवे नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
प्रकारसे वायु तत्वका ध्यान करे! आकाश-तत्त्व-भ्रूमध्य आदिसे ब्रहारन्त्र पर्यन्त 
आकाशका स्थान, वृत्ताकार, ध्वजसे चिह्नित है। उसके मध्यमे 'हं' बीजसे युक्त 
नीलवर्ण आकाश तत्त्वका ध्यान करें। 'हं आकाशाय नमः।'का उच्चारण करते हुए 
पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश तत्त्वका ध्यान करें। प्रविलापन-पृथिवीं...लं।'का उच्चारण 
करते हुए “मैं पाँच गुणवाले पृथ्वी-तत्त्वका 'लं' बीजके द्वारा छह उद्घातके प्रयोगसे 
जल-तत्त्वमें प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार चिन्तन करके छह वार 'ल॑ बीजका 
उच्चारण करें। चतुर्गुणा अप:...वं।'का उच्चारण करते हुए “मैं चार गुणवाले जल 
तत्त्वका 'वं' बीजके द्वारा पाँच उद्घातके प्रयोगसे अग्नि-ततत्वमें प्रविलापन करता हू 
इस प्रकार चिन्तन करके पाँच वार 'वं' बीजका उच्चारण करें। त्रिगुणं... का 
उच्चारण करते हुए “मैं तीन गुणवाले अग्नि-तत्त्वका 'रं' बीजके द्वारा चार उद्घातके 
प्रयोगसे वायु-तत्त्वमें प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार चिन्तन करके चार वार २ 
बीजका उच्चारण करें] 'दविगुणं...यं'का उच्चारण करते हुए “मैं दो गुणवाले वावु- 
तत्वका 'यं' बीजके द्वारा तीन उद्घातके प्रयोगसे आकाश-तत्त्वमें प्रविलापन करता 
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र रं। द्विगुणं वायुं यंबीजेन त्रिरुद्घातप्रयोगेणाकाशे प्रविलापयामि! यं 
यं यं। एकगुणमाकाशं हंबीजेन द्विरुदघातप्रयोगेणाहङ्कारे प्रविलापयामि। 
हं हं तमहङ्कारं महत्तत्त्वे प्रविलापयामि। तन्महत्तत्त्वं प्रकृतौ प्रविलापयामि। 
तां प्रकृतिं पखह्मणि प्रविलापयामि’ इति प्रविलाप्य, 'शुद्धो$हम्‌, ` 
मुक्तोऽहम्‌, सच्चिदानन्द-स्वरूपोऽहम्‌, ब्रह्माहमस्मि’ इति चिरं भावयेत्‌। 
“तस्मात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः पखह्मणः सकाशात्‌ प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, 
महतो-ऽहङ्कारः, अहङ्कारादाकाशः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरशनिः, 
अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्‌, 
अन्नाद्‌. रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इति 
देहोत्पत्ति विभाव्य पुनर्जीवात्मानं हंसः’ इति मन्त्रेणाझुशमुद्रया सुषुप्ना- 
नाडीमागेंण ब्रह्वारन्ध्रादानीय हृदि प्रतिष्ठापयेत्‌। “हंसः सोऽहम्‌।' इति। 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकास्थापनम्‌ 


SIRES SO 
है! इस प्रकार चिन्तन करके तीन वार “यं? बीजका उच्चारण करें। “एकगुण...हं।'का 
उच्चारण करते हुए “मैं एक गुणवाले आकाश-तत्त्वका हं बीजके द्वारा दो -उद्घातके 
प्रयोगसे अहङ्कार-तत्त्वमे प्रविलापन करता हँ इस प्रकार चिन्तन करके दो वार “हं 
बीजका उच्चारण करें। “तमहङ्कारं...प्रविलापयामि।'का उच्चारण करते हुए “मैं उस 
अहङ्कार-तत्त्वका महत्‌-तत्त्वमें प्रविलापन करता हूँ! इस प्रकार चिन्तन करें 
'तन्‌...प्रविलापयामि'का उच्चारण करते हुए 'मैं उस महत्‌-तत्त्वका प्रकृति-तत्त्वमें 
प्रविलापन करता हँ? इस प्रकार चिन्तन करें। तां.. ्रविलापयामि।'का उच्चारण करते 
हुए 'मैं उस प्रकृति-तत््वका पखहामें प्रविलापन करता हू? इस प्रकार चिन्तन करें। 
इस प्रकार प्रविलापन करके 'शुद्धो...अह्माहमस्मि। का उच्चारण करते हुए 'मैं शुद्ध 
हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म है! इस प्रकार देर तक चिन्तन 
करें। “तस्मात्‌...रसमयः।'का उच्चारण र हुए 'उस म मम ल 
उसकी प्रकृति, प्रकृतिसे महान्‌, महान्‌से अहङ्कार, ८ आकाश, आ हा 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे 
अन्न, अन्नसे रेतस्‌, ऐतससे पुरुष, वह या यह पुरुष अन्नरसमय है।' इस प्रकार 
देहकी उत्पत्तिका विचार करके फिर जीवात्माको 'हंसः इस a अङ्कुश-मुद्रासे 
सुषुम्ना नाडीके मार्गसे ब्रह्मरन्रसे लाकर इदयमें प्रतिष्ठित करें। “हंसः सोऽहम्‌!'का 
उच्चारण करते हुए इसका चिन्तन करें। हक 

श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुकी पादुकाका स्थापन- अष्टदल कमलका अङ्कत 
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वेदिकायामष्टदलं विलिख्य तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य 
गन्ध-पुष्प-फल-सर्वैषधि-दूर्वा-पञ्चपल्लव-सप्तमृत्तिका निक्षिप्य वख- 
रयेनावेष्टय तदुपरि पूर्णपात्रं निधाय कलशे वरुणादिदेवता आवाह्य 
पूजयेत्‌। 

कलशपूजनम्‌- ३» अपां पतये वरुणाय नमः। अस्मिन्‌ कलशे 
वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। कलशस्य मुखे 
विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ 
यजुवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः। अङ्गै सहिताः सर्वे कलशं तु 
समाश्रिताः॥ अत्र गायत्री सावित्री शान्ति-पुष्टिकरी तथा। आयान्तु 
देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ सर्वे समुद्राः सरित- 
स्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः 
३ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः 
स्थापयामि।' “39 वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः।' इतिमन्त्रेण गन्धादिना 
पञ्चोपचारेण पूजयेत्‌। प्रार्थना-'िव-दानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ। 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌।। तत्त्वये सर्वतीर्थानि 
देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः 
प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या 
वसवो' रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः 
कामफंलप्रदाः। त्वत्रसादादिमां पूजां कर्तुमिहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु 


करके उसके मध्यमें जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसमें गन्ध, पुष्प, फल, 
सर्वौषधि, दूर्वा, पञ्च पल्लव तथा सप्त मृत्तिका अथवा जो भी पदार्थ उपलब्ध 
हो डाल कर, उसको दो वस्रोंसे ढँक कर, उसके ऊपर पूर्णपात्रकी स्थापना करके 
कलशमें वरुण आदि देवताओंका आवाहन करके उनका पूजन करें। 
कलशपूजन-'ॐ अपां...स्थापयामि।'का उच्चारण करके कलशमें वरुण 
आदि आवाहित देवताओंकी स्थापना करें) “3% वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। इस 
मन्त्रका उच्चारण कर गन्ध आदि पञ्चोपचारसे वरुण आदि आवाहित देवताओंका 
पूजन करें। प्रार्थना-'देवदानव-संवादे...भव सर्वदा॥'का उच्चारण करके कलशकी 
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) देव प्रसन्नो भव सर्वदा॥' ततः कलशस्य पूर्वस्यां दिशि पीठकं 
हसनं वा संस्थाप्य, तस्योपरि काष्ठेन, पाषाणेन, ताम्रेण, रौप्येण, 
बन वा विनिमितां गुरुपादुकां प्रतिष्ठाप्य, श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोर्ध्यान- 
। के पञ्चोपचारेण पूजनं कुर्यादिति। 
श्रीदक्षिणमूर्तिगुरुपूजनम्‌ 
आदौ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोर्ध्यान॑ कुर्यात्‌] 
ध्यानम्‌- 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रं 
संविभ्रतं दोष्कशुभैःः चतुर्भिः। 
मक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
शरीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। १॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामू्तिगुरुं स्मरामि।२॥' 
एवं ध्यानं कृत्वा श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपादुकायां गृहीतं पुष्पमर्पयेत्‌। 
गयम्‌-३ हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूतिगुरु- 
र्थ गन्धं समर्पयामि पुष्पम्‌-“३ हीं श्रीं श्रीदक्षिणामृतिगुरवे 


र्ना करे उसके बाद कलशकी पूर्व दिशामें पीठ अथवा सिंहासनकी स्थापना 
ग्रे उस पर लकड़ी, पाषाण, ताम्र, रौप्य अथवा स्वर्णसे विनिर्मित गुरुपादुकाकी 
श्रापना करके श्रीदक्षिणामूति गुरुका ध्यानपूर्वक पञ्चोपचारसे पूजन ee 
दक्षिणामूर्ति गुरुका पूजन-पहले हाथमें पुष्प लेकर श्रीदक्षिणामूति गुरुका 
थान करे गु स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करके इस 
से ध्यान करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी पादुका पर लिये हुए पुष्पका अर्पण करें 
गस-'श्ी...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुका पर गन्धका अर्पण करें 
एथ-श्री...समर्पयामि/का उच्चारण करके गुरु पादुका पर पुष्पका अर्पण करें। 
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नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ पुष्पं समर्पयामि।' धूपः-'३५ हो र 
श्रीदक्षिणामूर्ति-गुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ धूपमाप्रापयामि/ 
दीपः-'3 हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यरथ 
दीपं दर्शयामि।' मैवेद्यम्‌-3% हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम्‌, 
उत्तरापोऽशनार्थं मुखप्रक्षालनार्थञ्च जलं समर्पयामि।' पुष्पाञ्जलिः 
हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूतिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ मनुष 
समर्पयामि।' 
श्रीमहाषोडशीमन्त्रदीक्षा 
` त्रिखण्डामुद्रया हस्ते पुष्पं गृहित्वा, “ श्रीदक्षिणामूतिगुरुमुखादागतः 
श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः 3 हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं 
सौः ऐं क्लीं हीं श्री।' श्रीमहाषोडशीमन्त्रो मत्कर्णे प्रविष्टो मया च 
हृदि धृतः” एवं भावनां कृत्वा, गृहीतं पुष्पं स्वहृदि क्षणं संस्थाप्य, 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः स्वाभिन्नतया चिन्तनं कुर्यादिति। 
न्यासः 
विनियोगः-'3% अस्य श्रीमहाषोडशीमन्त्रस्य श्रीदक्षिणामूर्ति- 
ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, ऐं बीजम्‌, सौः 


धूप- श्रीं...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको धूपका आप्राण करवे 
दीप- श्रीं...समर्पयामि/'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको दीपका दर्शन करें 
नैवेद्य-श्री...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको नैवेद्यका निवेदन करें 
बीचमें पानीय, बादमें पीने हेतु तथा मुख प्रक्षालनके लिए जलका समर्पण करें 
पुष्पाज्ञलि-श्री...समर्पयामि/का उच्चारण करके गुरु पादुका पर पुष्पोंका अर्पण करे 

श्रीमहाषोडशीमन्त्रकी दीक्षाविधि-त्रिखण्डा मुद्रासे हाथमें पुष्प र 
“श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुके मुखसे आया हुआ श्री हीं क्लीं ऐं सौः ३% हीं श्री कएईलहीं 
हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री श्रीमहाषोडशीमन्त्र मेरे कर्णम प्रविष्ट हुआ 
और मैंने हृदयमें धारण किया” इस प्रकार भावना करके लिये हुए हे 
हृदयमें क्षणभर रख कर, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका अपनेसे अभिन्न मान कर चिन्तन । 

न्यास-विनियोग करके न्यास करें। विनियोग-'3%...न्यासे विनियोगः क 
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शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीप्रीत्यथ॑न्यासे विनियोगः! 

क्रृष्यादिन्यासः-'श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः” शिरसि। 'पह़िं- 
च्छन्दसे नमः मुखे। 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै देवतायै नम? हृदि। एं 
बीजाय नमः गुहो। “सौः शक्तये नमः पादयोः। 'क्लीं कीलकाय 
नमः? नाभौ। 

करन्यासः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हरं श्री 
तर्जनीभ्यां नमः। कएईलहीं मध्यमाभ्यां नमः| हसकहलहीं अनामिकाभ्यां 
नम सकलहीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः! 

हृंदयादिन्यासः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः। 3 हीं 
श्रीं शिरसे स्वाहा कएईलहीं शिखायै वषद्‌। हसकहलहीं कवचाय 
हुम्‌। सकलहीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अ्राय फद्‌। 

अक्षरन्यासः-'श्रीं नमः’ पादयोः। हीं नमः जान्वोः। “क्लीं 
नमः कटौ। “ऐं नमः” ध्वजाधो गुदोर्ध्वम्‌। “सौः नमः लिङ्गे। 3& 


MERE SO = 
उच्चारण करके विनियोग करें! ऋष्यादिन्यास-'शरीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः'का 
उच्चारण करते हुए शिर स्थान पर स्पर्श करनेकी भावना करें। इसी प्रकार नाभि 
स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करें! कक 
करन्यास-'श्री...अब्भुष्ठाभ्यां नमः। का उच्चारण aa हुए दोनों 2 
अङ्गुष्ठाओका अपनी-अपनी डी हि es ee पळ 
- अङ्गुलियोंका स्पर्श करते हुए छ 20 
की नमः।'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका स्पर्श । ‘ॐ.. न 
स्वाहा।'का उच्चारण. करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें 'क...शिखाये कह 
उच्चारण करते हुए शिखाका स्पर्श करें। 'ह...कवचाय हुम! का उच्चारण कर हु] 


अङ्गुलियोसे एक सं दोनो नेत्र तथा 
बौषट।'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंसे एक साथ 
र यन स्पर्श करें। 'सौ...अस्राय फद्‌!'का उच्चारण करते हुए बीचकी “0 
अङ्गुलियोंको शिरके चारों ओर घूमा कर उनसे दूसरी हथेली पर ताडन 
अक्षरन्यास-'श्रीं नमः का उच्चारण करे हुए हृदय स्थान पर स्पर्श करनेकी भावना 
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नमः? नाभौ! 'हीं नमः? हृदये। 'श्रीं नमः भुजयोः। 'कएईलहीं नमः 
पादादि-नाभ्यन्तम्‌। 'हसकहलहीं नमः नाभ्यादि-कण्ठान्तम्‌। 'सकलहीं 
नमः कण्ठादि-बरहम्रान्तम्‌। 'सौः नमः” कण्ठे। 'ऐं नमः” भ्रूमध्ये 
“क्लीं नमः ललाटे। 'हीं नमः” मस्तके। श्रीं नमः ब्रह्मरन्त्रे। एवं 
न्यासं कृत्वा पुनः निम्नलिखितविधिना श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पूजनं 
कुर्यात्‌ 


श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुपूजनम्‌ 
आदौ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीदक्षिणामूतिगुरोर्ध्यानं कुर्यात्‌ 
ध्यानम्‌- 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्रं 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुभिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। १।। 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्मकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि॥२॥' | 
एवं ध्यानं कृत्वा श्रीदक्षिणामूतिगुरुपादुकायां गृहीतं पुष्पमर्पयेत्‌। 
गन्धम्‌ श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 


करें। इसी प्रकार ब्रहारन्ध्र स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करते हुए श्रीमन्त्रराजके 
अक्षरोंका न्यास करे इस प्रकारसे न्यास करके फिर निम्न लिखित विधिसे 
श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका पूजन करें! 

श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका पूजन-पहले हाथमें पुष्प लेकर श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका 
ध्यान करें। ध्यान-शान्तं...श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करके इस 
प्रकारसे ध्यान करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी पादुका पर लिये हुए पुष्पका अर्पण करें 
गन्ध-श्री...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुका पर गन्धका अर्पण करें। 
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सकलहीं सौः ऐं. क्लीं हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूतिगुरवे नमः श्रीदक्षिणामूर्ति- 
गुरू-प्रीत्यर्थ गन्धे समर्पयामि! पुष्पम्‌--श्री हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं 
श्री कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ पुष्पं समर्पयामि! 
धूपः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री श्रीदक्षिणामूर्तिगुखे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ति- 
गुरु-प्रीत्यर्थ धूपमाध्रापयामि।' दीपः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं 
श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री 
रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ दीपं दर्शयामि।' 
वैवेद्यमू-श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः 3 हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुवे नमः 
-प्रीत्यर्थं नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पानीयम्‌, 
उत्तरापोऽशनार्थंमुखप्रक्षालनार्थञ्च जलं समर्पयामि 
जपविधिः 
विनियोगः-“ॐ अस्य श्रीमहाषोडशीमन्त्रस्य श्रीदक्षिणामूर्ति- 
ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, ऐं बीजम्‌, सौः 
शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहात्रपुरसुनदरी्रत्यर्थं जपे विनियोगः! 
ऋष्यादिन्यासः- श्री दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः” शिरसि। 'पङ्कि- 
च्छन्द्से नमः” मुखे। 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दयैं देवतायै नमः fF हृदि। एं 
बीजाय नमः” गुह्ये। “सौः शक्तये नमः पादयोः। ` कीलकाय 
Eh SS MR 
पुष्प-श्रीं...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुका पर पुष्पका अर्पण करें। 
धूप-श्रीं...समर्पयामि।'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको धूपका आघ्राण करावें। 
दीप-'श्रीं...समर्पयामि/'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको दीपका दर्शन करावें। 
भैवेद्य- श्री... समर्पयोमि!'का उच्चारण करके गुरु पादुकाको नैवेद्यका निवेदन करें! 
बीचमें पानीय, बादमें पीने हेतु तथा मुख प्रक्षालनके लिए जलका समर्पण करें। 
जपविधि--जपविधिके अन्तर्गत विनियोग पूर्वक न्यास करें। विनियोग- 
‘३, जपे विनियोगः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। ऋष्यादिन्यास 
दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः'का उच्चारण करते हुए शिर स्थान पर स्पर्श करनेकी 
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नमः नाभौ। | 

करन्यासः-श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ हों श्रो 
तर्जनीभ्यां नमः। कएईलहीं मध्यमाभ्यां नमः| हसकहलहीं अनामिकाभ्या 
नमः सकलहीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः।' 

हृदयादिन्यासः- श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः ॐ हीं 
श्री शिरसे स्वाहा कएईलहीं शिखायै वषट्‌। हसकहलहीं कवचाय 
हुम्‌। सकलहीं नेत्रत्रयाय वौषद्‌। सौः ऐं क्लौं हौं श्रीं अस्राय फट्‌! 

अक्षरन्यासः-श्रीं नमः पादयोः! हीं नमः” जान्वोः। `क्लीं 
नमः कटौ। 'ऐं नमः ध्वजाधो गुदोर्ध्वम्‌। “सौः नमः’ लिङ्गे। ' 
नमः? नाभौ। 'हीं नमः’ हृदये। श्रीं नमः’ भुजयोः। “कएईलहीं नमः’ 
पादादि-नाभ्यन्तम्‌। 'हसकहलहीं नमः नाभ्यादि-कण्ठान्तम्‌। 'सकलहीं 
नमः” कण्ठादि-ब्रह्वरध्रान्तम। “सौः नमः” कण्ठे। 'ऐं नमः भ्रूमध्ये 
“क्लीं नमः ललाटे। हीं नमः मस्तके। 'श्रीं नमः ब्रह्मरनभ्रे। 


___- 0000 त हती 7 
भावना करें इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करें 

करन्यास- श्रीं...अन्लुष्ठाभ्यां नमः।'का उच्चारण करते हुए दोनों हाथोंकी 
अङ्गुठाओंका अपनी-अपनी तर्जनी अङ्गुलियोसे स्पर्श करें। इसी प्रकार अङ्गुष्छाओंे 
अपनी-अपनी अङ्गुलियोंका स्पर्श करते हुए करन्यास करें 

हदयादिन्यास-'श्री...ृदयाय नमः।'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका 
स्पर्श करें। 'ॐ%...शिरसे स्वाहा'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें। 
“क...शिखायै वषट्‌।'का उच्चारण करते हुए शिखाका स्पर्श करें। 'ह..-कवचाय 
हुम्‌।'का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे बाहुओंका स्पर्श 
करें। 'स...नेत्रत्रयाय वौषट्‌।'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंसे एक 
साथ दोनों नेत्र तथा भ्रूमध्य स्थानका स्पर्श करें। 'सौ...अख्नाय फट्‌।'का उच्चारण 
करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंको शिरके चारों ओर घूमा कर उनसे दूसरी हथेली 
पर ताड़न करें। 

अक्षरन्यास-'श्रीं नमः'का उच्चारण करे हुए हृदय स्थान पर स्पर्श करनेकी 
भावना करें। इसी प्रकार ब्रहमर्र स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करते हुए 
शरीमन्त्रराजके अक्षरोंका न्यास करें। 
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जपादौ मालापूजनम्‌ 

पूजनम्‌-'३ माले माले महामाले सर्वतत्त्व-स्वरूपिणि। 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ ॐ हीं मालायै नमः 
इत्यनेन मालां दक्षिणकरे निधाय, हत्रदेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, 
ततः पात्रे धृत्वा, ॐ हीं सिद्धयै नमः।' इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-'त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। 
शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 

जपः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ३% हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री! इति श्रीमहाषोडशीमन्तरमष्टोत्तर- 
शतसङ्कया (१०८) जपेत्‌। 

जपान्ते मालापूजनम्‌ 

पूजनम्‌-३ हीं मालायै नमः? इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-'त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रद मता। 
तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ गुह्यातिगुह्मगोप्त्री त्वं 
गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्मसादात्‌ सुरेश्वरि।। 

कर्पूरार्तिक्यम्‌ ः 

“श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः 

जपके प्रारम्भमें मालापूजन-जप प्रारम्भ करनेके पहले मालाका पूजन करें। 
पूजनम्‌-3% माले...नमः।'का उच्चारण करते हुए मालाको दायें हाथमें रखकर, 
हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर “3%...नमः।' इस 
मन्रसे गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें। प्रार्थना-'त्वं...देहि 
मे॥'का उच्चारण करके मालांकी प्रार्थना करें 

जप- श्रीं...श्री/ इस श्रीमहाषोडशी मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे! 

जपके अन्तमे मालापूजन-जपके अन्तमें मालाका पूजन करें। पूजनम्‌- 3» 
हीं मालायै नमः! इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थोसे मालाका पूजन करके प्रार्थना 
करें। प्रार्थना-'त्वं माले...सुरेश्वर॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें। 
कर्पूरकी आरती- श्रीं...दर्शयामि। का उच्चार करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी प्रसन्नताके 
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श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु-प्रीत्यर्थ कर्पूरातिक्यं दीपं दर्शयामि।' 
पुष्पाञ्जलिः 
3» श्रीदक्षिणामूर्तिगुरवे नमः॥ 
होत्राग्रि-हौत्राग्रि-हविष्य-होत्‌- 
होमादि-सर्वाकृति-भासमानम्‌। 
यद्ब्रह्मतद्वोधवितारिणीभ्यां 
नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌।।' 
इति मन्त्रेण श्रीदक्षिणामूतिगुरुपादुकायां पुष्पाञ्जलिमर्पयेत्‌। 
देवगणप्रत्यागमनम्‌ 
पूजनान्ते श्रीदक्षिणामूतिगुरुपादुकां विहाय सर्वेषां देवगणानां 
प्रत्यागमनं यथास्थानं कारयेत्‌। अक्षतक्षेषणम्‌-'यान्तु देवगणाः सर्वे 
पूजामादाय पार्थिवीम्‌। इष्टकामसमृद्धयर्थ पुनरागमनाय च॥' इति 
मन्त्रेणाक्षतक्षेपणेन सर्वदेवानां प्रत्यागमनं कारयेद! इति शिवम्‌] 


लिए कर्पूरकी आरती करें। 
 _ पुष्पाक्जलि-'35...पूर्णब्रह्मस्वरूपः॥॥५॥/का उच्चारण करके श्रीदक्षिणामूर्ति 
गुरुकी पादुका पर पुष्पाञ्जलिका अर्पण करें। 

देवगणका प्रत्यागमन-पूजाके अन्तमें श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी पादुकाको 
छोडकर सभी देवगणोंका प्रत्यागमन यथास्थान करावें। अक्षतक्षेपण-'यानतु 
देवगणाः...पुनरागमनाय च॥'का उच्चारण करके अक्षत छोडते हुए सभी देवगणोंका 
प्रत्यागमन करावें॥ इति शिवम्‌॥ 

॥दीक्षात्मक सपर्याखण्ड सम्पूर्ण 
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॥श्रीः॥ 
श्रीविद्यान्तर्गत 


श्रीचक्रानिरूपणम्‌ 


सविमर्श- 'प्रह्माद' हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
(पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 


>. ८9, 
९१५९० ° 


'श्रीचक्रपूजाविधिः 


अनुष्ठातृपुरुषशुद्धिः 

RE = 

श्रीचक्रनिरूपणम्‌ (सपर्याखण्डम्‌)-श्रीविद्याके अन्तर्गत श्रीचक्रका निरूपण 
किया गया है। 'श्रीचक्रनिरूपणम्‌' यह ग्रन्थ दो खण्डोंमें प्रस्तुत है। प्रथम खण्ड 
है-'ज्ञानखण्डम्‌’ तथा द्वितीय खण्ड है-'सपर्याखण्डम्‌' । “सपर्याखण्डम्‌' दीक्षात्मक, 
पूजात्मक तथा वन्दनात्मक है। प्रस्तुत खण्ड “पूजात्मक सपर्याखण्ड'के रूपमें जाना 
जाता है। 'पूजात्मक सपर्याखण्ड'में श्रीमहाषोडशी परम्पराके अन्तर्गत जो साधक 
सद्गुरुओंके द्वारा श्रीमहाषोडशी मन्त्रसे दीक्षित हैं अथवा 'दीक्षात्मक सपर्याखण्ड में 
निर्दिष्ट 'दीक्षाविधि'से दीक्षित हुए हैं उनके लिए श्रीचक्रके पूजनका उल्लेख किया 
०४ पारमेश्वरी भगवती परा शक्ति 

श्रीचक्रकी पूजाविधि-परमेश्वरकी पारमेश्वरी भगव 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके पूजनका सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीयन्त्र है। श्रीयन्त्र श्रीचक्रात्मक है। 
श्रीयन्त्र परयन्त्रराजके रूपमें जाना जाता है। श्रीयन्त्रके माध्यमसे श्रीचक्रका पूजन किया 
जाता है। श्रीचक्र दशचक्रात्मक है। श्रीमहाषोडशी मन्त्रकी उपासनाकी परम्परामें षोडश 
आवरण तथा पञ्च कल्पोंकी पूजा श्रीचक्रमें की जाती है! 


अनुष्ठान करनेवाले साधककी शुद्धि-नित्यक्रिया करके साधक अनुष्ठानका 
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कृतनित्यक्रियः पुरुषोऽनुष्ठानं समारभेत्‌। मज ॐ विष्णुः 

ॐ विष्णुः ३ विष्णुः’ शिखाबन्धनम्‌- ३० ही! प्राणायामः 

श्री हीं क्लीं ऐं सौः ॐ हीं श्री कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं 

सौः ऐं. क्लीं हीं श्री' इति श्रीषोडशीमहामन्त्रेण वामनासया 

वायुमापूर्य, कुम्भके चतुर्वारं श्रीमन्त्रराजं BT द्विवारं श्रीमन्त्रराज 

मुच्चरन्‌ दक्षनासया रेचयेत्‌] सेकः- 3» अपवित्रः पवित्रो वा 

सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा! यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒ बाह्याभ्यन्तरः 
शुचिः इति सर्व शुचि! 

सङ्कल्पः 

३% श्रीगणेशाय नमः `गजाननम्भूतगणाधिसेवितं कपित्थ- 

जम्बूफलचारुभक्षणम्‌। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्वर- 

पादपङ्कजम्‌॥ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः॥ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं 

शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ 


_-पक्षे-----तिथौ-----वासरे-----गोत्रीय-----अहम्‌-----काले 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-प्रीत्यर्थ श्रीचक्रपूजनं करिष्ये।' 


पृथ्विशोधनम्‌ 


प्रारम्भ करे आचमन-'३५...विष्णुः!'का उच्चारण करके आचमन करें! 
शिखाबम्धन-“3% हीं।'का उच्चारण करके शिखाका बन्धन करें गा 
परदेवताके मन्त्रराज श्रीषोडशीमहामनत्र 'श्री...श्री'का मानसिक उच्चारण करते हुए वायें 
नाकके छिद्रसे वायुको भर कर, कुम्भकमें चार वार श्रीमन्त्ररजको पढकर, दो वार 
श्रीमन्त्रराजका उच्चारण करते हुए दायें नाकके छिद्रसे छोडें। सेक- 3#...शुचि। का 
उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल छिडकें। 


सङ्कल्प-“3%...करिष्ये।'का उच्चारण करके सङ्कल्प करें। 
पृथ्वीशोधन-कल्पित आसनके नीचे जल आदि पदार्थसे एक त्रिकोणका 
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कल्पितासनाधो जलादिना त्रिकोणं विलिखेत्‌] विनियोगः 3» 

त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धूता। त्वं च धारय मां 
नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्‌॥ इतिमन््रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, 
कूर्मो देवता, आसने विनियोगः।' ध्यानम्‌ ३ चतुर्भुजां शुक्लवर्णा 
कूर्मपृष्ठोपरि स्थिताम्‌ प्रसन्नवदनां चक्रशूलशङ्ख प्रधारिणीम्‌।।' 
आवाहनम्‌-'३ॐ१ आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे लोकधारिणि। पृथिवि 
लोकदत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिते। ॐ हीं आधारशक्तिकमलासनाय 
नमः। 3» पृथिव्यै नमः पृथ्वीस्पर्शनम्‌-'३५ पृथ्वि खत धृता 
लोका देवि त्वं विष्णुनोद्धता। त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु 
चासनम्‌॥' इति गन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌] प्रणमनम्‌- 2 उद्धृतासि 
वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। दंष्टाग्रैलीलया देवि यज्ञार्थं प्रणमाम्यहम्‌!। 

स्थलशुद्धिः 

चतुर्दिक्षु अक्षतक्षेपणम्‌-'3% अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि 
संस्थिताः। ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ अपक्रामन्तु 
भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌! सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभेत्‌। 


दीपस्थापनम्‌ 
कर्मसाक्षित्वेन 'दीपस्थापनं कुर्यात्‌ श्रीमहाषोडशीमन्त्रेणाचम्य, 
सा 


#दीपविधानं यथा-घृतदीपो भवेद्‌ दक्षे तैलदीपस्तु वामतः। सितवतिर्भवेद्‌ दक्ष 
रतवर्तितुवामता “7 0 लक सकल वामतः॥ 


क या करें 
विलेखन करें विनियोग-3£...विनियोग:/का उच्चारण करके विनियोग करें। 
ध्यान-'3% चतुर्भुजां...प्रधारिणीम|॥ का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका ध्यान क 
आवाहन--'3% आगच्छ...नमः। का उच्चारण करके देवी पृथ्वीका आवाहन कर 
पृथ्वीस्पर्शन-'3* पृथ्वि...चासनम्‌॥ का उच्चारण करके पृथ्वीका स्पर्श करके गन्ध 
आदि पदार्थोसे देवी पृथ्वीका पूजन करें। प्रणमन- 3 ...प्रणमाम्यहम॥'का उच्चारण 
करके देवी पृथ्वीको प्रणाम करें - बु 

स्थलशुद्धि- 3» अपसर्पन्तु...समारभेत्‌॥'का उच्चारण करते हुए चारों 
दिशाओंमें अक्षत फेंके। हि हि 

दीपस्थापन-कर्मके साक्षीके रूपर्मे दीपका स्थापन करी देवीके दायें घीके 
श्रीचक्रनि. 30 /। 
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प्राणानायम्य प्रणवेन पूरकं (३२) द्वात्रिशद्धा, कुम्भक (६४) चतुषष्ट्या, 
रेचकं क्रमात्‌ (१६) षोडशसङ्कथया कुर्यात्‌! तत्र दीपाधार-यन्त्र गन्धेन 
देवीदक्षिणतस््रिकोणं विलिख्य, “3७ दीपाधार-यन्त्राय नमः!” इति 
मन्त्रेण सम्पूज्य, तदुपरि घृतदीपं ह गन्धादिना सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
्रार्थना-३ भो दीप र कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌। 
यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव॥ 


मालापूजनम्‌ 
‘३५ माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि। चतुर्वर्गस्त्वयि 
न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ 3 हीं मालायै नमः।' इत्यनेन मालां 
दक्षिणकरे निधाय, हत्रदेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः पात्रे 
धृत्वा, हीं सिद्चै नमः इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-'त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं 
कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 


विघ्योत्सारणमात्मरक्षणञ्च 


“परदेवतायाः श्रीमन्त्रराजं श्रीषोडशीमहामन्त्रमुच्चार्य, दिव्य- 
दृष्ट्यावलोकनेन दिव्यान्‌ विध्नानुत्सारयामि! “3% फट्‌ इति प्रोक्ष- 


दीपकमें सफेद सङ्गकी वती तथा वाये तेलके दीपकमें लाल स्ङ्गकी वती डालकर 
जलावें। परदेवताके श्रीमन्त्रराजका उच्चारण करके आचमन तथा प्राणायाम करे 
'ॐ'का बत्तीस वार उच्चारण करते हुए पूरक करें; चौंषठ वार उच्चारण कुम्भकमें 
तथा षोलह वार रेचकमें करें देवीके दायें गन्धसे त्रिकोणाकार दीपाधारयन्त्रका 
विलेखन करके “ॐ...नमः।' इस मन्त्रसे उसका पूजन करके उस पर घीके दीपको 
स्थापित करके गन्ध आदि पदार्थोसे उसका पूजन कर प्रार्थना करें। प्रार्थना- 
“३ॐ...भव॥'का उच्चारण करते हुए दीपकी प्रार्थना करें। 


- मालापूजन-'३> माले...नमः।'का उच्चारण करते हुए मालाको दायें हाथमें 
रखकर, हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर 
“३%. नमः।' इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थोसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें 
्रार्थना-'त्वं...देहि मे॥/का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें। 


विष्नोत्सारण तथा आत्मरक्षण- श्रीं...श्रीं दिव्यदृष्ट्यावलोकनेन दिव्यान्‌ 
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णेनान्तरिक्षान्‌ विघ्नानुत्सारयामि। “३ फट? इति वामपादपार्ष्णिघातेन 
भौमान्‌ विध्नानुत्सारयामि। '3% अस्राय फट” इति तालत्रयेण 
दिग्बन्धनं करोमि!” 
अन्तर्मातृकान्यासः 

विनियोगः-'अन्तर्मातृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, ` 
मातृकासरस्वती देवता, हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः, ल॑ कीलकम्‌, 
मातृकान्यासे विनियोगः! ३ अं नमः। ३५ आं नमः। ॐ ई नमः| 
3% ई नमः 3 उं नमः। ॐ ऊं नमः ॐ ऋं .नमः। 3 क्रू 
नमः ३१ लं नमः। ॐ लूं नमः 3 एं नमः। ॐ ऐं नमः 
३ ओं नमः .ॐ औं नमः। 3७ अं नमः ३ॐ अः नमः। 3 
कं नमः। ॐ खं नमः ॐ गं नमः। ॐ घं नमः। ३५ डं नमः! 
३ चं नमः ॐ छं नमः। ॐ जं नमः। ॐ झं नमः। ३ अं 
नमः। ३५ टं नमः ३ ठं नमः। ॐ डं नमः। ३५ ढं नमः। 39 
णं नमः। ३ॐ तं नमः 32 थं नमः 3 दं नमः 3 धं नमः 
ॐ नं नमः। ॐ पं नमः। ॐ फं नमः। 3 बं नमः। ॐ भं 
नमः। 3 मं नमः। 3७ यं नमः। ॐ रं नमः। 32 लं नमः 3३% 
बं नमः। 3७ शं नमः। ॐ षं नमः। ॐ सं नमः। ॐ हँ नमः| 
३ॐ क्षे नमः। 
RMN 
विध्नानुत्सारयामि।'का उच्चारण करते हुए “मै दिव्यदृष्टिके द्वारा अवलोकनमात्रसे ही 
दिव्य विध्नोंका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करें “3% फट! इति 
प्रोक्षणेनान्तरिक्षान्‌ विध्नानुत्सारयामि। का उच्चारण करते हुए "मैं प्रोक्षणके द्वारा 
अन्तरिक्ष विघ्नोंका उत्सारण करता हुँ।' इस प्रकारसे चिन्तन करें। “ॐ फद्‌' इति 
वामपादपार्ण्णिघातेन भौमान्‌ विध्नानुत्सारयामि। का उच्चारण करते हुए “मैं वाम पादके 
पार्णिघातसे भौम विध्नोंका उत्सारण करता हँ इस प्रकारसे चिन्तन करें। “ॐ 
अस्राय फद' इति तालत्रयेण दिग्बन्धनं करोमि।'का उच्चारण करते हए "मैं तीन 
वार ताल बजाकर दिशाओंका बन्धन कता हूँ। इस प्रकारसे चिन्तन करें। 

अन्तर्मातृकान्यास-विनियोग करके अन्तर्मातृकान्यास करें। 

'विनियोग--'अन्तर्मातृकान्यासस्य...ॐ क्षं नमः! का उच्चारण करके विनियोग 
करें। 
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भूतशुद्धिः 

पृथिवी -तत्त्म्‌-पादादि-जानुपर्यन्तं पृथिनीस्थानम्‌, चतुरङ्ञ 
चतुर्दिक्षु लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये पीतवर्णं लंबीजयुक्तं ध्यायेत्‌। “लं भूम्मै 
नमः)? जल -तत्त्वम्‌-जान्वादि-नाभिपर्यन्तमपां स्थानम्‌, धनुराकार- 
मुभयोः कोट्योः श्वेतपद्मलाञ्छितम्‌, तन्मध्ये श्वेतवर्ण 
ध्यायेत्‌} 'वं अद्भ्यो न॑मः!’ अग्नि-तत्त्वम्‌-नाभ्यादि-हृदय-पर्यन्तमग्नि- 
स्थानम्‌, त्रिकोणं स्वंस्तिक-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये रक्तवर्णं रंबीजयुक्तं 
ध्यायेत्‌। रै अग्नये नमः” वायु-तत्त्वम्‌-हृदयादि-श्रूमध्यपर्यन्तं वायु- 
स्थानम्‌, षट्कोणं षड्‌-बिन्दु-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये धूम्रवर्णं यंबीजयुक्त 
ध्यायेत्‌। 'यं वायवे नमः! आकाश-तत्त्वम्‌-श्रूमध्यादि-ब्रह्मरनभ्रपर्यन्त- 
माकाशस्थानम्‌, वृत्ताकारं ध्वज-लाञ्छितम्‌, तन्मध्ये नीलवर्णं हंबीजयुक्त 
ध्यायेत्‌। हं आकाशाय नमः प्रविलापनम्‌-'पृथिवीं पञ्चगुणां लंबीजेन 


भूतशुद्धि-पञ्च महाभूतोंसे निर्मित अपने शरीरके विशिष्ट स्थानों पर पञ्च 
महाभूतोंकी क्रमसे शुद्धि करें। पृथिवी-तत्त्व-पाद आदिसे जानु पर्यन्त पृथिवीका 
स्थान, चतुरख्राकार, चारों दिशाओंसे चिह्नित है। उसके मध्यमें 'लं' बीजसे युक्त 
पीतवर्ण पृथिवी तत्त्वका ध्यान करें। “लं भूम्यै नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
प्रकारसे पृथिवी तत्त्वका ध्यान करें। जल-तत्त्व-जानु आदिसे नाभि पर्यन्त जलका 
स्थान, धनुषाकार, दोनों कोटियोंके श्वेत पद्मसे चिह्नित है। उसके मध्यमें “वं' बीजसे 
युक्त श्वेतवर्ण जल तत्त्वका ध्यान करें। वं अद्भ्यो नमः।'का उच्चारण करते हुए 
पूर्वोक्त प्रकारसे जल तत्त्वका ध्यान करें। अग्नि-तत्त्व-नाभि आदिसे हृदय पर्यन्त 
अग्निका स्थान, त्रिकोणाकार, स्वस्तिक चिहसे चिह्नित है। उसके मध्यमे र बीजसे 
युक्त रक्तवर्ण अग्नि तत्वका ध्यान करें। र अग्नये नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
प्रकारसे अग्नि तत्त्वका ध्यान करें। वायु-तत्त्व-हृदय आदिसे भ्रूमध्य पर्यन्त वायुका 
स्थान, षट्कोणाकार, षट्‌ बिन्दुओसे चिह्नित है। उसके मध्यमे 'यं' बीजसे युक्त 
धूम्रवर्ण वायु तत्वका ध्यान करें। “यं वायवे नमः।'का उच्चारण करते हुए पूर्वोक्त 
्रकारसे वायु तत्वका ध्यान करे आकाश-तत््व-श्रूमध्य आदिसे ब्रह्मरन्प्र पर्यन्त 
आकाशका स्थान, वृत्ताकार, ध्वजसे चिहित है। उसके मध्यमें 'हं' बीजसे युक्त 
नीलवर्ण आकाश तत्त्वका ध्यान करें। 'हं आकाशाय नमः।'का उच्चारण करते हुए 
पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश तत्त्वका ध्यान करें। प्रविलापन-'पृथिवीं...लं।'का उच्चारण 
करते हुए भै पाँच गुणवाले पृथ्वी-तत्त्वका 'ल॑' बीजके द्वारा छह उद्घातके प्रयोगसे 
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षडुदघातप्रयोगेणाप्सु प्रविलापयामि। लं लं लं लं लं ला चतुर्गुणा 
अपः वंबीजेन पञ्चोदघातप्रयोगेणाग्रौ प्रविलापयामि। वं वं वं वं वं। 
त्रिगुणं वहि रंबीजेन चतुरुद्घातप्रयोगेण वायौ प्रविलापयामि। रं रं 
रं रा द्विगुणं वायुं यंबीजेन त्रिरुदघातप्रयोगेणाकाशे प्रविलापयामि। यं 
य॑ यं। एकगुणमाकाशं हंबीजेन द्विरुद्घातभ्रयोगेणाहङ्करे प्रविलापयामि। 
हं हं। तमहङ्करं महत्तत्वे प्रविलापयामि। तन्महत्त्त्वं प्रकृतौ प्रविलापयामि। 
तां प्रकृति पखह्मणि प्रविलापयामि’ इति प्रविलाप्य, 'शुद्धोऽहम्‌, 
मुक्तोऽहम्‌, सच्चिदानन्द-स्वरूपोऽहम्‌, ब्रह्माहमस्मि।' इति चिरं भावयेत्‌। 
“तस्मात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः पखह्मणः सकाशात्‌ प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌, 
महतो-ऽहङ्कारः, अहङ्कारादाकाशः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, 


be, ss SS RS ््स्प्फ्स्या 
जल-तत्त्वमें प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार चिन्तन करके छह वार 'लं' बीजका 
उच्चारण करें। “चतुर्गुणा अप:...वं'का उच्चारण करते हुए मैं चार गुणवाले जल- 
तत्वका 'वं' बीजके द्वारा पाँच उद्घातके प्रयोगसे अग्नि-तत्त्वमें प्रविलापन करता हू” 
इस प्रकार चिन्तन करके पाँच वार “वं' बीजका उच्चारण करें। '्रिगुणं...रं'का 
उच्चारण करते हुए “मैं तीन गुणवाले अग्नि-तत्त्वका रे बीजके द्वारा चार उद्घातके 
प्रयोगसे वायु-ततत्वमें प्रविलापन करता हूँ!” इस प्रकार चिन्तन करके चार वार रे 
बीजका उच्चारण करें। 'दविगुणं...यं'का उच्चारण करते हुए भैं दो गुणवाले वायु- 
तत्वका 'यं' बीजके द्वारा तीन उद्घातके प्रयोगसे आकाश-तत्त्वमें प्रविलापन करता 
है! इस प्रकार चिन्तन करके तीन वार 'यं बीजका उच्चारण करें। “एकगुण...हं।'का 
उच्चारण करते हुए 'मैं एक गुणवाले आकाश-तत्त्वका हं बीजके द्वारा दो उद्घातके 
प्रयोगसे अहङ्कार-तत्त्वमें प्रविलापन करता हूँ!” इस प्रकार चिन्तन करके दो वार “हं 
बीजका उच्चारण करें। “तमहङ्कारं...ब्रविलापयामि।का उच्चारण करते हुए “मैं उस 
अहङ्कार-तत््तका महत्-तत्तवमें प्रविलापन करता हूँ” इस प्रकार चिन्तन करें। 
“तन्‌...प्रविलापयामि'का उच्चारण करते हुए “मैं उस महत्‌-तत्त्वका प्रकृति-तत्त्वमें 
प्रविलापन करता हुँ।' इस प्रकार चिन्तन करें “तं...्रविलापयामि।'का उच्चारण करते 
हुए 'मैं उस प्रकृति-तत्त्वका पखह्ममें प्रविलापन करता हूँ” इस प्रकार चिन्तन करें! 
इस प्रकार प्रविलापन करके “शुद्धो...ब्रह्माहमस्मि। का उच्चारण करते हुए मैं शुद्ध 
हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म है इस प्रकार देर तक चिन्तन 
करें। “तस्मात्‌...रसमयः।'का उच्चारण प हुए “उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ जहा 
उसकी प्रकृति, प्रकृतिसे महान्‌, महानसे अहङ्कार अहङ्करस आकाश, आकाशसे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे 
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अग्नेरापः, अद्भयः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो. 
अन्नाद्‌ रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।' इति 
देहोत्पत्ति विभाव्य पुनर्जीवात्मानं 'हंसः' इति मन्त्रेणाङ्कशमुद्रया सुषुम्ना- 
नाडीमार्गेण ब्रह्मरन्ध्रादानीय हृदि प्रतिष्ठापयेत्‌। “हंसः सोऽहम्‌।' इति। 
न्यासः ॥ 

विनियोगः-'3% अस्य. श्रीमहाषोडशीमन्त्रस्य श्रीदक्षिणामूर्ति- 
ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, ऐं बीजम्‌, सौः 
शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीप्रीत्यर्थ न्यासे विनियोगः 

ऋष्यादिन्यासः = श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः” शिरसि। 'पह्डि- 
च्छन्द्से नमः मुखे। 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये देवतायै नमः” हृदि। 'एऐं 
बीजाय नमः गुह्यो। “सौः शक्तये नमः पादयोः। 'क्लीं कीलकाय 
नमः? नाभो] 

करन्यासः-'श्री हीं क्लीं ऐं सौः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं श्रीं 
तर्जनीभ्यां नमः। कएईलहीं मध्यमाभ्यां नमः। हसकहलहीं अनामिकाभ्यां 
नमः। सकलहीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः 


अन्न, अन्नसे रेतस्‌, रेतसूसे पुरुष, वह या यह पुरुष अन्नरसमय है।' इस प्रकार 
देहकी 'उत्पत्तिका विचार करके फिर जीवात्माको 'हंसः' इस मन्त्रसे अङ्कश-मुद्रासे 
` सुषुम्ना नाडीके मार्गसे ब्रह्मरन्भ्रसे लाकर हृदयमें प्रतिष्ठित करें। “हंसः सोऽहम्‌।'का 
उच्चारण करते हुए इसका चिन्तन करें। 

न्यास-विनियोग करके न्यास करें। 

विनियोग-“३ॐ...न्यासे विनियोगः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। 

ऋष्यादिन्यास- श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः'का उच्चारण करते हुए शिर स्थान 
पर स्पर्श करनेकी भावना करें। इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना 
करें।' 

करन्यास-'र..ङ्गु्ठाभ्यां नमः।'का उच्चारण करते हुए दोनों हाथोंकी 
अङ्गुष्ठाओंका अपनी-अपनी तर्जनी अङ्गुलियोसे स्पर्श करें। इसी प्रकार अङ्गुष्ठाओसे 
अपनी-अपनी अङ्गुलियोका स्पर्श करते हुए करन्यास करें। 
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हृदयादिन्यासः-' श्री क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः। ॐ हीं 
श्रीं शिरसे स्वाहा क शिखायै वषट्‌। हसकहलहीं कवचाय 
हुम! सकलहीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्राय फट! 
अक्षरन्यासः-'श्रीं नमः’ पादयोः। “हीं नमः जान्वोः 'क्लीं 
नमः? कटौ। 'ऐं नमः’ ध्वजाधो गुदोर्ध्वम्‌। “सौः नमः लिङ्गे। 32 
नमः नाभौ। 'हीं नमः हृदये। 'श्रीं नमः” भुजयोः। 'कएईलहीं नमः 
पादादि-नाभ्यन्तम्‌। 'हसकहलहीं नमः नाभ्यादि-कण्ठान्तेम्‌। 'सकलहीं 
नमः कण्ठादि-ब्रह्मरन्धरान्तम्‌। “सौः नमः कण्ठे। ऐ नमः भ्रूमध्ये। 
«लीं नमः” ललाटे। 'हीं नमः? मस्तके। श्री नमः” ब्रहासन्रे। 
श्रीयन्त्रस्थापनम्‌ 
वेदिकायामष्टदलं विलिख्य तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य तस्मिन्‌ 
गन्ध-पुष्प-फल-सर्वौषधि-ूर्वा-पञ्चपल्लव-सप्तमृत्तिका निक्षिप्य वस्न- 
द्रयेनावेष्ट्य तदुपरि पूर्णपात्रं निधाय कलशे वरुणादिदेवता आवाह्य 


MMMM SHEN = 


हदयादिन्यास-'श्री...हृदयाय नमः।का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका 
स्पर्श करें '3%...शिरसे स्वाहा'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें। 
'क..शिखायै वषट!'का उच्चारण करते हुए शिखाका स्पर्श करें। “ह...कवचाय 
हुम्‌।'का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे बाहुओंका स्पर्श 
करें। 'स...नेत्रत्रयाय वौषद्‌।'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियासे एक 
साथ दोनों नेत्र तथा भ्रूमध्य स्थानका स्पर्श करें! “सौ...अखाय फद्‌।'का उच्चारण 
करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंको शिरके चारों ओर घूमा करं उनसे दूसरी हथेली 
पर ताडन करें। तै 

अक्षरन्यास-'श्रीं नमः'का उच्चारण करे हुए हृदय स्थान पर स्पर्श करनेकी 
भावना करें। इसी प्रकार ब्रहारन्ध्र स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करते हुए 
श्रीमन्त्रराजके अक्षरोंका न्यास करें! 

श्रीयन्त्रस्थापन-वेदिकामें अष्टदल कमलका अङ्कन करके उसके मध्यमें 
जलपूर्ण कलशकी स्थापना करके उसमें गन्ध, पुष्प, फल, सर्वीषधि, दूर्वा, पञ्च 
पल्लव तथा सप्त मृत्तिका अथवा जो भी पदार्थ उपलब्ध हो डाल कर, उसको 
दो वख्रोंसे ढँक कर, उसके ऊपर पूर्णपात्रकी स्थापना करके कलशमें वरुण आदि 
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पूजयेत्‌] 

'कलशपूजनम्‌-'3% अपां पतये वरुणाय नमः। अस्मिन्‌ कलशे 
वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। कलशस्य मुखे 
विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ 
यजुरवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं 
समाश्रिताः।। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति-पुष्टिकरी तथा। आयान्तु 
देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः॥ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ सर्वे समुद्राः सरित- 
स्तीर्थाने जलदा नदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥ 
ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः 
स्थापयामि।' ‘३ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः।' इतिमन्त्रेण गन्धादिना 
पञ्चोपचारेण पूजयेत्‌। 

प्रार्थना-'देव-दानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ। उत्पन्नोऽसि तदा 
कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌॥ तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि 
स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता। शिवः 
स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः. आदित्या वसवो रुद्रा 
विश्वेदेवाः सपैतृकाः।। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। 
त्वत््रसादादिमां पूंजां कर्तुमिंहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो 
भव सर्वदा]? 


ततः कलशोपरिस्थ-पूर्णपात्रे वस्रोपरि कुङ्कमेन श्रीयन्त्र 


देवताओंका आवाहन करके उनका पूजन करें। 

कलशपूजन-'३५ अपां...स्थापयामि।'का उच्चारण करके कलशमें वरुण 
आदि आवाहित: देवताओंकी स्थापना करें। {३% वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः!” इस 
मन्त्रका उच्चारण कर गन्ध आदि पञ्चोपचारसे वरुण आदि आवाहित देवताओंका 
र रर्शना-'देवदानव-संवादे...भव सर्वदा।'का उच्चारण करके कलशको 
प्रार्थना करें। 


उसके बाद कलश पर स्थित पूर्णपात्रमें वस्रके ऊपर कुङ्कमसे श्रीयन्त्रका 
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*स्फटिकादिविनिर्मितं परयन्त्रराजं श्रीयन्त्रं प्रतिष्ठाप्या- 
बरण-पूजनं "निर्देशानुसार कुर्यादिति। 
fe म 
#कनकविनिर्मितस्य परयन्त्रराजस्य श्रीयन्त्रस्य पूजनं प्राशस्त्यं स्यात! यतो हि 
तस्य प्राणप्रतिष्ठा स्वत एव भवति। कनकविनिर्मितस्य श्रीयन्त्रस्योपलब्धिः सर्वत्र नैव 
विद्यते। स्फटिकविनिमितस्य श्रीयन्त्रस्य प्रायेण सर्वत्रोपलब्धिः स्यात! अस्यापि 
श्रीयन्त्रस्य कालक्रमेण स्वत एव प्राणप्रतिष्ठा स्यादिति रपम्परा। 
%*नित्यपूजायान्तु कलशस्थापनस्यावश्यकता नास्ति। पीठके सिंहासने वा 
यन््रराजं संस्थाप्य पूजयेत्‌। नापि प्राणप्रतिष्ठाया आवश्यकता वर्तते; यतो हि 
परदेवतायाः परयन्त्रराजस्य च विनिर्दिष्टरीत्या विशिष्टस्मरणादेव स्वत एव प्राण- 
प्रतिष्ठा स्यादिति निश्चप्रचम्‌] तत्र 'श्रीचक्रनिरूपणम्‌' (ज्ञानखण्डम्‌) द्रष्टव्यं वर्तत इति। 


वि 7 
विलेखन करें अथवा स्फटिक आदिसे विनिर्मित परयन्त्रराज श्रीयन्त्रकी स्थापना करके 
निर्देशानुसार आवरण-पूजन करें। 


Meee म न क मसग गर्नाका त 

*स्वर्णसे निर्मित परयन्त्रराज श्रीयन्त्रका पूजन सर्वोत्तम है; क्योंकि उसकी 
प्राणप्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। स्वर्णसे निर्मित श्रीयन्त्रकी उपलब्धि सभी स्थान 
पर नहीं होती है। स्फटिकसे निर्मित श्रीयन्त्रकी उपलब्धि प्रायः सभी स्थान पर हो 
जाती है। इस श्रीयन्त्रकी भी प्राणप्रतिष्ठा अपने आप कालक्रमसे हो जाती है, ऐसी 
परम्परा है। । 

**नित्य पूजामें कलशस्थापनाकी आवश्यकता नहीं है। पीठक पर अथवा 
सिंहासन पर यन्त्रराजकी स्थापनां करके पूजन करें। न ही प्राणप्रतिष्ठाकी आवश्यकता 
होती है; क्योंकि परदेवता तथा परयन्त्रराजके विनिर्दिष्ट प्रकारसे विशिष्ट स्मरणसे 
ही अपने आप प्राणप्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसा विनिश्चय है। इसके लिए 
'श्रीचक्रनिरूपणम्‌' (ज्ञानखण्डम्‌)का अवलोन करें। 

छ 
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॥नमः श्रीगुरवे शिवाय। नमः श्रीपरदेवतायै।। 
श्रीचक्रे श्रीपरदेवतायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्ता 
मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। | 
स्थित्यात्मिकां शरधनुःसृणिपाशहस्तां 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि॥ १॥ 
पूजनम्‌- 
श्रीपरदेवता-3% हीं श्रीं श्रीपरदेवतायै नमः। श्रीपरदेवता- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १॥' 
श्रीपरयन्त्रराजस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“भूपृस्तरवृत्तकमथेन्दुकलारविन्द- 
, ष्टारकं च मनुकोणमथो दशारम्‌। 
दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं 
वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्राजम्‌॥२॥।' 


शरीचक्रमें परदेवताका पूजन-्रीचक्रमें श्रीपरदेवताका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 
ध्यान-दिव्यां...सततं नमामि॥१॥'का उच्चारण करते हुए श्रीचक्रमें ध्यान 
करें। पूजन-'3%...नमस्करोमि॥ १॥'का उच्चारण करके श्रीपरदेवताकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 

श्रीपरयत्नराजका पूजन-श्रीपरयन्वराजका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- भूपू. 
यन्त्रराजम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए श्रीपरयन्त्रराजका ध्यान करें। 
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श्रीपरयन्त्रराजः- ३ हों श्रीं श्रीपर्‍्यन्त्रराजाय नमः। श्रीपर- 
य्रराज-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
भूपुर-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'रेखात्रयैर्धवलरक्तसुकृष्णवर्णैः 
सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 
रम्यं महाप्रकटयोगिनिकासमेतं 
त्रैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि॥३॥।' 
पूजनम्‌- 
भूपुर-चक्रम्‌- 3» हीं श्रीं भूपुर-चक्राय नमः। भूपुरचक्रः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥। 
पश्चिमद्वारे द्वारपालरूप-सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूतानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“नानायुधाढ्याः सकलमनोज्ञा 
नानाम्बराढ्या विविधाकृतीश्ची 
योगिन्य एता अपि सर्वभूतान्‌ 
नानास्वरूपानतिभीमरूपान्‌।। 


MS न म न नाकामा  ज जा 

पूजन-“3%...नमस्करोमि॥२॥'का उच्चारण करके श्रीपरयन्त्रराजकी श्रीपादुकाका पूजन, 

तर्पण तथा नमन करें॥२॥ ॥ 

करें। ध्यान-'रेखात्रयै...सततं 

-चक्रका पूजन-भूपुर-चक्रका कावी । यार र 

नमामि। जहि क हुए भूपुरचक्रका ध्यान करें। पूजन- 3#.. .नमस्करोमि॥३॥'का 
उच्चारण करके भूपुर-चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 

पश्चिम द्वारमे द्वारपालरूप सर्वयोगिनीस्वरूप सर्वभूतोंका Le म 

द्वारमें द्वारपालके रूपें स्थित सर्वयोगिनी स्वरूप सर्वभूतोंका न ब 
ध्यान-'नानायुधाढ्या...पश्चिमस्थान्‌॥४॥ का उच्चारण करते हुए सर्वयोगि 
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अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता- 
ननेकवक्तान्वितघोरवक्तान्‌। 
स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसत्रान्‌ 
्ीद्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान्‌।४॥' 
पूजनम्‌- 
सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूताः- 3२ हीं श्रीं सर्वयोगिनी-स्वरूप- 
सर्वभूतेभ्यो नमः। सर्वयोगिनीस्वरूप-सर्वभूत-श्रीपादुकाः पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।४॥' 
पूर्वद्वारे द्वारपालरूप- क्षेत्रपतेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“नीलाझ्जनाभं परमं त्रिनेत्र 
चञ्चत्कृपाणं नृकपालपात्रम्‌। 
त्रिशूलकं सङ्डमरु च मुद्रा 
दण्डं दधानं रसपाणिपद्मैः॥ 
रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं 
स्मराम्यहं क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌॥५।।' 
पूजनम्‌- 
षेत्रपतिः-'३ हीं श्रीं क्षेत्रपतये नमः। क्षेत्रपति-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥' 


सर्वभूतोंका ध्यान करें। पूजन-“३५...नमस्करोमि।॥४॥'का उच्चारण करके सर्वयोगिनी 
स्वरूप सर्वभूतोंकी श्रीपादुकाओंका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ _ के 

पूर्व द्वारमें द्वारपालरूप क्षेत्रपतिका पूजन-श्रीचक्रके पूर्व वामं द्वारपालके रूपे 
स्थित क्षेत्रपतिका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'नीलाज्ञनाभं...क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌॥५॥ की 
उच्चारण करते हुए क्षेत्रपतिका ध्यान करें। पूजन-'3%...नमस्करोमि॥५॥'का उच्चारण 
करके क्षेत्रपतिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 
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दक्षिणद्वारे द्वारपालरूप-गणनायकस्य पूजनम्‌ 
5 
“लम्बोदरं नीलतनुं गजास्यं 
पाशाङ्कुशौ चैव कपालशूले। 
करैर्वहन्तं गणनायकं तं 
्रीद्वारपं नौमि च दक्षिणस्थम्‌॥६।।' 
पूजनम्‌- 
गणनायकः- 3» हीं श्रीं गणनायकाय नमः। गणनायकः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥६॥' 
उत्तरद्वारे द्वारपालरूप- वटुक भैरवस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“बालं विशुद्धस्फटिकप्रभास्य 
त्रिशूलदण्डौ दधतं त्रिनेत्रम्‌ 
देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानं 
्रीद्वारपं नौमि सदोत्तरस्थम्‌॥७॥' 
कते ॐ हीं श्रीं वटुकभेरवाय नमः! वटुकभैरव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥७॥ 


RR क 
द्वारमें द्वारपालरूप गणनायकका पूजन-श्र चक्र १ द्वारमे र्‌ 

रूपमें क ध्यानपूर्वक पूजन करें! टी ..दक्षिणस्थम्‌।६॥ 

उच्चारण करते हुए गणनायकका ध्यान करें पूजन-'35...नमस्करोमि॥६॥'का उच्चार 


द्वारमें द्वारपालरूप वदुक भैरवका पूजन-श्रीचक्रके उत्तर द्वसमें द्वारपालके 
रूपमें त वटुक भैरवका अ पूजन करें। ध्यान- बाल. सोता आल 
उच्चारण करते हुए वटुक भैरवका ध्यान करें पूजन-“३ॐ...नमस्करेमि॥७॥। का 
करके वटुक भैरवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥७॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


४३८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
. नैऋत्ये तिरस्कर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“श्यामाननाब्जामरुणत्रिनेत्रा 
कृष्णाम्बरां नीलहयाधिरूढाम्‌। 
गदां च खड्गं दधतीं कराभ्या- 
मधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌॥ 
तां दर्शयन्ती निजरम्ययोनिं 
विमोहयन्तीं पशुवर्गकांश्व। 
तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां 
नैऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि।८॥।' 
पूजनम्‌- 
तिरस्करी-'ॐ हीं श्रीं तिरस्कर्यै नमः। तिरस्करी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥८॥' 
आग्नेये बनदुर्गायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'श्रीश्यामलाङ्गीं धृतचन्द्रचूडां 
शङ्कं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। 
सत्तर्जनीं चर्म च खेटकाख्यं 
चापं भुजान्जैर्ननु धारयन्तीम्‌।। 


ORI yo .... ७ 
नैऋत्यमें तिरस्करीका पूजन-श्रीचक्रके नैऋत्यमें तिरस्करी देवीका ध्यानपूर्वक 
पूजन करें। ध्यान- श्यामाननाब्जा...स्मरामि॥८॥'का उच्चारण करते हुए देवी 
ध्यान करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि॥८॥'का उच्चारण करके देवी तिरस्करीकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा. नमन करें॥८॥ 
आग्नेयमें वनदुर्गाका पूजन-श्रीचक्रके आग्रेयमें देवी वनदुर्गाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करेँ। ध्यान-श्रीश्यामलाङ्गी...स्मरामि॥९॥'का उच्चारण करते हुए देवी वनदुर्गाका ध्यान 
करें। 
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स्मेणननान्जां मणिरत्मभूषां 
रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 
आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि॥९॥' 
पूजनम्‌- 
वनदुर्गा-'3% हीं श्रीं वनदुर्गायै नमः। वनदुर्गा-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।९॥' 
ईशाने कामदेवस्य पूजनम्‌ 
ध्यानंम्‌- 
'बन्धूकखटवाङ्गधरं मनोज्ञं 
पुष्पेक्षुकोदण्डधरं द्रिहस्तम्‌। 
ईशानसंस्थं कुसुमादिभूष्यं 
रत्यान्वितं काममहं स्मरामि।१०॥।' 
पूजनम्‌- 
कामदेवः-'3% हीं श्रीं कामदेवाय नमः। कामदेव-्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१०॥' 
वायव्ये वसन्तस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“स्मेराननाढ्यं शरदिन्दुगौरं 
07 00 स मोती आ 
पूजन-'३ॐ...नमस्करोमि॥९॥ का उच्चारण करके देवी वनदुर्गाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥९॥ 


ईशानमें कामदेवका पूजन-त्रीचक्रके ईशानमें कामदेवका ध्यानपूर्वक पूजन करें 
ध्यान-'बन्धूक...स्मरामि।॥१०॥'का उच्चारण करते हुए कामदेवका ध्यान करें। पूजन- 
“३४, .नमस्करोमि॥१०॥''का उच्चारण करके कामदेवकी शरीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। १०॥ 

वायव्यमें वसन्तका पूजन-श्रीचक्रके वायव्यमें वसन्तका ध्यानपूर्वक पूजन करें! 
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रत्नादिभूर्ष ललितं वसन्तं 
वायव्यसंस्थं सततं नमामि॥११॥' ` 
पूजनम्‌- 
वसन्तः-“३ॐ हीं श्रीं वसन्ताय नमः! वसन्त-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥१ १॥' 
भूपुर-पार्श्वयोः शङ्खनिधेः पद्मनिधेश्व पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'श्रीपद्ममालाङ्कितदिव्यदेहौ 
स्मेराननाब्जौ वरदाभयाढ्यौ। 
श्रीपार्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ 
तौ शङ्खपद्माख्यनिधी स्मरामि।१२॥' 
पूजनम्‌- 
१.शङ्खनिधिः-3% हीं श्रीं शङ्खनिधये नमः। शङ्खनिधि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
२.पद्यनिधिः-'3% हीं श्रीं पद्मनिधये नमः। पद्मनिधि-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१२।। 
पश्चिमद्वारे द्वारनायिकायाः कुब्जकेश्याः पूजनम्‌ 
ध्यान- 'समेराननाळ्यं...सततं नमामि ११॥'का उच्चारण करते हुए वसन्तका ध्यान करे 
पूजन-'3%...नमस्करोमि॥११॥'का उच्चारण करके वसन्तकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥११॥ 


भूपुरके पाश्चेभि शङ्खनिधि तथा पद्मनिधिका पूजन-श्रीचक्रके पश्चिम द्वारके दोनों 
पार्श्व शङ्खनिधि तथा पद्ननिधिका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-श्रीपद्ममाला...स्मरामि॥१२॥ का 
उच्चारण करते हुए शङ्खनिधि तथा पद्मनिधिका ध्यान करें। पूजन-'3...नमस्करोमि। का 
उच्चारण करके. शद्धनिधिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। "3-7 
'स्करोमि॥१२॥'का उच्चारण करके पद्मनिधिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें॥१२॥ े 


पश्चिम द्वारमें द्वारनायिका कुब्जकेशीका पूजन-श्रीचक्रके पश्चिम द्वारमें द्वारनायिकाके 
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ध्यानम्‌ 
'देवीं खण्डेन्दुचूडां मदमुदितमुखां बर्बराकेशभारा- 
मुच्चदबालार्कभासां कुचभरनमितां सर्वभूषाभिरामाम्‌। 
'सिंहस्कन्धाधिरूढामभयवरकरामेकवक्तां त्रिनेत्रां 
श्रीद्वारेशी प्रतीच्यां कुलजननमितां कुब्जकेशीं नमामि॥१३॥' 
पूजनम्‌- 
कुब्जकेशी-'ॐ+ हीं श्रीं कुब्जकेश्यै नमः कुन्जकेशी- 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि १३॥* 
उत्तरद्वारे द्वारनायिकायाः सिद्धलक्ष्म्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
पातराढ्या सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चन्द्रगौरीम्‌। 
रुद्रस्कन्धाधिरूढामभिनवयुवती पञ्चवक्ताभिरामां 


श्रीद्वारेशीमुदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मी स्मरामि॥ १४॥ 

पूजनम्‌- 

सिद्धलक्ष्मीः- ३ हीं श्रीं सिद्धलक्ष्म्यै नमः। सिद्धलक्ष्मी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। १४।। 


रूपमें स्थित देवी कुब्जकेशीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 
ध्यान- देवीं...कुब्जकेशीं नमामि॥ १३। ।'का उच्चारण करते हुए देवी कुब्जकेशीका 
ध्यान करें। 
` 'पूजन-'3%...नमस्करोमि॥१३॥ का उच्चारण करके देवी कुब्जकेशीकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥ १३॥ मी 
उत्तर दवारमे द्वारनायिका सिद्धलक्ष्मीका पूजन-श्रीचक्रके उत्तर द्वारमें Fn 
ह Los करें। पूजन 
“ध्यान - 
स्मरामि॥१४॥'का उच्चारण करते हुए देवी | 
ॐ... नमस्करोमि १४॥'का उच्चारण करके देवी सिद्धलक्ष्मीकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें।।१४॥ 
श्रीचळनि.3॥ 
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पूर्वद्वारे द्वारनायिकायाः उन्मन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'उद्यद्भास्वत्समाभां -सुललितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रा- 
मम्बां पाशाङ्कुोष्टाभयकरकमलां चारुहासां प्रसन्नाम्‌। 


सौस्तन्माणिक्यरत्मैज्वलितसुललितालङ्कतां रक्तवस्त्रां 
श्रीद्वारेशी हि पूर्वेऽऊरुणकमलगतामुन्मनीं तां नमामि॥१५॥' 
पूजनम्‌- 


उन्मनी-*३ॐ हीं श्रीं उन्मन्यै नमः। उन्मनी-श्रीपादुकां पूजयामि 

तर्पयामि नमस्करोमि॥१५॥' 
दक्षिणद्वारे द्वारनायिकायाः दक्षिणकालिकायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

“दण्डं चक्रं कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ 

खट्वाङ्गं पाशकुण्डीमसृणिशरधनुर्मुण्डकान्‌ धारयन्तीम्‌। 

निश्शेषं मुक्तकेशीं शशिशकलधरां व्याघ्रचर्माम्बराढ्यां 

द्वारेशी दक्षिणे तां तरुणरविनिभां नौम्यहं पञ्चवक्ताम्‌।१६॥' 

पूजनम्‌- | 

दक्षिणकालिका-39 हीं श्रीं दक्षिणकालिकायै नमः। दक्षिण- 
कालिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१६॥' 

पूर्व द्वारमें द्ारनाविका उन्मनीका पूजन-श्रीचक्रके पूर्व द्वारमें द्वारमें दवारनायिकाके 
रूपमें स्थित देवी उन्मनीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-उद्यद्‌...नमामि॥१५॥ का 


उच्चारण करते हुए देवी उन्मनीका ध्यान करें। पूजन-“3&...नमस्करोमि॥१५॥ का 
उच्चारण करके देवी उन्मनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१५॥ 

दक्षिण द्वारमें द्वारनाविका दक्षिणकालिकाका पूजन-श्रीचक्रके दक्षिण द्वारमें 
द्वारनायिकाक रूपमें स्थित देवी दक्षिणकालिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
दिण्डं...पञ्चवकत्राम्‌॥१६॥'का उच्चारण करते हुए देवी दक्षिणकालिकाका ध्यान करें। 
पूजन- 3£...नमस्करोमि॥ १६॥'का उच्चारण करके देवी दक्षिणकालिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१६॥ 
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प्रथमरेखायां पूर्वादीशानान्तं पूर्वेशानयोर्मध्ये नैऋत्यदक्षिणयोर्मध्ये 
वैत्रदत्यपश्चिमयोर्मध्ये चाणिमादीनामेकादशसिद्धीनां पूजनम्‌ 


जा 


“पूर्णाणिमाञ्च गरिमाँ लघिमाख्यसिद्धि 
सिद्धिञ्च तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धाम! 
ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि 
प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरी स्पृहाख्याम्‌॥। 
प्राप्त्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिम्‌। 
रेखाद्यगाश्न सकलाः प्रकटादिसिद्धी- 
बालेन्दुमौलिमुकुटा निधिवाहनस्थाः। 
पाशाङ्कशाब्जयुगयुक्तकरास्तरिनेत्रा 
रक्ताम्बरा अरुणकान्तियुताः स्मरामि॥१७॥ 
मा मिल 3% हीं श्रीं अणिमासिद्धयै नमः। अणिमा- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.गरिमा-सिद्धिः- 3 हीं श्री गरिमासिद्धमै नमः। गरिमासिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.लघिमा-सिद्धि- हीं श्रीं लघिमासिद्धयै नमः लघिमा- 
सिद्धि-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 


2... ही सन तालाची 
मध्य, नैऋत्य और 
प्रथम रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके ; pa 
दक्षिणके मध्य तथा पैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें अणिमा आदि bs र 
पूजन-भूपुर-चक्रको प्रथम रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशा नु १ डे 
और दक्षिणके मध्य तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें पी Rls र i 
ईशिता, वशिता, प्राकाम्यका, सर्वभुक्तिकरी, इच्छा, प पा लिय 
सिद्धियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- पूर्णाणिमाञ्च अर 
करते हुए अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियोंका एकसाथ श्ण पूजन 
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४.महिमा-सिद्धिः-'3 हीं श्रीं महिमासिद्धयै नमः। महिमासिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
_ ५.ईशिता-सिद्धिःइ-'3% हीं श्रीं ईशिता-सिद्धयै नमः। ईशिता- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६ .वशिता-सिद्धिफ-'3 हीं श्रीं वशितासिद्धयै नमः। वशिता- 
सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
७.प्राकाम्यका-सिद्धिः-ॐ हीं श्रीं प्राकाम्यकासिद्धयै नम 
प्राकाम्यका-सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 
८-सर्वभुक्तिकरी-सिद्धिः-३ॐ हीं श्रीं सर्वभुक्तिकरी-सिद्धयै नमः! 
सर्वभुक्तिकरी-सिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
९.इच्छा-सिद्धिः-'३ॐ हीं श्रीं इच्छा-सिद्धयै नमः। इच्छा-सिद्धि- 
` श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
१ ०.प्राप्ति-सिद्धिः- 3 हीं श्रीं प्राप्तिसिद्धयै नमः। प्राप्ति-सिद्धि- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
९१.सर्वार्थ-सिद्धिः-३ हीं श्रीं सर्वार्थ-सिद्धयै नमः 
सर्वार्थसिद्धि-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१७॥' 
द्वितीयरेखायां पूर्वादीशानान्तं ब्राह्यादीनामष्टमातृकानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
ब्राह्मीमथावरणरूपधरां तथैव 
माहेश्वरीमथ कुमारवरस्य सत्ताम्‌। 


अणिमासिद्धयै नमः। अणिमासिद्धि-त्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण 
करते हुए अणिमा सिद्धिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग- 
अलग अन्य सिद्धियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें।१७॥ 

द्वितीय रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त ब्राह्मी आदि आठ मातृकाओंका पूजन-भूपुर- 
चक्रको द्वितीय रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
माहेन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी' इन आठ मातृकाओंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान 
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श्रीवैष्णवीं विटमुखीं सुरराजशक्ति 
चामुण्डिकामपि महापददयुक्तलक्ष्मीम्‌॥ 
अष्टा इमा अरुणपद्मकपालहस्ता 
नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिरास्त्रिनेत्राः। 
वन्दे सदा ह्यरुणवस्त्रसुरत्नभूषाः 
रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बाः॥१८॥* 
पूजनम्‌- 
९.ब्राह्मी-मातृका-'३ॐ+ हीं श्रीं ब्राह्मीमातृकायै नमः ब्राह्मी- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.माहेश्वरी-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं माहेश्‍वरीमातृकायै नमः। 
माहेशवरी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.कौमारी-मातृका-'ॐ हीं श्रीं कौमारी-मातृकायै नमः 
कौमारी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम-स्करोमि।' 
४.वैष्णवी-मातृका-“३ॐ हीं श्रीं वैष्णवीमातृकायै नमः वैष्णवी- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५. वाराही - मातृका-'ॐ हीं श्रीं वाणाहीमातृकायै नमः। वाराही- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.माहेन्द्री-मातृका-ॐ हीं श्री माहेन्द्री-मातृकायै नमः 
माहेन्द्री-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.चामुण्डा-मातृका-'ॐ हीं श्रीं चामुण्डामातृकायै नमः 
चामुण्डा-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८ .महालक्ष्मी-मातृका-'ॐ2 हीं श्रीं महालक्ष्मीमातृकायै नमः। 
(०००० नन प डक मत ययात 
राह्मी...प्रकटादिकाम्बा:।। १८॥' का उच्चारण करते हुए ब्राह्मी आदि आठ मातृकाओंका 


एकसाथ ध्यान करें। पूजन-“ॐ हीं श्री ्रह्मीमातृकायै नमः! ब्राह्मीमातृका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके ब्राह्मी मातृकाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
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महालक्ष्मी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१८॥ 
तृतीयरेखायां पूर्वादीशानान्तं पूर्वेशानयोर्मध्ये नैऋत्यदक्षिणयोर्मथ्ये 
नैऋत्यपश्षिमयोर्मध्ये च सर्वसङक्षोभिण्यादीनामेकादशमुद्राणा पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सङक्षोभिणीपरमयोनिसुविद्रवाख्या 
आकर्षिणी वशकरीं निखिलोन्मदाख्याम्‌। 
श्रेष्ठाङ्कशाँ नभचरीञ्च समस्तबीजां 
योनिश्च तामपि शुभां सकलत्रिखण्डाम्‌॥ 
पाशाङ्कशाढ्यनिजमुद्रितदोश्चतुस्का 
नेत्रत्रयैविकसिताननपङ्कजाढ्याः। 
रेखातृतीयगमिताः प्रकटादिमुद्राः 
नानातिरम्यमणिरत्नधराः स्मरामि॥ १९।।' 
पूजनम्‌- 
९.सर्वसङ्क्षोभिणी-मुद्रा-उ५ हीं श्रीं सर्वसङ्क्षोभिणीमुद्रायै 
नमः। सर्वसङ्क्षोभिणी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.महायोनि-मुद्रा-*३> हीं श्रीं महायोनिमुद्रायै नमः। महा- 
योनि-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य मातृकाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१८॥ 

तृतीय रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके मध्य, नैऋत्य और 
दक्षिणके मध्य तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें सर्वसङ्क्षोभिणी आदि ग्यारह 
मुद्राओंका पूजन-भूपुर-चक्रकी तृतीय रेखामें पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और ईशानके 
मध्य, नैऋत्य और दक्षिणके मध्य तथा नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें 'सर्वसडक्षोभिणी, 
महायोनि, सर्विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कुशा, सर्वखेचरी, 
सर्वबीजा, सर्वयोनि तथा सर्वत्रिखण्डा मुद्रा” इन ग्यारह मुद्राओंका ध्यानपूर्वक पूजन करें 
ध्यान- सदक्षोभिणी...स्मरामि॥ १९॥'का उच्चारण करते हुए सर्वसङक्षोभिणी आदि 
ग्यारह मुद्राओंका एकसाथ ध्यान करें। पूजन-'3% हीं श्रीं सर्वसङक्षोभिणीमुद्रायै नमः! 
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३.सर्वविद्राविणी-मुद्रा- ० हीं श्री सर्वविद्राविणीमुद्रायै 
नमः सर्वविद्राविणी-मुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

४.सर्वाकर्षिणी-मुद्रा-३ हीं श्रीं सर्वाकर्षिणीमुद्रायै नमः। 
सर्वाकर्षिणी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

५.सर्ववशङ्करी-मुद्रा-ॐ हीं श्रीं सर्ववशङ्करीमुद्रायै नमः। सर्व- 
बशङ्करी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

६.सर्वोन्मादिनी-मुद्रा--३ हीं श्रीं सर्वोन्मादिनीमुद्रायै नमः! 
सर्वोन्मादिनी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि नमस्करोमि। 

७.सर्वमहाङ्कशा-मुद्रा- 32 हीं श्री सर्वमहाङ्कुशामुद्राय नमः। 
सर्वमहाङ्कशामुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

८ .सर्वखेचरी-मुद्रा-3» हीं श्रीं सर्वखेचरीमुद्रायै नमः। सर्व- 
खेचरी-मुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

२.सर्वबीजा-मुद्रा-3 हीं श्रीं सर्वबीजामुद्रायै नमः। सर्व- 
बीजामुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

९० .सर्वयोनि-मुद्रा-ॐ हीं श्रीं सर्वयोनिमुद्राय नमः। 
सर्वयोनिमुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

२९. सर्वत्रिखण्डा-मुद्रा-ॐ2 हीं श्रीं सर्वत्रिखण्डामुद्राय नमः 
सर्वत्रिखण्डामुद्रा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥|१९॥ 

भूपुर-चक्रेश्चर्याः श्रीत्रिपुरायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 


सडक्षोभिणीमुद्रा-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि mm कले सबंसब्होिण उच्चारण करके सर्वसडक्षोभिणी 
2 श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन क इसी प्रकार अलग-अलग अन्य 
मुद्राओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१९॥ 
॥ भूपुर-चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराका पूजन-भूपुर चक्रकी चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराका ध्यानपूर्वक 
0० र त ।२०॥'का उच्चारण करते हुए श्रीत्रिपुराका ध्यान 
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“बिम्बोष्ठी शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ज्वलां 
- . विद्यक्षान्जयुगाङ्कितैर्भुजवरैः ` संशोभितां त्र्यम्बकाम्‌। 
श्रीसङक्षोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रैर्युतां 
साक्षाच्छीत्रिपुएं नमामि धरणीचक्रेश्वरी मोहिनीम्‌।।२०।।” 
पूजनम्‌- . 
श्रीत्रिपुरा-3% हीं श्रीं भूपुरचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुरायै नमः। भूपुर- 
चक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुरा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२०॥' 


॥इति प्रथमावरणपूजनम्‌।। 


_____-__> MANS OF OS 
करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि॥२०॥'का उच्चारण करके श्रीत्रिपुराकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२०॥ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
वृत्तत्रय- चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'वृत्तत्रयेः सुधवलारुणकृष्णवर्णैः 
`  सन्निमितं परममातृकयोगिनीभिः। 
्रैवर्गसाधनकरं भुवि दुर्लभं च 
त्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम्‌॥१॥' 
पूजनम्‌- 
वृत्तत्रय-चक्रमू- 3» हीं श्रीं वृत्त्रयचक्राय नमः। वृत्तत्रय-चक्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
प्रथमवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेन कालरात्र्यादीनामेकोनत्रिंशन्मातृकानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 


MMe: ©= 
वत्तत्रय-चक्रका पूजन-वृत्तत्रय चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
ृत्तत्रयैः...चक्रम्‌।१॥' का उच्चारण करते हुए वृत्तत्रय चक्रका ध्यान करें पूजन- 
३% नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके वृत्तत्रय चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें॥१॥ तिन न SS 
प्रथम वृत्तमें दक्षिणावर्त कालरात्री आ स 
मातृकाओंका का पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे “कालरात्री, खातिता, 
गायत्री, घण्टा, डार्णात्मिका, चण्डा, छात्मिका, जया, झङ्कारिणी, ज्ञानरूपा, 
टङ्कहस्ता, ठङ्कारिणी, डकारिणी, ढङ्कारिणी, णकारिणी, तकारिणी, थाणी, 
दाक्षायणी, धात्री, नादा, पार्वती, फेटकारिणी, बन्धिनी, भद्रकाली, माया, श्री, 
षण्ढा, सरस्वती तथा हंसवती' इन ऊनतीस मातृकाओंका ध्यानपूर्वक पूजन करें! 
ध्यान -'श्रीकालरात्री...सततं नमामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ कालरात्री 
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“श्रीकालरात्रीमथ खातिताम्बां 
गात्रीञ्च घण्टां विधृताम्बिकाञ्च। 
डार्णात्मिकां भीषणरूपचण्डां 
श्रीछात्मिकाञ्चैव जयाख्यमूर्तिम्‌। 
झड्डारिणीं ज्ञानशरीरिणीञ्च 
श्रीटङ्कहस्तामतिदिव्यरूपाम्‌। 
ठड्डारिणीं चैव डकारिणीञ्च 
ढङ्कारिणीञ्जैव णकारिणीं ताम्‌॥ 
तकारिणीं स्थाणिकमूर्तिरूपां 
दाक्षायणीञ्चैव तथा च धात्रीम्‌। 
नादामथो पर्वतराजकन्यां 
फेट्कारिणीं बन्धिनिकां तथा ताम्‌॥ 
श्रीभद्रकालीमथ विष्णुमायां 
श्रियञ्च षण्ढाञ्च सरस्वतीञ्ज। 
पुनश्च तां हंसवतीं समस्ता 
एकोनत्रिंशच्छुभमातृकास्ताः॥ 
अमूः स्मितास्याः सृणिपाशहस्ताः 
समुद्यदादित्यनिभास्तनेत्राः 
रक्ताम्बराश्चन्द्रकलावतंसा 
आद्ये च वृत्ते सततं नमामि॥२॥* 


पूजनम्‌- 
१.कालरात्री-मातृका-'ॐ हीं श्रीं कालरात्रीमातृकायै नमः! 


आदि ऊनतीस मातृकाओंका ध्यान करें। पूजन-'3% हीं श्रीं कालरात्रीमातृकायै नमः। 
कालरात्रीमातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण 
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कालरात्री-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२.खातिता-मातृका- ३ हीं श्रीं खातितामातृकायै नमः। 
खातिता-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.गायत्री-मातृका-'३ हीं श्रीं गायत्रीमातृकायै नमः। गायत्री- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.घण्टा-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं घण्टामातृकायै नमः। घण्टा- 
मातृका-्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.ङार्णात्मिका-मातृका-'३ हीं श्रीं डार्णात्मिकामातृकायै नमः। 
डार्णात्मिका-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.चण्डा-मातृका-'३ हीं श्रीं चण्डामातृकायै नमः। चण्डा- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.छात्मिका-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं छात्मिकामातृकायै नमः। 
छात्मिका-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
८.जया-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं जयामातूकायै नमः जया-मातृका- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोंमि।' 
९.झङ्कारिणी-मातृका-ॐ हीं श्रीं झङ्कारिणीमातृकायै नमः। 
झङ्कारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९० .ज्ञानरूपा-मातृका-'३ हीं श्रीं ज्ञानरूपामातृकायै नमः 
ज्ञानरूपा-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' . 
१९.टङ्कहस्ता-मातृका-'ॐ हीं श्रीं टङ्कहस्तामातृकायै नमः 
रङ्कहस्तामातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१२,ठङ्कारिणी-मातृका- 32 हीं श्री ठङ्कारिणीमातृकायै नमः। 
ठङ्कारिणी-मातृका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२३.डकारिणी-मातृका-'ॐ हीं श्रीं डकारिणीमातृकायै नमः। 
डकारिणीमातृका- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


Bn. nn Ne 
कालरात्री मातृकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें) इसी प्रकार अलग- 
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९४.ढकारिणी-मातृका-'३ हीं श्रीं ढकारिणीमातृकायै नमः| 
ढकारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१५.णकारिणी-मातृका-'ॐ हीं श्रीं णकारिणीमातृकायै नमः 
णकारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
२६.तकारिणी-मातृका-'3 हीं श्रीं तकारिणीमातृकायै नमः। 
तकारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
१७.थाणी-मातृका-'३ हीं श्री थाणीमातृकायै नमः। थाणी- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
१८.दाक्षायणी-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं दाक्षायणीमातृकायै नमः| 
दाक्षायणी-मातृका-त्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२९.धात्री-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं धात्रीमातृकायै नमः। धात्री- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२०.नादा-मातृका-“ॐ हीं श्रीं नादामातृकायै नमः। नादा- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२१.पार्वती-मातृका-'3>. हीं श्रीं पार्वतीमातृकायै नमः। पार्वती- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२२.फेद्कारिणी-मातृका-3% हीं श्रीं फेदकारिणीमातृकायै 
नमः। फेट्कारिणी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२३.बन्धिनी-मातृका- 32 हीं श्रीं बन्धिनीमातृकायै नमः! 
बन्धिनी-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२४.भद्रकाली-मातृका-*३ हीं श्रीं भद्रकालीमातृकायै नमः 
भद्रकाली-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२५-माया-मातृका-“३१ हीं श्रीं मायामातृकायै नमः। माया- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२६.श्री-मातृका-'३% हीं श्रीं श्रीमातृकायै नमः। श्री-मातृका- 


अलग अन्य मातृकाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
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श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२७.षण्ढ-मातृका- 39 हों श्रीं षण्ढमातृकायै नमः। षण्ढ- 
मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२८.सरस्वती-मातृका-'३ॐ हीं श्रीं सरस्वतीमातृकायै नमः। 
सरस्वती-मातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि! 
२९.हंस-मातृका-'३ॐॐ हीं श्रीं हंसमातृकायै नमः। हंस-मातृका- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।२॥' द 
द्वितीयवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेनाऽ मृतादीनां षोडशमातृकाम्बानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“अथोऽमृतां मात्रभिधाम्बिकां ता- 
` माकर्षिणीञ्रैव महेनद्रशक्तिम्‌। 
ईशानिकां शक्तिमुमाख्यशक्तिं 
महोर्ध्वकेशीं तत ऋद्धिरात्रीम्‌॥ 
ऋृद्धीश्वरीञ्चैव लतां लकाञ्च 
तामेकपादाभिधमातृकाम्बाम्‌। 
ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिकां तां 
महौषधाञ्चैव महाम्बिकाञ्च ॥ 
वर्णात्मिकाः षोडशमातृकाम्बा 
एता हि रक्ताः शरचापहस्ताः। 


SES MRD 

द्वितीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे अमृता आदि घोलह 
मातृकाम्बाओंका पूजन-द्वितीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे “अमृता, 
आकर्षिणी, इन्द्राणी, ईशानी, उमा, ऊर्ध्वकेशी, ऋद्धिरात्री, ऋद्धीश्वरी, लता, लका, 
एकपादा, ऐश्वर्यिका, ओङ्कारात्मिका, औषधा, अम्बिका तथा अक्षरत्मिका' इन षोलह 
मातृकाम्बाओंका ध्यान पूर्वक पूजन करें! prams नमामि॥३॥ का 
उच्चारण करते हुए एकसाथ अमृता आदि षोलह मातृकाम्बाओंका ध्यान करें! 
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स्मितानना इन्दुधराख्रिनेत्रा 
मध्यस्थवृत्ते सततं नमामि॥रे॥' 

पूजनम्‌- 

९.अमृता-मातृकाम्बा-3२ हौं श्रीं अमृतामातृकाम्बायै नमः! 
अमृता-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

२.आकर्षिणी-मातृकाम्बा-3२ हीं श्रीं आकषिणीमातृकाम्बायै 
नमः आकर्षिणी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

३.इद्राणी-मातृकाम्बा-'३ हीं श्रीं इन्द्राणीमातृकाम्बायै नमः। 
इनद्राणी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

४.ईशानी-मातृकाम्बा-'३ हीं श्री ईशानीमातृकाम्बायै नमः। 
ईशानी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

५.उमा-मातृकाम्बा-“ॐ हीं श्रीं उमामातृकाम्बायै नमः। उमा-. 
मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

६ .ऊर्ध्वकेशी -मातृकाम्बा-'ॐ हीं श्रीं ऊर्ध्वकेशीमातृकाम्बायै 
नमः। ऊर्ध्वकेशी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

७.क्रद्धिरात्री-मातृकाम्बा-'3% हीं श्रीं ऋद्धिरात्रीमातृकाम्बाये 
नमः। ऋद्धिरात्री-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

८.ऋद्धीश्वरी-मातृकाम्बा-'ॐ> हीं श्रीं ऋद्धीश्वरीमातृकाम्बायै 
नमः। ऋद्धीश्वरी-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

९,लता-मातृकाम्बा-“३ हीं श्रीं लतामातृकाम्बायै नमः। लता- 
मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१०.लूका-मातृकाम्बा-'३ॐ हीं श्रीं लूका-मातृकाम्बायै नमः 
लृका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
0 000... > > वर 
पूजन-“3% हीं श्रीं अमृतामातृकाम्बायै नमः। अमृता-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अमृता मातृकाम्बाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
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११.एकपादा-मातृकाम्बा- 3» हीं श्रीं एकपादामातृकाम्बायै 
नमः। एकपादा-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९ २.ऐश्वर्यिका-मातृकाम्बा-'३ हों श्रीं ऐश्वरयिकामातृकाम्बायै 
नमः ऐश्वर्यिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९३.ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बा-'३५ हीं श्रीं 'ऑड्कारात्मिका- 
मातृकाम्बायै नमः। ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

९४.औषधा-मातृकाम्बा-'३ॐ हीं श्रीं औषधामातृकाम्बायै नमः 
औषधा-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


९ ५.अम्बिका-मातृकाम्बा-'३+ हीं श्रीं अम्बिकामातृकाम्बायै 
नमः। अम्बिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९६.अक्षरात्मिका-मातृकाम्बा-३ हं श्रीं अक्षरात्मिका- 
मांतृकाम्बायै नमः। अक्षरात्मिका-मातृकाम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥ ३॥।* 


तृतीयवृत्ते पूर्वादिदक्षिणावर्तेन कामेश्वर्यादीनां षोडशनित्याकलानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“कामेश्वरीं श्रीभगमालिनीञ्च 
क्लिन्नाञ्च भेरुण्डकलां हुतस्थाम्‌! 


MMS > ्फ्क्क्स्क््स्य 
तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य मातृकाम्बाओकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 

तृतीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे कामेश्वरी आदि घोलह नित्या- 
कलाओंका पूजन-तृतीय वृत्तमें पूर्वादि दक्षिणावर्त क्रमसे “कामेश्वरी, भगमालिनी, 
नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वहिवासिनी, वग्रेथरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, 
विमला, नीलपताका, विजया, सर्वमङ्गला, आचि विचित्रा तथा ब 
इन षोलह नित्याकलाओंका ध्यान पूर्वक पूजन करें। ध्यान-'कामेथरी...सतत 
स्मरामि॥४॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ कामेश्वरी आदि षोलह मातृकाम्बाओंका 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


४५६ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
वज्रेश्वरी श्रीशिवदूतिकाम्बां 
श्रीसत्वराम्बां कुलसुन्दरीञ्च 
ततश्च श्रीमद्विमलाञ्च नील- । 
पताकिनीं श्रीविजयात्मिकाञ्च। 
श्रीमङ्गलां ज्वालशिखां विचित्रा 
श्रीसुन्दरीं षोडशनित्यरूपाः। 
एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः 


पाशाङ्कुशौ चापशरान्दधानाः। 
चतुर्भुजा बालरविप्रभास्याः | 
तार्तीयवृत्ते सततं स्मरामि।४।।' 

पूजनम्‌- 

९. कामेश्वरी -नित्याकला-'३ॐ हरं श्री कामेश्वरीनित्याकलायै नमः। 
कामेश्वरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

२. भगमालिनी -नित्याकला-' 3» हीं श्रीं भगमालिनी-नित्या- 
कलायै नमः। भगमालिनी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

३.नित्यक्लिन्ना-नित्याकला-'३2 हीं श्रीं नित्यक्लिन्ना-नित्या- 
कलायै नमः नित्यविलन्ना-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
'नमस्करोमि।' | 

४. भेरुण्डा-नित्याकला-'३ॐ हीं श्रीं भेरुण्डानित्याकलायै नमः। 
भेरुण्डा-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' . 

५.वहिवासिनी-नित्याकला-(3 हीं श्रीं वहिवासिनीनित्याकलायै 
नमः। वहिवासिनी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 


MR MMS "2. ले 
ध्यान करें! पूजन-“ॐ हीं श्रीं कामेश्वरीनित्याकलायै नमः। कामेश्वरी-नित्याकला- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामेश्वरी 
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६.वज्रेश्वरी-नित्याकला- 3£ हीं श्रीं वञ्रेश्वरीनित्याकलायै नमः 
बल्नेश्वरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

७.शिवदूती - नित्याकला-' ॐ हीं श्रीं शिवदूतीनित्याकलायै नमः! 
शिवदूती-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

८ ,त्वरिता-नित्याकला-'३ॐ हीं श्रीं त्वरितानित्याकलायै नमः 
त्वरिता-नित्याकला-्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९. कुलसुन्दरी-नित्याकला-' 3» हीं श्रीं कुलसुन्दरीनित्याकलायै 
नमः। कुलसुन्दरी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

१० ..विमला-नित्याकला-' ॐ हीं श्री विमलानित्याकलायै नमः। 
विमला-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

९ ९.नीलपताका-नित्याकला- 3? हीं श्रीं नीलपताका-नित्या- 
कलायै नमः। नीलपताका-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' क 

२२.विजया-नित्याकला-'ॐ हीं श्रीं विजयानित्याकलायै नमः। 
विजया-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 

२३ -सर्वमङ्गला-नित्याकला- 3% हीं श्रीं सर्वमङ्गला-नित्या- 
कलायै नमः सर्वमङ्गला-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' fr 

१४ ज्वालामालिनी-नित्याकला- 39 हीं श्रीं आ 
नित्याकलायै नमः) ज्वालामालिनी-नित्याकला-श्रीपादुका पूजया 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९५-विचित्रा-नित्याकला- 32 हीं श्री हिला ः। 
विचित्रा-नित्याकला-्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 

२६. शरीसुन्दरी-नित्याकला- 3? हीं श्री श्रीसुन्दरीनित्याकलायै 


जाप सासा जा को कर अलग-अतग अन्य अलग-अलग अन्य 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अल 
श्रीचक्रनि. 32 
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नमः। श्रीसुन्दरी-नित्याकला-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम. 
स्करोमि।।४॥' 
वृत्तत्रय-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरेशिन्याः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

'तप्तस्वर्णनिभां स्मितास्यकमलां विद्यामभीतिं वरं 

चाक्षस्नग्दधतीं चतुर्भुजधरां चन्द्राद्चूडामणिम्‌। 

शास्रस्मार्तमहासुयोनिगरिमासिद्धित्रयैः संयुतां 

वृत्ताख्ये त्रिपुरेशिनी भगवतीं चक्रेश्वरी नौम्यहम्‌॥५॥' 

पूजनम्‌- 

त्रिपुरेशिनी-“३% हीं श्रीं वृततत्रयचक्रेश्वरी-त्रिपुरेशिन्यै नमः। वृत्तत्रय- 
चक्रश्वर-त्रिपुरेशिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥' 

॥इति द्वितीयावरणपूजनम्‌॥ 


नित्याकलाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 

वृत्तत्रय चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीका पूजन-वृत्तत्रय चक्रेश्वर त्रिपुरेशिनीका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'तप्तस्वर्णनिभां...चक्रेश्वरीं नौम्यहम्‌।।५॥'का उच्चारण 
करते हुए वृत्तत्रय चक्रेश्वरी त्रिपुरेशिनीका ध्यान करें। पूजन-'3%...नम- 
स्करोमि॥५॥'का उच्चारण करके वृत्तत्रय चक्रेश्वर त्रिपुरेशिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 
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तृतीयावरणपूजनम्‌ 


॥नमः -श्रीपरदेवताये॥ 


षोडशदल- चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“ूर्णचन्द्रवच्छुक्लं षोडशदलयुतं 
श्रीसर्वाशापूरकं पदारूपम्‌। 
दिव्यं शुद्धं श्रीनिशानाथतुल्यं 
रम्यैः पत्रेरिन्दुभिः शोभमानम्‌।। 
वन्दे चक्रं श्रीसुधावर्षकं हि॥१॥ 


पूजनम्‌- क 

चोडशदल-चक्रम्‌-ॐ हीं श्रीं षोडशदलचक्राव नमः 
बोडशदल-चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१॥ 

स्वाग्रतो वामावर्तेन कामाकर्षिण्यादीनां घोडशनित्यशक्तीनां पूजनम्‌ 

ड द प ठस दा प्क पूजन क य ध्यानपूर्वक पूजन करे। ध्यान- 

चक्रका पूजन-षोडशदल चक्रका पूर 
'पूर्णचन्द्रवच्छुक्लं...श्रीसुधावर्षकं हि॥१॥'का उच्चारण करते हुए षोडशदल 2 
ध्यान करें। पूजन- ॐ ...नमस्करोमि॥ पा उच्चारण करके षोडशदल 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ ॥ 
। अपने सम्मुखसे वामावर्त क्रमसे कामाकर्षिणी म गत 

शक्तियोंका पूजन-अपने सम्मुखसे वामावर्त क्रमसे द ० ची 
अहङ्काण-कर्षिणी, , स्पर्शाकर्षिणी, ) अ. 
गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी ) विन ss 
आत्मा-कर्षिणी, अमृताकर्षिणी तथा शरीराकर्षिणी' इन श 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। घ्यान-'आदौ...सन्दघानाः॥।२॥'का उच्चारण 
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“आदौ कामाकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमद्रुद्ध्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
चाहड्डाराकर्षिणीं नित्यशक्ति 
भूयः शब्दाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
दवा स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति 
चान्यां रूपाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
साकषान्नित्यां श्रीरसाकर्षिणीं तां 
भूयो गन्धाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
देवीं चित्ताकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमद्धर्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
श्रीस्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति 
श्रीमन्नामाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
भूयो बीजाकर्षिणीं नित्यशक्ति 
साक्षादात्माकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
नित्यां शक्तिञ्चामृताकर्षिणीं तां 
पश्चाद्देहाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌॥ 
वन्दे श्रीमदगुप्तयोगिन्य एताः 
शुभ्रार्यक्षाः श्रीनिशानाथभूषाः। 
हस्तैः पाशं चाङ्कुशं स्फटिकाञ्च 
पूर्ण पात्रं सद्वरं सन्दधानाः।। २।।' 
पूजनम्‌- 
१. कामाकर्षिणी -नित्यशक्तिः-'३ हीं श्रीं कामाकर्षिणी- 


एकसाथ कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंका ध्यान करें। पूजन-'3 हं श्री 
कामाकर्षिणीनित्यशक्तये नमः। कामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
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नित्यशक्तये नमः। कामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि 

२.बु्याकर्षिणी -नित्यशक्तिः- ॐ हीं श्रीं बुद्धयाकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। बुद्धयाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

३.अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशक्तिः- ३+ हीं श्रीं अहङ्कारकषिणी- 
नित्यशक्तये नमः| अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 

४.शब्दाकर्षिणी -नित्यशक्तिः-' ३० हीं श्रीं शब्दाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। शब्दाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' र 

५ .स्पर्शाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'३ॐ हीं श्रीं स्पर्शाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। स्पर्शाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

६ .रूपाकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'३ हीं श्रीं रूपाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः रूपाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

ग ७ रसाकर्षिणी-नित्यशक्तिः- 32 हीं श्रीं रसाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये ` नमः रसाकर्षिणी-नित्यशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि!” र 

८ .गन्याकर्षिणी-नित्यशक्तिः- 3» हं श्री गुल 
शक्तये नम गन्थाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पय 
नमस्करोमि।' हि 

९.चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्तिः- ॐ हीं श्रीं चित्ताकर्षिणी-नित्य- 


नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामाकर्षिणी नित्यशक्तिकी श्रीपादुकाका न्या क्या अपाक 
तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य श्रीपादुकाका 
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शक्तये नमः। चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

९० .धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्तिः- 3 हीं श्रीं धैर्याकर्षिणी-नित्य- 
' शक्तये नमः। धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

९९. स्मृत्याकर्षिणी -नित्यशक्तिः-' 3» हौं श्रीं स्मृत्याकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः स्मृत्याकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

९ २.नामाकर्षिणी -नित्यशक्तिः-३ॐ हीं श्रीं नामाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। नामाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।” 

९ ३.बीजाकर्षिणी -नित्यशक्तिः- ३४ हीं श्रीं बीजाकर्षिणी-नित्य- 
शक्तये नमः। बीजाकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।” 

९४.आत्माकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'३५ हीं श्रीं आत्माकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। आत्माकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

१५.अमृताकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'३५ हीं श्रीं अमृताकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। अमृताकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 

१६.शरीराकर्षिणी-नित्यशक्तिः-'३ हीं श्रीं शरीराकर्षिणी- 
नित्यशक्तये नमः। शरीराकर्षिणी-नित्यशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥ २॥ 

घोडशदल-चक्रेश्चर्याः त्रिपुरेश्वर्याः पूजनम्‌ 


पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
बोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीका पूजन-षोडशदल चक्रेश्वर त्रिपुरेश्वरीका 
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ध्यानम्‌- 
ता विद्रावणिकां सुसिद्धिलधिमाबौद्धाख्यशाखेर्युतां 
साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 


पाशं सत्यसृर्णि ह्यभीतिवरदे दोभिः सदा विभ्रती 
वन्देऽहं त्रिपुरेश्वरीं शशिधरां सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌।३॥' 


पूजनम्‌- 
त्रिपुरेश्वरी- 3» हीं श्री षोडशदलचक्रेश्वरी-त्रिपुरे | षोडश- 
दल-चक्रेश्वरी-त्रिपुरेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥ 
॥इति तृतीयावरणपूजनम्‌।। 
ला न्ना के हए करते 
पूजन करें। ध्यान--'तां...सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌॥३॥'का उच्चारण कर हुए | 
या चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीका ध्यान करें! पूजन- ॐ ...नमस्करोमि॥३॥ का 


उच्चारण करके षोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीकी श्रीपादुकाका “पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥३॥ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 
अष्टदल-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
‹देदीप्यमानं सुरसैन्यपूज्यं 
शुभाष्टपत्रान्जमयं मनोज्ञम्‌। 
बन्धूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- 
सङ्क्षोभणं चक्रमहं भजामि।१।। 
पूजनम्‌- 
अष्टदल-चक्रम्‌-३ॐ हीं श्रीं अष्टदल-चक्राय नमः। अष्टदल- 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १॥ 
'पूर्वादिमृत्तरान्तमाग्नेयादीशानान्तश्जाष्टदिक्षु अनङ्गकुसुमादीनामष्टदेवीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“आदावनङ्गकुसुमां स्मरमेखलाम्बां 


अष्टदल चक्रका पूजन-अष्टदल चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'देदीप्यमानं...भजामि॥१॥'का उच्चारण करते हुए अष्टदल चक्रका ध्यान करें 
पूजन-*३५...नमस्करोमि।१।।'का उच्चारण करके अष्टदल चक्रकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ | 

"पूर्वसे उत्तर तथा आग्नेयसे ईशान पर्यन्त आठों दिशाओंमें अनङ्गकुसुमा 
आदि आठ देवियोंका पूजन-पूर्वसे उत्तर तथा आग्रेयसे ईशान पर्यन्त आठों 
दिशाओंमें 'अनङ्गकुसुमा, अनङ्गमेखला, अनङ्गमदना, अनङ्गमदनातुरा, अनङ्गरेखा, 
अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कशा तथा अनङ्गमालिनी' इन आठ देवियोंका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान- आदावनङ्गकुसुमा...स्मरामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ 
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साक्षादनङ्गमदनां मदनातुराञ्च। 
रेखान्तथा मदनवेगिनिकाख्यदेवीं 
माराङ्कशां मदनमालिनिकां समक्षम्‌।। 
इत्थं स्मिताख्रिनयना नवयौवनाढ्या 
बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः। 
नीलान्जनीलमणिपाशसृणीन्दधाना 
अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि॥२॥* 
पूजनम्‌- 
९.अनङ्गकुसुमा-देबी-३ हीं श्रीं अनङ्गकुसुमादेव्यै नमः 
अनङ्गकुसुमा-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.अनङ्गमेखला-देवी-'३% हीं श्रीं अनङ्गमेखलादेव्यै नमः 
अनङ्गमेखला-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३,अनङ्गमदना-देवी-'३० हीं श्रीं अनङ्गमदनादेव्यै नमः! 
अनङ्गमदना-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 
४.अनङ्गमदनातुरा-देवी-'३ॐ हीं श्रीं अनङ्गमदनातुरादेव्यै नमः 
अनङ्गमदनातुरा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
५,अनङ्गरेखा-देवी-3% हीं श्रीं अनङ्गरेखादेव्यै नमः! 
अनङ्गरेखा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
६.अनङ्गवेगिनी-देबी-३ हीं श्री अनङ्गवेगिनीदेव्यै नमः। 
अनङ्गवेगिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
७.अनङ्गाङ्कशा-देवी-' ३+ हीं श्रीं अनङ्गाङ्कशादेव्यै नमः 
अनङ्गाङ्कुशा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८,अनङ्गमालिनी-देवी-३% हीं श्रीं अनङ्गमालिनीदेव्यै नमः। 


बम न त स्वान प्र 
अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंका ध्यान करें। पूजन- 3£ हीं श्रीं अनङ्गकुसुमादेव्यै 
नमः। अनङ्ग-कुसुमादेवी-श्रीपादुकाँ पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके 
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अनङ्गमालिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।॥२।। 
अष्टदल-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 
“सर्वाकर्षिणिका-सुसिद्धिमहिमा-श्रीगाणपत्येर्युता 
विद्याक्षाभयसद्वराङ्कितकरा नेत्रत्रयोद्धासिता। 
ध्येया सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक्‌ व्योमात्मचक्रेश्वरी॥३॥' 
पूजनम्‌- 
त्रिपुरसुन्दरी -'ॐॐ हैं श्री अष्टदलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। अष्ट- 

दलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥। 

॥इति चतुर्थावरणपूजनम्‌।। 


अनङ्गकुसुमा देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। ४“ प्रकार अलग- 
अलग अन्य देवियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 


अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका पूजन-अष्टदल चक्रेश्वर त्रिपुरसुन्दरीका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान 'सर्वाकर्षिणिका...व्योमात्मचक्रेश्वरी।३॥' का उच्चारण 
करते हुए अष्टदल चक्रश्वरी त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करें पूजन- 
“३... नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीकी 


श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
® 
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प्रथमकल्पपूजनम्‌ 


॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 
ूर्वाम्नायात्मक- सृष्टिचक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“भूबिम्बषोडशदलाष्टकपद्मवर्गैः 
सन्निर्भितं प्रथमकल्पमिदं परायाः। 
सर्वाभिधाननिगमात्मकसृष्टिचक्रं 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।।१।।' 
पूजनम्‌- 
ूर्वाम्नायात्मक-सृष्टिचक्रम्‌-ॐ हीं श्रीं पूर्वाप्नायात्मक-सृष्टि- 
चक्राय नमः। पूर्वाम्नायात्मक-सृष्टिचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।। १।।' 
पूर्वाम्नायात्मक - सृष्टिचक्रेश्वर्याः पूर्णेश्चर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
ृष्टिस्थामिन्द्रनीलां दशभुजकमलैः खड्गपात्रक्षमालां 
शूलाभीत्याख्यमुद्रावरडमरुधनुःशक्तिबाणान्दधानाम्‌। 


पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रका पूजन-प्रथम कल्पके अन्तर्गत पूर्वाम्नायात्मक 
सृष्टिचक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'भूबिम्ब...सततं नमामि॥१॥ का उच्चारण 
करते हुए सृष्टिचक्रका ध्यान करें। पूजन-*३ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके 
पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१ ॥ 


पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेश्चरीका पूजन-पूर्वाम्नायात्मक सृष्टि- 
चक्रेश्वरी पूर्णेश्वरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-सृष्टिस्था...पूर्णेश्वरीं ताम्‌॥२॥'का 
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` प्रत्यालीढां शवस्थां शशधररवियुक्‌ प्रेतसंस्थां त्रिनेत्रां 

पूर्वाप्रायाख्यचक्रे विघुशकलधरां नौमि पूर्णेथरी ताम्‌॥२॥' 

पूर्णेश्चरी- 3० हीं श्री पूर्वाम्नायात्मक-सृष्टिचक्रेश्व पूर्णेश्वर्ये नमः! 
पूर्वाम्नायात्मकसृष्टिचक्रेश्वरी-पूर्णेश्वरी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥ २॥। 

सृष्टिसत्तारूपिणी -कामेश्चर्याः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 2 

'महात्रिपुरसुन्दरी निखिलसृष्टिसत्तां परां 

सुपञ्चसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 

जपाकुसुमभासुरां त्रिपुरभैरवाङ्कस्थितां 

भजे स्मितमुखाम्बुजां सशरचापपाशाङ्कुशाम्‌॥२॥' 

पूजनम्‌- हि 

कामेश्वरी-3 हीं श्रीं -कामेश्वर्ये नमः। सृष्टिसत्ता- 
रूपिणी-कामेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 

सृष्टिकर्त-कामेश्वरस्थ पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 


MS SIRNAS = 
उच्चारण करते हुए पूर्वाम्रायात्मक सृष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेश्वरीका ध्यान करें। पूजन- 
(39...नमस्करोमि॥२॥'का उच्चारण करके पूर्वाप्तायात्मक सृष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेधरीकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 

सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका पूजन-सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ध्यान- 
पूर्वक पूजन करें। ध्यान-'महात्रिपुरसुन्दरी...सशरचापपाशाळुशाम्‌|।३॥ का ल. 
करते हुए सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ध्यान करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि॥३॥ 
उच्चारण करके सृष्टिसत्तारूपिणी कामेश्वरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें॥३॥ 

सृष्टिकर्ता कामेश्वरका पूजन-सृष्टिकर्ता कामेश्वरका ध्यानपूर्वक पूजन ह 
ध्यान- शशाइकृतशेखरं...नमामि कामेश्वरम्‌॥४॥'का उच्चारण करते हुए सृष्टि 
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सपर्याखण्डम्‌ ४६९ 
'शशाङ्ककृतशेखरं मणिधरं जटालङ्कृतं 
समन्दहसितेक्षणं ससृणिपाशपुषपक्षवम्‌। 
दिवाकरसमारुणं शुभनिजाङ्कसंस्थाम्बिकं 
समस्तरचनाकरं ननु नमामि कामेश्वरम्‌॥४।। 
पूजनम्‌- 
कामेश्वरः-3% हों श्रीं सृष्टिकर्तृ-कामेश्वराय नमः। सृष्टिकर्त- 
कामेश्वर-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।४॥ 
॥इति प्रथमकल्पपूजनम्‌॥। 


कामेश्वरका ध्यान करें। पूजन-“३%...नमस्करोमि॥४।'का उच्चारण करके सृष्टिकर्ता 
कामेश्वरकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 
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पञ्चमावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
चतुर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'सिन्दूरवर्णान्वितचक्रमन्यच्‌ 


चतुर्दशारैश्च विनिर्मितं च। 
सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्य 
स्मरामि भत्तया मनसा सदैव।।१॥' 


पूजनम्‌- 
चतुर्दशार-चक्रम्‌- 3 हीं श्री चतुर्दशारचक्राय नमः। चतुर्दशार- 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि १॥' 


पश्चिमादिवामावर्तेन सर्वसङ्क्षोभिण्यादीनां चतुर्दशशक्तीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सडक्षोभिणीं विद्रावणात्मशक्ति 


चतुर्दशार-चक्रका पूजन-चतुर्दशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। म 
“सन्दूरवर्णा...मनसा सदैव॥।१॥'का उच्चारण करते हुए चतुर्दशार चक्रका ध्यान | 
पूजन-“3%...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके चतुर्दशार चक्रकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे सर्वसङ्क्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंका 
पूजन-पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे 'सर्वसडक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, न 
सर्वाहादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्मिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सत. > ह 
सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, सर्वमन्त्रमयी तथा र्दन न 
नौदह शक्तियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान- सङ्झ्षोभिरणी... 
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सपर्याखण्डम्‌ ४७१ 
चाकर्षिणीं चन्द्रविवद्धिनीञ्च। 
सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां 
विजृम्भिणीं सर्ववशङ्करीञ्च।। 
श्रीरञ्जिनीं श्रीमदोन्मादिनीञ्च 
अर्थाश्च सर्वान्‌ सुसाधिनीज्च। 
सम्पत्तिपूर्णामथ मन्त्रदेहां 
इन्द्रक्षयङ्कारिणिकाभिधां च॥ 
दिकतुर्यसङ्कया इतरा हि रक्ताः 
श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीस्ताः। 
पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे 
करेर्दधानाः सततं नमामि॥२॥' 
पूजनम्‌- 
९.सर्वसङ्क्षोभिणी- शक्तिः- 3 हीं श्रीं सर्वसङ्क्षोभिणीशक्तये 
नमः। सर्वसङ्क्षोभिणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२.सर्वविद्राविणी - शक्तिः-'3 हीं श्रीं सर्वविद्राविणीशक्तये नमः। 
सर्वविद्राविणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
३.सर्वाकर्षिणी-शक्तिः-३१ हीं श्रीं सर्वाकर्षिणीशक्तये नमः। 
सर्वाकर्षिणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' ; 
४.सर्वाह्णादिनी- शक्तिः-'३ हीं श्रीं सर्वाह्णादिनीशक्तये नमः 
सर्वाह्णदिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.सर्वसम्मोहिनी- शक्तिः-“३ॐ हीं श्रीं सर्वसम्मोहिनीशक्तये नमः! 
सर्वसम्मोहिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.सर्वस्तम्भिनी-शक्तिः-“३ हीं श्रीं सर्वस्तम्भिनीशक्तये नमः 


नमामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ सर्वसङक्षोभिणी आदि चौदह 
शक्तियोंका ध्यान करें पूजन-“ॐ हीं श्रीं सर्वसङक्षोभिणीशक्तये नमः! 
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सर्वस्तम्भिनी-शक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.सर्वजृम्भिणी- शक्तिः-'ॐॐ हीं श्री सर्वजूम्मिणीशक्तये नमः| 
सर्वजृम्भिणी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
८,सर्ववशङ्करी- शक्तिः- ॐ हीं श्रीं सर्ववशङ्करीशक्तये नमः] 
सर्ववशङ्करी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
९.सर्वरञ्जिनी-शक्तिः- 32 हीं श्रीं सर्वरज्ञिनीशक्तये नमः। 
सर्वरज्ञिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
९० . स्वोन्मादिनी- शक्तिः 3+ हीं श्रीं सर्वोन्मादिनीशक्तये नमः। 
सर्वोन्मादिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९ १.सर्वार्थसाधिनी-शक्तिः- 39 हीं श्रीं सर्वार्थसाधिनीशक्तये 
नमः सर्वार्थसाधिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१ २.सर्वसम्पत्तिपूर्णा-शक्तिः-3£ हीं श्रीं सर्वसम्पत्तिपूर्णाशक्तये 
नमः। सर्वसम्पत्तिपूर्णा-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
९३.सर्वमन्रमयी-शक्तिः-' ॐ हीं श्रीं सर्वमन्त्रमयीशक्तये नमः। 
सर्वमन्त्रमयी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।” 
१४४.सर्वदवन्द्रक्षयङ्करी-शक्तिः- 32 हीं श्रीं सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करीशक्तये 
नमः। सर्वद्वन्द्रक्षयङ्करी-शक्ति-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥२।।' 
चतुर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरवासिन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- , 


“सन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यशचतुभिर्भुजै- 


_____ 0 न MENT See 
सर्वसडक्षोभिणीशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके 
` सर्वसङक्षोभिणी शक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। क 2 
अलग-अलग अन्य शक्तियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन कर 
चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनीका पूजन-चतुर्दशार चक्रेश्वरी ति 
वासिनीका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-'सिन्दूरारुणविग्रहा...मायात्मचक्रे 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सपर्याखण्डम्‌ ४७३ 


विद्यास्फाटिकमालिकाभयवरान्‌ संविभ्रती त्र्यम्बका। 

सिद्धीशित्व-वशङ्करी-विविधषण्न्यायादिशास्रैर्युता 

ध्येया सा त्रिकवासिनी त्रिपुरयुङ्‌ मायात्मचक्रेश्वरी।३॥।' 

पूजनम्‌- 

त्रिपुरवासिनी-“३ॐ हीं श्रीं चतुर्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुरवासिन्यै नमः 
चतुर्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुरवासिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥३॥' 


॥इति पञ्चमावरणपूजनम्‌।। 


श्वरी॥३॥/का उच्चारण करते हुए चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनीका ध्यान करें। 
पूजन-*३ॐ...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर- 
वासिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


श्रीचक्रनि, 33 
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षष्ठावरणपूजनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


बहिर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
चक्रं चान्यं दाडिमीपुष्पवर्ण 
दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌। 
तत्सर्वाढ्यं ह्यर्थसाध्याभिधं च 
वन्दे जोषं वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌।। १।।' 


पूजनम्‌ | 

बहिर्दशार-चक्रम्‌- ३» हीं श्रीं बहिर्दशारचक्राय नमः। बहिर्दशार- ` 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १॥ re 

पश्चिमादिवामावर्तेन सर्वसिद्धिप्रदादीनां दशदेवीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 

'सिद्धिप्रदां सर्वसम्पत्रदाञ्च 


बहिर्दशार-चक्रका पूजन-बहिर्दशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
चक्रे...वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए बहिर्दशार चक्रका ध्यान 
करें पूजन-“३ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके बहिर्दशार चक्रकी | 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 

पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियोंका पूजन- 
पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे 'सर्वसिद्धप्रदा, सर्वसम्पत्मदा, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गल- 
कारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखविमोचिनी, सर्वभृत्युविनाशिनी, सर्वविघ्ननिवारिणी, ` 
सर्वाङ्गसुन्दरी तथा सर्वसौभाग्यदायिनी, इन दश देवियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें! 
ध्यान- 'सिद्धिप्रदां...रत्नविभूषिताङ्गीम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ 
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सपर्याखण्डम्‌ ४७५ 
प्रिङ्करीं मङ्गलकारिणीञ्चा 
कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ता- 
मशेषपञ्चत्वविनाशिनीञ्च।। 
समस्तदुविघ्ननिवारिणीं तां 
सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीं च! 
समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च 
योगिन्य एताः किल कौलरूपाः।। 
पाशाङ्कुशाभीतिवरान्दधानाः 
रक्ताम्बराः स्मेरमुखाब्जयुक्ताः। ` 
बन्धूकरक्ता धृतचन्द्रलेखा 
नमाम्यहं रत्नविभूषिताब्लीः॥२॥* 
पूजनम्‌- 
१ .सर्वसिंद्धिप्रदा-देवी-' ३» हीं श्रीं सर्वसिद्धिप्रदादेव्यै नमः| सर्व- 
सिद्धिप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२-सर्वसम्पत्रदा-देबी-ॐ हीं श्रीं सर्वसम्पत्मरदादेव्ये नमः। 
सर्वसम्पत्मदा-देवी- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
३.सर्वप्रियङ्करी-देवी-ॐ हीं श्रीं सर्वप्रियङ्करीदेव्यै नमः 
रवपरयङ्करी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.सर्वमङ्गलकारिणी-देवी-ॐॐ हीं श्रीं सर्वमङ्गलकारिणी-दे्य 
नमः सर्वमङ्गलकारिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम-स्करोमि। 
५.सर्वकामप्रदा-देवी-3 हीं श्रीं सर्वकामप्रदादेव्यै नमः। सर्व- 
कामप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
६.सर्वदुःुखविमोचिनी-देवी-'3 हीं श्रीं सर्वदुःखविमोचिनी 


सर्वसिद्धिप्रदा आदि दश देवियोंका ध्यान करें। पूजन 5० हीं श्रीं सर्वसिद्धि 
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देव्यै नमः। सर्वदुःखविमोचिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 
७.सर्वमृत्युविनाशिनी-देवी-३% हीं श्री 


सर्वमृत्युविनाशिनीदेव्ये 

नमः। सर्वमृत्युविनाशिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

८.सर्वविध्ननिवारिणी-देवी- २ हीं श्रीं सर्वविध्ननिवारिणीदेव्यै 
नमः सर्वविध्ननिवारिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 

९.सर्वाङ्गसुन्दरी-देवी-३ हीं श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरीदेव्यै नमः| 
सर्वाङ्गसुन्दरी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१०.सर्वसौभाग्यदायिनी-देवी-3% हीं श्रीं सर्वसौभाग्यदायिनी- 
देव्यै नमः। सर्वसौभाग्यदायिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि। २ 

. बहिर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुराश्रियः पूजनम्‌ 


५ 


ध्यानम्‌- 
'उत्तप्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां 
मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम्‌। 
उन्मादिनीनिगमशाख्रवशित्वयुक्तां 
` बन्दे संदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌।३॥' 


rR DN ककल टल 


प्रदादेव्ै नमः सर्वसिद्धिप्रदादेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का 
उच्चारण करके सर्वसिद्धिप्रदा देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
इसी प्रकार अलग-अलग अन्य देवियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें॥२॥ क 


बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीका पूजन-बहिर्दशार चक्रेशी: त्रिपुराश्रीका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें 


घ्यान-ऽत्तपत...पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌॥३॥' का उच्चारण करते हुए बहिर्दशार 
चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीका ध्यान करें। . 
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पूजनम्‌- 
त्रिपुराश्रीः-3% हीं श्रीं बहिर्दशारचक्रेश्वरी-त्रिपुराश्रियै नमः। बहि- 
र्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुराश्री-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥ 
॥इति षष्ठावरणपूजनम्‌॥ 


—— Te SOME भभमभमभमम 


पूजन-“ॐॐ...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके बहिर्दशार चक्रेश्वर 
त्रिपुराश्रीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
® 
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सप्तमावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


अन्तर्दशार-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
` 'अन्यच्चक्रं श्रीजपापुष्पवर्ण 
साक्षाच्छ्रीमत्सर्वरक्षाकरं वै। 
श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 
वन्दे दिव्यं सौरशास्तरात्मरूपम्‌।। १।।' 


पूजनम्‌- 
अन्तर्दशार-चक्रम्‌-३ॐ हीं श्रीं अन्तर्दशारचक्राय नमः। अन्त- 
द॑शारचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १।।' 
पश्चिमादिवामावर्तेन सर्वज्ञादीनां दशदेवीनां पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
“सर्वज्ञां तां सर्वशक्तिस्वरूपां 
सर्वै्र्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌। 


अन्तर्दशार चक्रका पूजन-अन्तर्दशार चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 
ध्यान-'अन्यच्चक्रे...सौरशास्रात्मरूपम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए अन्तर्दशार 
चक्रका ध्यान करें। पूजन-'३%...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके अन्तर्दशार 
चक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 

. पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे सर्वज्ञा आदि दस देवियोंका पूजन-पश्चिमादि 
वामावर्त क्रमसे “सर्वज्ञा, सर्वशक्तिमयी, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, ता सर्वव्याधि- 
विनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपिणी, सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, तथा 
सर्वेप्सितार्थप्रदा' इन दस देवियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-सर्वशां 
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.. भूयः सर्वज्ञानरूपात्मिकां तां 
१ सर्वव्याध्युन्मूलनायोत्सुकां चा। 
- # भूयः सर्वाधारमूर्तिञ्च सर्व- . 
ग पापघ्नीं चानन्दरूपाख्यशक्तिम्‌] 
शक्ति श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपां 
सद्भक्तानां चेप्सितार्थप्रदात्रीम्‌॥ 
एताः साक्षाद्िङ्निगर्भाभिधाख्या 
मुक्ताहाराश्चन्द्रचूडास्रिनेत्राः। 
बालार्काभा ज्ञानमुद्रावराढ्याः . 
| श्रीमडङ्काभीतिहस्ता नमामि॥२॥* 
“= पूजनम्‌- 
:  ९.सर्वज्ञा-देवी-3% हीं श्रीं सर्वज्ञादेव्ये नमः। सर्वज्ञादेवी- 
'श्रीषादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
~ २.सर्वशक्तिमयी-देवी-३% हीं श्रीं सर्वशक्तिमयीदेव्यै नमः। 
_सर्घेशक्तिमयी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
* . . '३.सवैश्वर्यप्रदायिनी-देवी-'3% हों श्रीं सर्वैश्चर्यप्रदायिनीदेव्ये नमः। 
` संशैधवर्यप्रदायिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। 
` ४.सर्वज्ञानमयी-देवी-'ॐ+ हीं श्रीं सर्वज्ञानमयीदेव्यै नमः 
` सर्वेज्ञानमयी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

: _ ५-सर्वव्याधिविनाशिनी-देवी-'ॐॐ हीं श्रीं सर्वव्याधिविनाशिनी- 
"देख्दै ` नमः। सर्वव्याधिविनाशिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि. तर्पयामि 
“ ममेस्करोमि।' : 

2. “६,सर्वाधारस्वरूपिणी-देवी-'3% हीं श्रीं सर्वाधारस्वरूपिणीदेव्यै 
*' ...नमामि २॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ सर्वज्ञा आदि दस देवियोंका ध्यान 
“क पूजन-'3>' हीं श्रीं सर्वज्ञादेव्ये नमः। सर्वज्ञादेवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि 
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नमः सर्वाधारस्वरूपिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि/ 
७.सर्वपापहरा-देवी-3* हीं श्रीं सर्वपापहरादेव्यै नमः। सर्व. 
पापहरा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८ .सर्वानन्दमयी-देवी-ॐ हीं श्रीं सर्वानन्दमयीदेव्ये नम? 
सर्वानन्दमयी-देवी-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
। २.सर्वरक्षास्वरूपिणी-देवी='3३ हीं श्रीं सर्वरक्षास्वरूपिणीदेव्यै 
नमः सर्वरक्षास्वरूपिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०,सर्वेप्सितार्थप्रदा-देवी-३% हीं श्रीं सर्वेप्सितार्थप्रदादेव्यै 
नमः सर्वेप्सितार्थप्रदा-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
अन्तर्दशार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरमालिन्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“बालार्कमण्डलनिभां धृतचन्द्ररेखां 
स्मेराननामरुणवस्रसुरत्नभूषाम्‌। 
सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभिताञ्च 
प्राकाम्यसिद्धिसहितां नवयौवनाढ्याम्‌।। 
श्रीसौरदर्शनयुतां समहाङ्कुशां तां 


श्रीतैजसात्मकदशारमहाधिराज्ञीम्‌। 
पाशाङ्कशाभयकपालवराक्षहस्तां 


तत्तवेश्वरी त्रिपुरमालिनिकां नमामि॥३।।' 
MS 0 0. ५ AES त 0 


नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सर्वज्ञा देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें॥२॥ 


अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीका पूजन-अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुर 
मालिनीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 


ध्यान-बालार्क...नमामि॥३॥'का उच्चारण करते हुए अन्तर्दशार चक्रेश्वर 
त्रिपुरमालिनीका ध्यान करें 
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पूजनम्‌- 
त्रिपुरमालिनी-'३ॐ हीं श्री अन्तर्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुरमालिन्यै 


नमः अन्तर्दशार-चक्रेश्वरी-त्रिपुरमालिनी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥३।। 


॥इति सप्तमावरणपूजनम्‌। 


पूजन-“ॐ...नमस्करोमि॥३।'का उच्चारण करके अन्तर्दशार चक्रेश्वरी 
्रिपुमालिनीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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द्वितीयकल्पपूजनम्‌ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 


दक्षिणाम्नायात्मक-स्थितिचक्रस्य पूजनम्‌ ` 


सु " श्रीमद्द्वितीयशुभकल्पमिदं परायाः। 
प श्रीदक्षिणाख्यनिगमस्थितिकारचक्रं 


श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १॥।' 


* पूजनम्‌- कक 
- दक्षिणाम्नायात्मकःस्थितिचक्रम्‌-३ हीं श्रीं दक्षिणाप्रायात्मक- 
स्थित्चक्राय नमः। दक्षिणाम्नायात्मक-स्थितिचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
दक्षिणाम्नायात्मक-स्थितिचक्रे्चर्या आद्याकाल्याः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 


, -दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रका पूजन-द्वितीय कल्पके अन्तर्गत दक्षिणा- 
म्नायात्मक स्थितिचक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-“मन्वस्न...नमामि।। १॥'का 
उच्चारण करते हुए दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रका ध्यान करें। पूजन-“3%...नम- 
झ्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 
`. दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीका पूजन-दक्षिणा- 
अनायात्मक स्थिति-चक्रेश्वरी आद्या कालीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
“अबाच्या...रक्तवसनाम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी 
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“अवाच्याम्नायाख्ये स्थितिकरसुचक्रे हि परमे 

स्थितां मेघश्यामां विधुशकलचूडां त्रिनयनाम्‌। 

निरीक्षन्ती कालं शुभमदमुखं नर्तनपरं 

भजे त्वाद्यां कालीमभयवरदां स्क्तवसनाम्‌॥२।' 

पूजनम्‌- 

आद्या काली-'3% हीं श्रीं दक्षिणाप्रायात्मक-स्थितिचक्रेश्वर्य 
आद्याकाल्ये नमः। दक्षिणाप्नायात्मक-स्थितिचक्रेश्वर्या आद्याकाल्याः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥* 

स्थितिसत्तारूपिणी-कामेश्चर्याः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

“महात्रिपुरसुन्दरीं स्थितिकरादिसत्तां परां 

सुपञ्चसुरनिमिते रुचिस्मञ्चके शोभिताम्‌। 

शुभेन्दुधवलाननां ससृणिपाशविद्याक्षकां 

भजे भुवनमोहिनीमरुणवस्रभूषोज्ज्वलाम्‌॥ २॥ 

पूजनम्‌- 

कामेश्वरी- ३४ हीं श्रीं स्थितिसत्तारूपिणी-कामेश्वर्य नमः। स्थितिः 
सत्तारूपिणी-कामेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥ 


आद्या कालीका ध्यान करें! पूजन-“३2...नमस्करोमि॥२ ॥'का उच्चारण करके 
दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेथरी आद्या कालीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥२॥ 
स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका पूजन-स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें! ध्यान- महात्रिपुरसुन्दरी... भूषोज्ज्वलाम॥ २ ।/का उच्चारण 
करते हुए स्थितिसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ध्यान करें। 
_‹३%...नम-स्करोमि॥३॥'का , उच्चारण करके स्थितिसत्तारूपिणी 


कामेश्वरीकी श्रीपादुकांका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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स्थितिकर्तृ- कामेश्वरस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- | 
“स्मितास्यसरसीरुहं कुमुदबान्धवालङ्कत 
जटामुकुटशोभितं सशरचापपाशाङ्कुशम्‌। 
शुभेन्दुधवलाननं मणिवरादिभूषोज्ज्वलं 
महास्थितिकरं परं ननु नमामि कामेश्वरम्‌॥४॥' 
पूजनम्‌- 
कामेश्वरः-'३ॐ हीं श्रीं स्थितिकर्तृ-कामेश्वराय नमः। स्थितिकर्तृ- 
कामेश्वर-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।॥४।।' 
॥इति द्वितीयकल्पपूजनम्‌॥ 


oo 
स्थितिकर्ता कामेश्वरका पूजन-स्थितिकर्ता कामेश्वरका ध्यानपूर्वक पूजन करें 
ध्यान स्मितास्यसरसीरुहं...नमामि कामेश्वरम्‌॥४॥'का उच्चारण करते हुए 
स्थितिकर्ता कामेश्वरका ध्यान करें। पूजन-*३%...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके 
स्थितिकर्ता कामेश्वरकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


८७७८-७0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अष्टमावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
अष्टार-चक्रस्य पूजनम्‌. 
ध्यानम्‌- 
'अन्यं दिव्यं सर्वरोगघ्नचक्रं 
रम्यं स्पष्टं ह्यष्टकोणापक्लप्तम्‌। 
उद्दीप्ताभं पद्मरागप्रभं तद्‌ 
वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌। १।। 
पूजनम्‌- 
अष्टार-चक्रम्‌-३ॐ हीं श्रीं अष्टारचक्राय नमः। अष्टारचक्रः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१।। 
पश्चिमादिवामावर्तेन वशिन्यादीनामष्टवाग्देवताम्बानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“वाग्देवताम्बां वशिनीति नाम्नीं 
कामेश्वरीं वाङ्निलयाधिदेवीम्‌। 
श्रीमोहिनीं तां विमलां तथैव 
अष्टार-चक्रका पूजन-अष्टार दख पजन दार सका ध्यानपूर्वक पूजन को ध्यान चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान 
'अन्यं...कलात्मस्वरूपम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए अष्टार चक्रका ध्यान करें। 
पूजन-“३2...नमस्करोमि।१॥। का उच्चारण करके अष्टार चक्रकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


: पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे वशिनी आदि आठ वाग्देवताम्बाओंका पूजन- 
पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे ‘वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, 
सर्वेश्वरी तथा कौलिनी' इन आठ वाग्देवताम्बाओंका ध्यानपूर्वक पूजन करें] ध्यान- 
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वाग्देवताम्बामरुणाभिधाञ्च।। 
'वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नीं 

स्वेश्वरीं कौलिनिकामिमां वें॥ 
र्ताम्बराश्चन्द्रकलावतंसाः 

सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्याः। 
सदा प्रसन्नाः कुचभारनम्रा 

मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः।। 
परापराख्याश्च रहस्युक्ता 

नमाम्यहं योगिनिकाः सदैव 


रोगध्नकाष्टारकचक्रनाथां 
श्रीखेचरीमुद्रिकया समेताम्‌|।२॥' 
पूजनम्‌- 
९.वशिनी-वाग्देवताम्बा-'३ हीं श्रीं वशिनीवाग्देवताम्बायै नमः। 
वशिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२. कामेश्वरी-वाग्देवताम्बा-*३ हीं श्रीं कामेश्वरीवाग्देवताम्बायै 
नमः। कामेश्वरी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
_ ३.मोहिनी- वाग्देवताम्बा-“ॐ हीं श्रीं मोहिनीवाग्देवताम्बायै नमः। 
मोहिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.विमला-वाग्देवताम्बा-'३ॐ हीं श्रीं विमलावाग्देवताम्बायै नमः। 
विमला-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' | 
५.अरुणा- वाग्देवताम्बा-3% हीं श्रीं अरुणावाग्देवताम्बायै नमः। 
अरुणा-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
६.जयिनी- वाग्देवताम्बा-'३ॐ हीं श्रीं जयिनीवाग्देवताम्बायै नमः। 


“वागदेवताम्बां...समेताम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ वशिनी आदि आठ 
वाग्देवताम्बाओंका ध्यान करें। पूजन-'३ हीं श्रीं वशिनीवाग्देवताम्बायै नमः। 
वशिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके 
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जयिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.सर्वेश्वरी-वाग्देवताम्बा-'३ हीं श्रीं सर्वेश्वरीवाग्देवताम्बायै 
नमः। सर्वेश्वरी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८ .कौलिनी-वाग्देवताम्बा-'३५ हीं श्रीं कौलिनीवाग्देवताम्बायै 
नमः। कौलिनी-वाग्देवताम्बा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥२॥' 
अष्टार-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरासिद्धायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'रक्ताम्बराढ्यां शुभभुक्तिसिद्धया 
समायुतां वैष्णवदर्शनेन। 
श्रीचनद्रचूडां शरदिन्दुगौरीं 
ेत्रत्रयोद्भासितवक्त्रपद्माम्‌॥ 
पाशाङ्कशाभीतिकपालहस्तां 
नमामि सिद्धां त्रिपुरेति पूर्वाम्‌॥३॥' 
पूजनम्‌- 
त्रिपुरासिद्धा- 3» हीं श्री अष्टारचक्रेश्वरी-त्रिपुरासिद्धायै नमः 
अष्टारचक्रेश्वरी-त्रिपुरासिद्धा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥* 
वशिनी वाग्देवताम्बाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें) इसी प्रकार ८ 


अलग-अलग अन्य वाग्देवताम्बाओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें॥२॥ - 

अष्टार चक्रेश्वरी त्रिपुरासिद्धाका पूजन-अष्टार चक्रेश्री त्रिपुरासिद्धाका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- रक्ताम्बराब्यां...त्रिपुरेति पूर्वाम॥३॥ का उच्चारण करते 
हुए अष्टार अक्रेश्वरी त्रिपुरासिद्धाका ध्यान करें। पूजन-'3%...नमस्करोमि॥३॥ का 
उच्चारण करके अष्टार चक्रेश्वरी त्रिपुरासिद्धाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करेँ॥३॥ 

छ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
त्रिकोण-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“बन्धूकपुष्पारुणदिव्यरूपं 
समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम्‌! 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितञ्च 
स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌।। १।।' 
पूजनम्‌- 


त्रिकोण-चक्रम्‌-3% हीं श्रीं त्रिकोणचक्राय नमः। त्रिकोणचक्र- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' 
त्रिकोणस्य पूर्वरेखायाः पूर्वे कल्पित-त्रिरेखायां गुरुसन्ततीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 
पूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः 


त्रिकोण चक्रका पूजन-त्रिकोण चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान 
“बन्धूक.._चित्स्वरूपम्‌॥१॥'का उच्चारण करते हुए त्रिकोण चक्रका ध्यान करें। 
पूजन-“3%...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके त्रिकोण चक्रकी श्रीपादुकाका 
पूजने, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ का 
` त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंमें गुरु परम्परओंका 
पूजन-त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंमें ‹दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा 
सुमानवौघ', श्रीगुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठि गुरु, परमाचार्य गुरु, पूर्वसिद्ध 
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तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीस्ताः 
स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि।' 
प्रथमरेखायां दिव्यौघ-सिब्धौघ-सुमानवौघ-गुरूणां पूजनम्‌ 
'दिव्यौघ-सिद्धौघ-सुमानवौधान्‌ 
रेखाद्यगान्‌ नौमि गुरुश्च सर्वान्‌॥' 
पूजनम्‌- 
` दिव्यौघः- 
१.ब्रह्मा-'3% हीं श्रीं ब्रह्म-दिव्यगुरवे नमः। ब्रह्म-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.ब्रह्मशक्तिः-'3ॐ हीं श्रीं ब्रह्मशक्ति-दिव्यगुरवे नमः| ब्रह्मशक्ति- 
दिव्यगुरु-शरीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
३.विष्णुः-'3% हीं श्रीं विष्णु-दिव्यगुरवे नमः। विष्णु-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.विष्णुशक्तिः-'ॐ हीं श्रीं विष्णुशक्ति-दिव्यगुरवे नमः। 
विष्णुशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपदुकां पूजग्रामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.रुद्र- > हीं श्रीं रुद्र-दिव्यगुरवे नमः। रुद्र-दिव्यगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.रुद्रशक्तिः- 3३% हीं श्री रुद्रशक्ति-दिव्यगुरवे नमः। रुद्रशक्ति- 
दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


कला 0 पा 000 नाकाका 
गुरु तथा आदिसिद्ध गुरु और 'श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु. इन गुरुपरम्पराओंका ध्यान करें। 

प्रथम रेखामें दिव्यौध, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंका पूजन-अथम 
रेखामें दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा सुमानवौध गुरुजनोंका पूजन करें। 

दिव्यौघ-'दिव्यौघ'के अन्तर्गत ब्रह्मा, बरह्मशक्ति, विष्णु, विष्णुशक्ति, रुद्र, 
रुद्रशक्ति, ईश्वर, ईश्वरशक्ति, सदाशिव, सदाशिवशक्ति, , आवि 2 तथा 
आदिनाथशक्ति' इन बारह दिव्यगुरुओंका पूजन करें। पूजन-“३ॐ हीं श्रीं ब्रह्म 
श्रीचक्रनि, 34 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
४९० 
७.ईश्वरः-'3% हीं श्रीं ईश्वर-दिव्यगुरवे नमः। ईश्वर दिव्यगुरू- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८.ईश्वरशक्तिः-'३५ हीं श्रीं ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरवे नमः! 
ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९.सदाशिवः-'3 हीं श्रीं सदाशिव-दिव्यगुरवे नमः। सदाशिव- 
दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
१०.सदाशिवशक्तिः-'ॐ हीं श्रीं सदाशिवशक्ति-दिव्यगुखे 
नमः। सदाशिवशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९ १.आदिनाथः-'३ॐ हीं श्रीं आदिनाथ-दिव्यगुरवे नमः 
आदिनाथ-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 
१२.आदिनाथशक्तिः-'ॐ हीं श्रीं आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरवे 
नमः। आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
सिद्धौघः- * 
__ १,शुकः- 39 हीं श्रीं शुक-सिद्धगुरवे नमः। शुक-सिद्धगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयांमि नमस्करोमि।' 
. २.व्यासः-'3२ हीं श्रीं व्यास-सिद्धगुरवे नमः। व्यास-सिद्धगुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि. तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.वामदेवः-'3% हीं श्रीं वामदेव-सिद्धगुरवे नमः। वामदेव- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


दिव्यगुरवे नमः। ब्रह्म-दिव्यगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण 
करके दिव्यगुरु ब्रह्माकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार 
अलग-अलग अन्य दिव्यगुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें 
सिद्धौघ-'सिद्धौष'के अन्तर्गत “शुक, व्यास, वामदेव, रैवतक, दत्तात्रेय, 
ऋभुक्षज, सनत्सुजात, सनत्कुमार, सनातन, सनन्द तथा सनक! इन ग्यारह सिद्ध 
गुरुओंका पूजन करे पूजन-'3% हीं श्रीं शुक-सिद्धगुरवे नमः। शुक-सिद्धगुरु 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सिद्धगुरु शुककी 
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४.रैवतकः-'3% हीं श्रीं रैवतक-सिद्धगुरवे नमः। रैवतक- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि, | 
५.दत्तात्रेय--'3% हीं श्रीं दद्ात्रेय-सिद्धगुरवे नमः। दत्तात्रेय- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.ऋभुक्षजः-'३ हीं श्रीं ऋभुक्षज-सिद्धगुरवे नमः। ऋभुक्षज- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.सनत्सुजातः-'3% हीं श्रीं सनंत्सुजात-सिद्धगुरवे नमः। 
सनत्सुजात-सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
८ .सनत्कुमारः-'ॐ हीं श्रीं सनत्कुमार-सिद्धगुरवे नमः! 
सनत्कुमार-सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९.सनातनः-'३ हीं श्रीं सनातन-सिद्धगुरवे नमः। सनातन- 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
९०.सनन्दः-'3२ हीं श्रीं सनन्द-सिद्धगुरवे नमः। सनन्द 
सिद्धगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
११.सनकः-'३ॐ हीं श्रीं सनक-सिद्धगुरवे नमः| सनकः 
सिद्धगुरुश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' . 
सुमानवौघः- 
१.विष्णुः-'3* हीं श्री विष्णु-सुमानवगुरवे नमः। विष्णु-सुमानव- 
गुरुश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
२.माधवः-'3 हीं श्रीं माधव-सुमानवगुरवे नमः माधवः 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तार नए पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य सिद्ध 
गुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें! 


सुमानवौघ-'सुमानवौध'के अन्तर्गत 'विष्णु, माधव, महेन्द्र, भास्कर, महेश 
तथा नृसिंह' इन छह सुमानव गुरुओंका पूजन करें। पूजन-'3> हीं श्री विष्णु- 
सुमानवगुरवे नमः। विष्णु-सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का 
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३.महेन्द्रः-“ॐ हीं श्रीं महेन्द्रःसुमानवगुरवे नमः| हेर 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 
४.भास्करः-“3% हीं श्रीं भास्कर-सुमानवगुरवे नमः। भास्कर. 
सुमानव-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' , 
५.महेशः-'3 हीं श्रीं महेश-सुमानवगुरवे नमः। महेश-सुमानव- 
गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.नृसिंहः-ॐ हीं श्रीं नृसिंह-सुमानवगुरवे नमः। नृसिंहः 
सुमानव-गुरु-शरीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
द्वितीयरेखायां स्व-श्रीगुरुक्रमेण सप्तगुरूणां पूजनम्‌ 
'ेखाद्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ 
गुरूंश्च सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ द्विनेत्रान्‌ स्फटिकाभ्रशुभ्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌।।' 
पूजनम्‌- 
१,श्री-गुरुः-3% हीं श्रीं श्रीगुरवे नमः। श्री-गुरु-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
२.परम-गुरुः-'३ॐ हीं श्रीं परमगुरवे नमः। परम-गुरु-श्रीपादुकां 


उच्चारण करके सुमानव गुरु विष्णुकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करे 
इसी प्रकार अलग-अलग अन्य सुमानव गुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। 

द्वितीय रेखामें अपने श्रीगुरु क्रमसे सात गुरुजनोंका पूजन-द्रितीय रेखामें 
अपने श्रीगुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठि गुरु,परमाचार्य गुरु, पूर्वसिद्ध गुरु 
तथा आदिसिद्ध गुरु इन सात गुरुजनोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- रेखा- 
द्वितीय...वराभयाढ्यन्‌॥'का उच्चारण करके एकसाथ अपने श्रीगुरु आदि सातं 
गुरुओंका ध्यान करें। पूजन-'3 हीं श्रीं श्रीगुरवे नमः श्रीगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अपने श्रीगुरुकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
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पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
३.परापर-गुरुः-३% हीं श्रीं परापरगुरवे नमः। परापर-गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४ .परमेष्ठि- गुरुः-“ ३ हीं श्रीं परमेष्ठिगुरवे नमः। परमेष्ठि-गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' । 
५.परमाचार्य-गुरुः- 3 हीं श्रीं परमाचार्यगुरवे नमः। परमाचार्य- 
गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.पूर्वसिद्ध-गुरुः-'3% हीं श्रीं पूर्वसिद्धगुरवे नमः। पूर्वसिद्ध-गुरु- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७,आदिसिद्ध-गुरुः- ३५ हीं श्रीं आदिसिद्धगुरवे नमः! 
आदिसिद्ध-गुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
तृतीयरेखायां श्रीदक्षिणामूर्तिगुरोः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुश्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
श्रज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च॥ 
दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुञ्ञ्वलाङ्गं मणिरत्मकैश्च। 
वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 


SO INSERT प्स्फ्फ्सप्पपस 
तथा नमन करें इसी प्रकार अलग-अलग अन्य गुरुओंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें। 

तृतीय रेखामें श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका पूजन-तृतीय रेखामें श्रीदक्षिणामूति 
गुरुका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- शान्तं... स्मरामि॥२।॥'का उच्चारण करतं हुए 
श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुका ध्यान करें 
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श्रीदक्षिणामूतिगुरं स्मरामि॥२॥' 
पूजनम्‌- 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुः-'3% हीं श्रीं नमः 
श्रीदक्षिणामू्तिगुरु-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
त्रिकोणाद्वहिः प्रत्येककोणयुगलात्मक-षडङ्गयुवतीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“स्यन्दौ त्रिकोणाद्वहिरङ्ग देव्यः 
षडङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 
रक्ताः स्तमुद्राङ्कितपाणिपद्माः 
प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि॥३॥' 
पूजनम्‌- 
९.हदय-देवी-“३ हीं श्रीं हृदयदेव्यै नमः। हृदय-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.शिरो-देवी-'३% हीं श्रीं शिरोदेव्यै नमः। शिरो-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.शिखा-देवी-'३ हीं श्रीं शिखादेव्यै नमः। शिखा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.कवच-देवी-'३ हीं श्रीं कवचदेव्यै नमः! कवच-देवी- 


पूजन-3%...नमस्करोमि॥२।।'का उच्चारण करके श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 

त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे हृदय देवी आदि छह 
अङ्ग युवतियोंका पूजन-त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे 
'हृदयदेवी, शिरोदेवी, शिखादेवी, कवचदेवी, नेत्रदेवी तथा अस्नदेवी' इन छह 
अङ्गयुवतियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-“स्यन्दौ...स्मरामि।।३॥'का उच्चारण 
करते हुए एकसाथ हृदय देवी आदि छह अङ्गयुवतियोंका ध्यान करें। पूजन- 5० 
हीं श्रीं हदयदेव्यै नमः। हृदयदेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। का 
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श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
५.नेत्र-देवी-'३ हीं श्रीं नेत्रदेव्ये नमः। नेत्र-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
६.अख्न-देवी-'३% हीं श्रीं अस्त्रदेव्ये नमः। अस्र-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥ 
त्रिकोणाद्वहिः प्रत्येककोणाग्रे षोडशीतिथ्यादीनां त्रिनित्याकलानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“एतत्रिकोणाइहिरग्रकोणे 
नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां सप्तदशीं च वामे 
ह्माष्टादशी तां सकलाः सुरम्याः॥ 
सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः 
प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्राः। 
पाशं सृणिञ्चापशरान्दधानाः 
नित्याकलास्ताः सततं स्मरामि॥४॥* 
पूजनम्‌- 
त्रिकोणाइहिरग्रकोणे षोडशीतिथि-नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
उच्चारण करके हृदयदेवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। इसी प्रकार 
अलग-अलग अन्य अङ्गयुवतियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


त्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणके अग्रमें षोडशीतिथि आदि तीन नित्या- 
कलाओंका पूजन--्रिकोणके बाहर प्रत्येक कोणके अग्रमें षोडशीतिथि नित्याकला, 
सप्तदशी नित्याकला तथा अष्टादशी नित्याकला इन तीन नित्याकलाओंका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-'एतत्त्रिकोणा...स्मरामि॥४॥'का उच्चारण करते हुए 
एकसाथ षोडशीतिथि नित्याकला आदि तीन नित्याकलाओंका ध्यान करें! 


त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें षोडशीतिथि नित्या कलाका पूजन 
त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें षोडशीतिथि नित्या कलाका पूजन करें। पूजन- 
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१.षोडशीतिथि-नित्याकला-ॐ हीं श्रीं षोडशीतिथिनित्या 
कलायै नमः। षोडशीतिथि-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।' 
त्रिकोणाइहिर्दक्षकोणे सप्तदशी-नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
२.सप्तदशी-नित्याकला-३ हीं श्रीं सप्तदशीनित्याकलाऱै 
नमः। सप्तदशी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणाद्वहिर्वामकोणेऽष्टादशी -नित्याकलायाः पूजनम्‌ 
३.अष्टादशी-नित्याकला-'३५ हीं श्रीं अष्टादशीनित्याकलायै 
नमः। अष्टादशी-नित्याकला-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥४॥ 
त्रिकोणस्य कल्पित- भागचतुष्के जृम्भण-बाणशक्त्यादीनां चतुष्कायुधशक्तीनां 
पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'विचिन्त्य भागं च चतुष्कमत्र 


“3%...नमस्करोमि/का उच्चारण करके षोडशीतिथि नित्या कलाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
त्रिकोणके बाहर दक्ष कोणमें सप्तदशी नित्या कलाका पूजन-त्रिकोणके 
बाहर दक्ष कोणमें सप्तदशी नित्या कलाका पूजन करें। पूजन-*३%...नमस्करोमि।'का 
उच्चारण करके सप्तदशी नित्या कलाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें 
त्रिकोणके बाहर वाम कोणमें अष्टादशी नित्या कलाका पूजन-त्रिकोणके 
बाहर वाम कोणमें अष्टादशी नित्या कलाका पूजन करें पूजन- 
“३. ..नमस्करोमि॥४।'का उच्चारण करके अष्टादशी नित्या कलाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 
त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध 
शक्तियोंका. पूजन-त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमे “जृम्भण बाणशक्ति, मोहन 
चापशक्ति, वशीकरण पाशशक्ति तथा स्तम्भन अङ्कशशक्ति' इन चार आयुष 
शक्तियोंका ध्यानपूर्वक पूजन. करें। ध्यान-"विचिन्त्य...स्मरामि॥५॥'का उच्चारण 
करते हुए एकसाथ जृम्भण बाणशक्ति आदि चार आयुध शक्तियोंका ध्यान करें। 
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तस्मिन्‌ स्थितां जृम्भणबाणशत्तिम्‌। 
सम्मोहिनीं चापशरीरशक्तिं 
श्रीपाशशक्ति वशकारिणीं च॥ 
तां स्तम्भनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 
मेताश्चतुष्कायुधशक्तिनाम्न्यः। 
सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकास्ता 
वराभयाढ्या हारुणाः स्मरामि॥५॥' 
पूजनमू- 
त्रिकोणस्य कल्पिताऽग्रभागे जृम्भण-बाणशक्तेः पूजनम्‌ 
९.जृम्मण-बाणशक्तिः-3% हीं श्रीं जृम्भणबाणशक्तये नमः। 
जुम्भण-बाणशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणस्य कल्पित-दक्षभागे मोहन-चापशक्तेः पूजनम्‌ 
२.मोहन-चापशक्तिः-'३ॐ हीं श्रीं मोहनचापशक्तये नमः। मोहन 
चापशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि 
त्रिकोणस्य कल्पित- वामभागे वशीकरण-पाशशक्तेः पूजनम्‌ 
३.वशीकरण-पाशशक्तिः- 3५ हीं श्रीं वशीकरणपाशशक्तये 
नमः। वशीकरण-पाशशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणके कल्पित अग्न भागमें जृम्भण बाणशक्तिका पूजन-त्रिकोणके 
कल्पित अग्र भागमें जुम्भण बाणशक्तिका पूजन करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का 
उच्चारण करके जृम्भण बाणशक्तिको श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
' 'त्रिकोणके कल्पित दक्ष भागमें मोहन चापशक्तिका पूजन-त्रिकोणके 
कल्पित दक्ष भागमें मोहन चापशक्तिका पूजन करें। पूजन-“३...नमस्करोमि।'का 
उच्चारण करके मोहन चापशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
त्रिकोणके कल्पित वाम भागमें वशीकरण पाशशक्तिका पूजन-त्रिकोणके 


कल्पित वामभागमें वशीकरण पाशशक्तिका पूजन करें। पूजन- 32 ...नमस्करोमि। का 
उच्चारण करके वशीकरण पाशशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें! 
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४९८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


त्रिकोणस्य कल्पित-मध्यभागे स्तम्भनाङ्कुशशक्तेः पूजनम्‌ 
४.स्तम्भनाङ्कश-शक्तिः-५ हीं श्रीं स्तम्भनाङ्शशक्तये नमः| 
स्तम्भनाङ्कुशशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥' 
त्रिकोणस्य कल्पिताऽग्रभागे कामेश्वरी-पीठशक्तेः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
'अनलमयसुचक्रे कामगिर्यालयाख्ये 


स्वरमयशुभचक्रस्याग्रभागे निषण्णाम्‌] 
जगति हि शुभनाथां जीवजाग्रदशायाः 
शिखिशशिरविनेत्रां जातमित्रेशनाथाम्‌॥। 
कुसुमशरसुविद्यावर्णमालेक्षुचापान्‌ 
रुचिरभुजचतुष्कैविश्रतीं रुद्रशक्तिम्‌। 
शशधरधवलाङ्ीं शुभ्रवस्रादिभूषां 
युवतिमतिरहस्यां नौमि कामेश्वरीं ताम्‌।।' 
पूजनम्‌-- 
९.कामेश्वरी-पीठशक्तिः-३% हीं श्रीं कामेश्वरीपीठशक्तये नमः। 
कामेश्वरीपीठशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणस्य कल्पित-दक्षभागे वञ्रेश्वरी-पीठशक्तोः पूजनम्‌ 
. त्रिकोणके कल्पित मध्य भागमें स्तम्भन अङ्कुशशक्तिका पूजन-त्रिकोणके 
कल्पित मध्य भागमें स्तम्भन अङ्कशशक्तिका पूजन करें पूजन-'३2...नम- 
स्करोमि॥५॥'का उच्चारण करके स्तम्भन अङ्कशशक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें॥५॥ 


त्रिकोणके कल्पित अग्र भागमें कामेश्वरी पीठ शक्तिका पूजन-त्रिकोणके 
कल्पित चार भागोंके अन्तर्गत अग्र भागमें कामेश्वरी पीठ शक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-'अनलमय...कामेश्वरीं ताम्‌॥'का उच्चारण करते हुए कामेश्वरी पीठ 
शक्तिका ध्यान करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामेश्वरी पीठ 
शक्तिको श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें! 


त्रिकोणके कल्पित दक्ष भागमें वज्रेश्वरी पीठ शक्तिका पूजन- त्रिकोणके 
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सपर्याखण्डम्‌ ४९९ 
ध्यानम्‌- 
'षष्ठौशनाथात्मिकदिव्यरूपां 
ूर्वोक्तचक्रस्य च दक्षभागे। 
सूर्यात्मचक्रे किल सन्निविष्टां 
जालन्धरे स्वप्रदशांधिनाथाम्‌॥ 
विष्ण्वात्मशक्ति घननीलवर्णा 
वराभयाढ्यां शरचापहस्ताम्‌। 
रक्ताम्बरा चन्द्रधरां त्रिनेत्रां 
वञ्रेश्वरीं तां मनसा स्मरामि।।' 
पूजनम्‌- 
२,वज्रेश्वरी-पीठशक्तिः-3% हीं श्रीं वञ्रश्वरीपीठशक्तये नमः। 
वच्नेश्वरी-पीठशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिकोणस्य कल्पित-वामभागे भगमालिनी-पीठशक्तेः पूजनम्‌ 


सोमात्मपूर्णगिरिंपीठसुसंस्थितां च। 
` रुद्रात्मिकां किल सुषुप्तिदशाधिनाथा- 


मुड्डीशनाथमयसातिरहस्यशक्तिम्‌! शनाथमयसातिरहस्यशक्तिम ॥ 
शुभ्राननां शशधराङ्कितमस्तकाढ्यां. 

Bh SERENA > र्‍पफ्स्कस्स्फ्फ्ण्च्या 
कल्पित चार भागोंके अन्तर्गत दक्ष भागमें वज़ेश्वरी पीठ शक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान--'बष्ठीश...स्मरामि।'का उच्चारण करते हुए वज्रेश्वरी पीठ शक्तिका ध्यान 
करें पूजन-“३%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके वब्रेश्ररी पीठ शक्तिकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 

त्रिकोणके कल्पित वाम भागमें भगमालिनी पीठ शक्तिका पूजन- 
त्रिकोणके कल्पित चार भागोंके अन्तर्गत वाम भागमें भगमालिनी पीठ शक्तिका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। घ्यान- पू्वोक्तसिद्धि...भगमालिनीं ताम्‌॥ का उच्चारण करते 
हुए भगमालिनी पीठ शक्तिका ध्यान करें। 
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श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
मुक्तासिपाशसृणिपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 


रक्ताम्बराभरणभूषितरम्यदेहां 
जोषं स्मरामि मनसा भगमालिनी ताम्‌।६।। 


पूजनम्‌ ह 

३.भगमालिनी-पीठशक्तिः-ॐ हीं श्रीं भगमालिनीपीठशक्तये 
नमः भगमालिनी-पीठशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।६॥।' 


५ ०० 


त्रिकोण-चक्रेश्चर्याः श्रीत्रिपुराम्बिकायाः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 


इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतां 
श्रीनादाभिधसिद्धिहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌! 
चन्द्रार्द्धङ्कितदिव्यरत्नमुकुटां बालार्ककोटिप्रभां 


वन्दे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरस्रक्कराम्‌॥७।।' 


पूजनम्‌- 
श्रीत्रिपुराम्बिका-3% हीं श्री त्रिकोणचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुराम्बिकायै 
नमः। त्रिकोणचक्रेश्वरी-श्रीत्रिपुराम्बिका-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि 


नमस्करोमि॥७।।' [ 
॥इति नवमावरणपूजनम्‌॥ 


पूजन-३५...नमस्करोमि॥६॥'का उच्चारण करके भगमालिनी पीठ शक्तिकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥६॥ 

त्रिकोण चक्रेधरी श्रीत्रिपुराम्बिकाका पूजन-त्रिकोण चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुरा- 
म्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'इच्छासिद्धि...विद्यावरल्रक्कराम्‌।७॥। का 
उच्चारण करते हुए त्रिकोण चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराम्बिकाका ध्यान करें। पूजन- 
“3%...नमस्करोमि॥७॥'का उच्चारण करके त्रिकोण चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥७॥ 

: छ 
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दशमावरणपूजनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


बिन्दु-चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं सुचक्रं 
दिव्यं साक्षाच्छ्रौशिवात्माभिधं च। 
देदीप्ताभं मिश्रबिन्दुस्वरूपं 
सर्वानन्दं स्वप्रकाशं स्मरामि॥१॥ 


पूजनम्‌- 

बिन्दु-चक्रमू- 3३% हीं श्रीं बिन्दुचक्राय नमः। बिन्दुचक्र- 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१॥' | 

पश्चिमादिवामावर्तेन रत्यादीनां षोडशदेवीनां पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- | 

MARE A न 
ध्यानपूर्वक करें। ध्यान- 

बिन्दु-चक्रका पूजन-बिन्दु चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन र 
“भूयोऽन्यं...स्मरामि॥१॥' का उच्चारण करते हुए बिन्दु चक्रका ध्यान कर क 
“3५. नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके बिन्दु चक्रकी-श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें॥१॥ Fe 

पश्चिमादि वामावर्त क्रमसे रति आदि षोलह देवियोंका अ 
वामावर्त क्रमसे रति, प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, वशीकरिणी, . 
सुमीनकेतना, सुभगा, भगा, भगसर्पिणी, भगमालिनी, अनङ्ग, . कह 
अनङ्गमदना ु तथा अनङ्गमदनातुरा' इन षोलह देवियोंका ध्यानपूर्वक हा ] 
ध्यान-'आदौ...स्मराम्यहम्‌॥२॥' का उच्चारण करते हुए एकसाथ रति आदि षोलह 
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“आदौ रतिं प्रीतिमथो मनोभवां 
श्रीद्राविणीं क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 
आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 
भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगान्तथा। 
श्रीसर्पिणीं तां भगपूर्वरूपिणीं 
भूयश्च शक्ति भगमालिनीन्तथा। 
देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 
चानङ्गपूर्वा मदनातुरामिमाः। 
रक्ताः सुपाशाङ्कुशबाणचापकान्‌ 
करैर्दधाना मणिमाल्यभूषिताः। 
परापरायोगिनिकाः स्मराम्यहम्‌। २।।' 
पूजनम्‌- 
९.रति-देवी-'३ हीं श्रीं रतिदेव्यै नमः। रति-देवी-त्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
२.प्रीति-देवी-'3% हीं श्री प्रीतिदेव्यै नमः। प्रीति-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
३.मनोभवा-देवी-“३ॐ हीं श्रीं मनोभवादेव्यै नमः। मनोभवा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.द्राविणी-देवी-'3% हीं श्रीं द्राविणीदेव्यै नमः। द्राविणी-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि’ 
५.क्षोभिणी-देवी-'३ॐ हीं श्री क्षोभिणीदेव्यै नमः। क्षोभिणी-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
देवियोंका ध्यान करें। पूजन-'3 हीं श्रीं रतिदेव्यै नमः। रतिदेवी-्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके रति देवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य देवियोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
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६.वशीकरिणी-देवी-३५ हीं श्रीं वशीकरिणीदेव्यै नमः। 
वशीकरिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

७,आकर्षिणी - देवी- ३४ हं श्री आकर्षिणीदेव्यै नमः। 
आकर्षिणी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

८ .सुमीनकेतना-देबी-३५ हीं श्रीं सुमीनकेतनादेव्यै नमः| 
सुमीनकेतना-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

९.सुभगा-देवी-'३ हीं श्रीं सुभगादेव्यै नमः। सुभगा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।’ 

९० .भगा-देवी-३ॐ हीं श्रीं भगादेव्यै नमः। भगा-देवी-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!’ 

१९. भगसर्पिणी-देवी-3% हीं श्रीं भगसर्पिणीदेव्यै नमः 
भगसर्पिणी-देवी- श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' प 

१ २.भगमालिनी-देवी-'३ हीं श्रीं भगमालिनीदेव्ये नमः। 
भगमालिनी-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१३,अनङ्गा-देवी-३% हीं श्रीं अनङ्गादेव्यै नमः। अनङ्गा-देवी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१४.अनङ्गमेखला-देवी-'३ हीं श्रीं अनङ्गमेखलादेव्यै नमः 
अनङ्गमेखला-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

१५.अनङ्गमदना-देवी-३ हीं श्रीं अनङ्गमदनादेव्यै नमः| 
अनङ्गमदना-देवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि!” 

१६.अनङ्गमदनातुरा-देवी-'ॐ हीं श्रीं अनज्ञमदनातुरादेव्ये नमः 
अनङ्ग-मदनातुरादेवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।२॥ 

बिन्दु-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरभैरव्याः पूजनम्‌ 

ही. ६... य 
नमन करें॥२॥ 

बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुर-मैरवीका पूजन-बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुर-भैरवीका 
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ध्यानम्‌- 
'आदित्यमण्डलनिभां नरमुण्डमाला 
सोमाग्रिसूर्यनयनां शिवचक्रनाथाम्‌। 
खण्डेन्दुराजमुकुटां नवयोवनाढ्यां 
माणिक्यरत्मखचितारुणवस्तरभूषाम्‌।। 
संलिप्तशोणितकुचद्रययुक्तदेहां 
मालामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 
बिन्दौ हि प्राप्तिशुभयोनिसुशैवशाख्रै- 


युक्तां स्मिता त्रिपुरभैरविकां नमामि॥३॥* 
पूजनम्‌ [ 
. त्रिपुर-भैरवी-3 हीं श्रीं बिन्दुचक्रेश्वरी-त्रिपुरभैरव्यै नमः। बिन्दु- 
चक्रेश्वरी-त्रिपुर्भैरवी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 
[इति दशमावरणपूजनम्‌।। 


ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'आदित्य...स्मरामि॥३॥ का उच्चारण करते हुए बिन्दु 
चक्रेश्वरी त्रिपुर-भैरवीका ध्यान करें। पूजन-*३...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण 
करके बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुर-भैरवीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
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तृतीयकल्पपूजनम्‌ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 


पश्चिमाप्नायात्मक-संहारचक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- ५ 
'बिन्दुत्रिकोणवसुकोणविनिर्मितान्यं 
श्रीमत्तृतीयशुभकल्पमिदं परायाः। 
श्रीपश्चिमाख्यनिगमात्मलयाभिधानं 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि॥१॥' 


पूजनम्‌- 

पश्चिमाम्नायात्मक-संहारचक्रम्‌- 3२ हं श्रीं पश्चिमाम्नायात्मक- 
संहारचक्राय नमः। पश्चिमाम्नायात्मक-संहारचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि १।। 


पश्चिमाप्रायात्मक - संहारचक्रश्वर्या अघोरकुब्जेश्वर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 


00 NN 

पश्चिमाप्रायात्मक संहारचक्रका पूजन-तृतीय कल्पके अन्तर्गत पश्चिमा- 
प्रायात्मक संहारचक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान- बिन्दु...नमामि। १॥ का 
उच्चारण करते हुए पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रका ध्यान करें। पूजन-'3...नम- 
स्करोमि।॥१॥'का उच्चारण करके पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


पश्चिमाप्नायात्मक संहारचक्रेश्वरी अघोरकुब्मेश्वरीका पूजन-पश्चिमा- 
प्रायात्मक संहार-चक्रेश्वरी अधोरकुब्जेश्वरीका ध्यानपूर्वक पूजन करे! ध्यान- 
'आम्राये...करालाननाम्‌॥२॥'का उच्चारण करते हुए पश्चिमाप्नायात्मक संहाचक्रेश्वरी 


श्रीचक्रनि, 35 
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“आम्नाये किल पश्चिमे लयकरे चाधोरकुन्ेश्वरी 
नीलां द्वादशबाहुभिः परिवृतां सर्पास्थिरत्मोज्ज्चलाम्‌। 
षड्वकत्रैरसितादिवर्णनिलयैः संशोभितां भीषणां 
लम्बौष्ठीमिह नौमि बर्बरशिखां दंष्टाकरालाननाम्‌॥२।। 
पूजनम्‌- 
अघोरकुब्जेश्वरी-3% हीं श्रीं पश्चिमाग्रायात्मक-संहारचक्रेशवर्व 
अघोरकुन्जेश्वयै नमः। पश्चिमाप्नायात्मक-संहारचक्रेश्वर्या अघोरकुन्जेश्वयाः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥ 
संहारसत्तारूपिणी-कामेश्वर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- | 
“महात्रिपुरसुन्दरी लयकराङ्गभूतां परां 
सुपञ्चसुरनि्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
कपालयुतदो्ृयां कुचनतां सुनीलाम्बरां 
भजे प्रथमपुष्पिणीं ननु विकीर्णकेशावलीम्‌।।३॥' 
पूजनम्‌- 
कामेश्वरी-३% हीं श्रीं संहारसत्तारूपिणी-कामेश्वर्य नमः। संहार- 
सत्तारूपिणी-कामेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥' 
संहारकर्तु- कामेश्वरस्य पूजनम्‌ 


अषोरकुब्जेथरीका ध्यान करें! पूजन-“३%...नमस्करोमि॥२॥'का उच्चारण करके 
पश्चिमाम्रायात्मक संहारचक्रेधरी अधोरकुब्जेश्वरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥२॥ 

संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरीका पूजन-संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ध्यान- 
पूर्वक पूजन करें। ध्यान-“महात्रिपुरसुन्दरीं...केशावलीम्‌॥३॥'का उच्चारण करते हुए 
संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरीका ध्यान करें। पूजन-*३%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण 
करके संहारसत्तारूपिणी कामेश्वरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


संहारकर्ता कामेश्वरका पूजन-संहारकर्ता कामेश्वरका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 
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सपर्याखण्डम्‌ ५०७ 

ध्यानम्‌- 

'सुपाशकरवालके सुसृणिखेटके सुन्दरैः 

चतुर्भुजवरैर्धृतं विविधहारभूषोज्ज्वलम्‌। 

नवार्ककिरणारुणं सुकपोलोर्ध्वकेशान्वितं 

समस्तलयकारणं ननु नमामि कामेश्वरम्‌॥४॥' 
पूजनम्‌- 
कामेश्वरः-'३५ हं श्रीं संहारकर्त-कामेश्वराय नमः। संहारकर्तृ- 

कामेश्वर-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥४॥।' 
॥इति तृतीयकल्पपूजनम्‌॥ 


ध्यान-'सुपाशकरवालके...कामेश्वरम्‌।४।'का उच्चारण करते हुए संहारकर्ता 
कामेश्वरका ध्यान करें। पूजन-*३%...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके संहारकर्ता 
कामेश्वरकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


एकादशावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
अष्टदल-कर्णिकोपरि चतुर्दशारेण निर्मितस्थाने कल्पित- कर्णिका- चक्रे 
श्यामाकोल्यादीनां दश महाविद्यानां पूजनम्‌ ` 
-ध्यानम्‌- 
“चतुर्दशाराष्टदलाब्जमध्ये 
सुपीतवर्णासु च कर्णिकासु। 
सुसंस्थितास्ता दशसु क्रमेण 
महाख्यविद्या मनसा स्मरामि।' 
श्यामाकाली- महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“वासनां शशियुतासितमुक्तकेशीं 
नग्रां सदा शवकरावृतकाञ्चियुक्ताम्‌। 
सत्खड्गमस्तकंवरांभयपाणिपद्मा 
कालीं भजे घननिभां नरमुण्डमालाम्‌।१॥' 


MRM 0 Se फि क़़्् ४ लत 
' अष्टदल कर्णिकाके उपर चतुर्दशारसे निर्मित स्थान कल्पित कर्णिका 


चक्रमें श्यामा काली आदि दश महाविद्याओका पूजन-अष्टदल कर्णिकाके उपर 


भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी 


चतुर्दशारसे निर्मित स्थान कल्पित कर्णिका चक्रमें “श्यामा काली, तारा, षोडशी 
, मातङ्गिनी तथा कमला इन 


दश महां-विद्याओंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 


श्यामाकाली महाविद्याका पूजन-श्यामाकाली महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन 


करें। ध्यान-'शवासनां...नरमुण्डमालाम्‌|॥१॥:का उच्चारण करते हुए श्यामाकाली 
महाविद्याका ध्यान करें। 
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सपर्याखण्डम्‌ ५०९ 
पूजनम्‌- 
९.श्यामाकाली-महाविद्या-ॐॐ हीं श्रीं श्यामाकालीमहाविद्यायै 
नमः। श्यामाकाली-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥ १।॥' 
तारा-महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
‘अझ्टाइहासनिरतामतिघोररूपां 
व्याघ्राम्बरां शशिधरां घननीलवर्णाम्‌। 
करत्रीकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा- 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम्‌॥२।। 
पूजनम्‌- 
२.तारा-महाविद्या-'३2 हीं श्रीं तारामहाविद्यायै नमः। तारा- 
महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
षोडशी - महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“कोट्यर्ककान्तिरुचिरां मणिरत्नवस्त्रा 
श्रीषोडशीं स्मितमुखीं धृतचन्द्रचूडाम्‌। 


MSAD > स्स 
पूजन-*३ॐ...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके श्यामाकाली महाविद्याकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥ १॥ न 

तारा महाविद्याका पूजन-तारा महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'अट्टाट्टहास...ताराम॥॥२॥/का उच्चारण ' करते हुए तारा महाविद्याका ध्यान करें! 
पूजन-'3...नमस्करोमि।॥२॥/का उच्चारण करके तारा महाविद्याकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ शि 

षोडशी महाविद्याका पूजन-'पोडशी महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन करें 
ध्यान--'कोट्यर्क...मञ्चसंस्थाम्‌॥३॥'का उच्चारण करते हुए षोडशी महाविद्याका 
ध्यान करें। ॥ 
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पाशाङ्कुशेक्षुकुसुमाङ्कितपाणिपदमां 
वन्दे महाशवविनिर्मितमञ्चसंस्थाम्‌।।३॥' 


पूजनम्‌- ह चोळत उ 
३.षोडशी-महाविद्या- 3» हीं श्रीं षोडशीमहाविद्यायै नमः 
षोडशी-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३॥! 
भुवनेश्वरी महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“स्मेराननां शुभजपाकुसुमारुणाभा- 
मुत्नुङ्गरम्यकुचयुग्मयुतां त्रिनेत्राम्‌| 
पाशाङ्कशाभयवरां भुवनेश्वरी तां 
वन्दे शशाङ्कमुकुटां कमलासनस्थाम्‌॥४।।' 
पूजनम्‌- रकम 
. ४.भुवनेश्वरी-महाविद्या- 3३% हीं श्रीं भुवने नमः 
भुवनेश्वरी-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥४॥' 
भैरवी-महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
मुण्डस्रजं त्रिनयनां नवभानुभासां 


____ SNR cp 
पूजन-'३ॐ...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके षोडशी महाविद्याकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करे॥३॥ | र 

भुवनेश्वरी महाविद्याका पूजन-भुवनेश्वरी महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन क 
ध्यान-'स्मेराननां...कमलासनस्थाम|॥४॥/का उच्चारण करते हुए भुवनेश्वरी 
महाविद्याका ध्यान करें। पूजन-“३%...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके भुवनेश्वरी 
महाविद्याकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ हर 

भैरवी महाविद्याका पूजन-भैरवी महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन । 
घ्यान-'मुण्डस्जं...कलावतंसाम्‌॥५॥'का उच्चारण करते हुए भैरवी महाविद्याका 
ध्यान करें। 
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सपर्याखण्डम्‌ ५११ 
विद्यामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्माम्‌। 
श्रीभैरवीं हरनुतामरविन्दसंस्थां 
रम्यां नमामि किल चन्द्रकलावतंसाम्‌।|५॥' 
पूजनम्‌- 


५.भैरवी-महाविद्या-'३ॐ हीं श्रीं भैरवीमहाविद्यायै नमः। भैरवी- 


महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५॥।' 
छिन्नमस्ता- महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'दक्षेण खड्गमथ वामकरेण छिन्न- 
शीर्ष निजस्य दधतीं रुधिरं पिबन्तीम्‌। 
श्रीकामदम्पतिमहासनसंस्थितां तां 
नग्नां नमामि ह्यरुणामपि छिन्नमस्ताम्‌॥६।। 
पूजनम्‌- 
६,छिन्नमस्ता-महाविद्या-3% हीं श्रीं छिन्नमस्तामहाविद्यायै 
नमः। छिन्नमस्ता-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥६॥' 
धूमावती-महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'कृष्णां क्षुधार्तमलिनाँ मलिनाम्बराढ्या- 
जम जमो का उच्चारण करके भेरवी महाविद्याकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 


छिन्नमस्ता महाविद्याका पूजन-छिन्रमस्ता महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन करें। 
ध्यान-'दक्षेण...छिन्रमस्ताम्‌॥६॥'का उच्चारण करते हुए छिन्नमस्ता महाविद्याका 
ध्यान करें। पूजन-“3#...नमस्करोमि॥६॥ का उच्चारण करके छिन्नमस्ता महाविद्याकी 
श्रीपादुका-का पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥६॥ 


करें। 
धूमावती महाविद्याका पूजन-धुमावती महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन 
ध्यान-'कृष्णां...वृद्धाम|॥७॥ का उच्चारण करते हुए धूमावती महाविद्याका ध्यान 
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मुन्मुक्तसान्द्रचिकुरां ननु सूर्षहस्ताम्‌। 
काकध्वजाङ्कितरथोपरि सन्निविष्टां 
धूमां विलम्बितकुचां प्रणमामि वृद्धाम|॥७॥' 
पूजनम- हीं श्रीं ¢ धूमावतीमहाविद्याय वि 
७.घूमावती-महाविद्या-'ॐ हीं श्री हाविद्याय॑ नमः। 
धुमावती-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।७।' 
बगलामुखी -महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“पीताननां शशिधरां परिपीतवस्त्रा 
माल्यादिकाञ्जनविभूषणभूषिताङ्गीम्‌। 
हिंसनोपरिंगतां बगलामुखी ताँ | 
्यक्षां नमामि धृतमुद्ररवैरिजिह्णाम्‌।।८। 
पूजनम्‌- 

' ८.बगलामुखी-महाविद्या-3» हीं श्रीं 'बगलामुखीमहाविद्ययै 
नमः! बगलामुखी-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।८॥।' [ 

मातङ्गिनी- महाविद्यायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

___ : त Sa 
करे पूजन-“3%...नमस्करोमि॥७॥'का उच्चारण करके धूमावती. महाविद्याकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥७॥ 


बगलामुखी महांविद्याका पूजन-बगलामुखी महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें घ्यान-'पीताननां...वैरिजिह्वाम्‌।८॥'का उच्चारण करते हुए बगलामुखी 
महाविद्याका ध्यान करें पूजन-'3%...नमस्करोमि॥८।॥/का उच्चारण 
बगलामुखी महाविद्याकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥८॥ 


करें! 
मातङ्गिनी महाविद्याका पूजन-मातङ्गिनी महाविद्याका ध्यानपूर्वक पूजन 
ध्यान-मातङ्गिनी... नमामि॥९॥'का उच्चारण करते हुए मातङ्गिनी महाविद्याका ध्यात 
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'मातङ्गिनी विविधरत्नविचित्रभूषां 
श्यामाननां स्मितमुखी धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
पीनस्तनीमथ मृगेन्द्रकटीं नमामि॥९॥ 
पूजनम्‌- 
९ .मातङ्गिनी - महाविद्या-“३2 हीं श्री मातङ्गिनीमहाविद्यायै जमः 
मातङ्गिनी-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।।९॥ 
कमला-महाविद्यायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“शान्तां स्मितास्यकमलां कनकाभकान्ति 
संविभ्रतीं वरदपद्मयुगाभयानि। 
नानामहामणिमयाङ्कितवस््रभूषां 
पद्मे स्थितां हि कमलां सततं नमामि॥१०॥' 
पूजनम्‌- ष BR घी 
९०.कमला-महाविद्या-3 हीं श्रीं कमलामहाविद्यायै प; | 
कमला-महाविद्या-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१०॥ 


॥इत्येकादशावरणपूजनम्‌। 


करें। पूजन- 
श्रीपादुका-का पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥९॥ 


करी पूजन 32..नमस्करोमि॥ १०॥'का उच्चारण करके कमला महाविद्याकी 


श्रीपादुका-का पूजन, तर्पण तथा नमन करें।१०॥ 
® 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


ध्यान . 
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द्वादशावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
नवत्रिकोणैः रचितेषु दिव्यचक्रेषु चतुर्विशतिगायत्रीवर्णमातृकानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“नवत्रिकोणैः रचितेषु दिव्य- 
स्यन्देषु संस्थाः किल वर्णरूपाः। 
विभिन्नमूर्तीर्हरिकेशपूज्या 
वन्दे चतुर्विशतिवेदमातृः। १॥' 
पूजनम्‌- 
गायत्रीवर्णमातृकाः-'ॐ हीं श्रीं गायत्रीवर्णमातृकाभ्यो नमः। 
गायत्रीवर्णमातृका-श्रीपादुकाः पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। १।।” 
दिव्य-चक्रे कल्पिताऽन्यभागे वर्णसमष्टिरूपिणी-गायत्रीवेदमातृकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“स्यन्दे स्थिता मनुमयी रुचिराऽन्यभागे 
नौ ब्रिकोणोंसे निर्मित दिव्य चक्रोंमें चौबीश गायत्री वर्णमातृकओंका 
पूजन-नौ त्रिकोणोंसे निर्मित दिव्य चक्रोमें चौबीश गायत्री वर्णमातृकाओंका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-“नवत्रिकोणै...चतुर्विशतिवेदमातृः॥ १॥”का उच्चारण 
करते हुए एकसाथ चौबीश गायत्री वर्ण मातृकाओंका ध्यान करें। पूजन- 
“32...नमस्करोमि॥ १॥का उच्चारण करके एकसाथ चौबीश गायत्री वर्ण 
मातृकाओंकी श्रीपादुकाओंका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


दिव्य चक्रमें कल्पित अन्यभागमें वर्णसमष्टिरूपिणी गायत्रीवेदमातकाका 
पूजन-दिव्य चक्रमे कल्पित अन्यभागमें वर्णसमष्टिरूपिणी गायत्री वेदमातृकाका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'स्यनदे...निगमादिरूपाम्‌।।२॥'का उच्चारण करते हुए 
वर्णसमष्टि-रूपिणी गायत्री वेदमातृकाका ध्यान करें 
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पूर्वोक्तवेदजननी सुसमष्टिरूपा। 
मुक्ताभविद्रुमसुकाञ्चननीलशुक्ल- 
तत्त्वात्मवर्णयुतपञ्चमुखाब्जयुक्ता। 
पाशाङ्कुशाब्जयुगलाभयपात्रशङ्क- 
श्रीमद्रथाङ्गवरसूत्रकरा स्मितास्या। 
सङ्गीयते च मुखरैः परमेश्वरी या 
तां वै नमामि सततं निगमादिरूपाम्‌॥२॥ ` 
पूजनम्‌- - 
गायत्री -वेदमातृका-'3* हीं श्रीं गायत्रीवेदमातृकायै नमः। गायत्री- 
वेदमातृका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
॥इति द्वादशावरणपूजनम्‌। | 


MR पक डा 
पूजन-“3%...नमस्करोमि॥२ ॥'का उच्चारण करके वर्णसमष्टिरूपिणी गायत्री 


वेदमातृकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
© 
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चतुर्थकल्पपूजनम्‌ 


॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 
उत्तराम्रायात्मकाऽनाख्य- चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'बिन्द्वादिभूपुरमयं दशचक्रयुक्तं 
श्रीमच्चतुर्थशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योत्तराख्यनिगमाभिधकं ह्यनाख्यं 
श्रीचक्रराजमतुलं सततं नमामि।।१।। 
पूजनम्‌- 
उत्तराम्नायात्मकाऽनाख्य- चक्रम्‌- ३ हों श्रीं उत्तराम्नायात्मका- 


ऽनाख्यचक्राय नमः। उत्तराम्नायात्मका-ऽनाख्यचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।। १।। 


उत्तराम्नायात्मकाऽनाख्य-चक्रश्वर्याः सिद्धकाल्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- र 
रक्तस्थितं सकलभैरवयोगिनीभि- | 
युक्तञ्च योजनशतप्रमितश्मशानम्‌। 


उत्तराम्नायात्मऽ्म अनाख्य चक्रका पूजन-चतुर्थ कल्पके अन्तर्गत 
उत्तराप्रायात्मक अनाख्य चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'बिन्द्रादि...सततं 
नमामि॥१॥'का उच्चारण करते हुए उत्तराम्रायात्मक अनाख्य चक्रका ध्यान करें 
पूजन-*3...नमस्करोमि।१॥।'का उच्चारण करके उत्तराप्तायात्मक अनाख्य चक्रकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 


उत्तराम्रायात्म्म अनाख्य चक्रश्वरी सिंद्धकालीका पूजन-उत्तराम्नायात्मर्क 
अनाख्य चक्रेधरी सिद्धकालीका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-'रक्तस्थितं- 
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प्रज्चालितानलशिखा च तदस्य मध्ये 
चत्वार एव निगमाश्च युगस्वरूपाः। 
सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलं वै 
पत्रेषु चैव. दशदिक्पतयः स्थितास्ते। 
तस्योध्वगे च सरसीरुहके च दिव्ये 
ब्रह्मादिपञ्चकविनिर्मितमञ्चकञ्च।। 
तस्योध्वगे रसशशिच्छदविद्रुमाभ- 
पद्मस्य मध्यगशिवोपरिपङ्कजान्यम्‌। 
मध्यस्थितां भगवतीं घननीलवर्णा 
नानानरास्थिकृतभूषणभूषिताङ्गीम्‌। 
योगेश्वरी हरिणणजशिवाकपीभ- 
पश्षीन्द्रतार्क्षमकराश्वकपङ्किवक्त्राम्‌। 
दिव्यैर्युगाधिकशतार्द्धमितैः कराब्जै- 
नानास्रधारणपरां नस्मुण्डमालाम्‌। 
्नायेश्वरीं पस्मसिद्धकणलिकाँ ताम्‌! 
गुह्येश्वरी सकलजीवदशानिहन्तरीं । 
देवासुराचितपदां प्रणमामि देवीम्‌॥२॥ 
2 हीं श्रीं उत्तराम्रायात्मका5नाख्यचक्रेधरी- 
सिद्धकाली- 3* न कै कपल 
सिद्धकाल्यै नमः उत्तरा्नायातमकाउनाख्यचक्रेधरी-सिडकाली श्रीपादुका 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२। क नमस्करोमि॥२॥ 


,का उच्चारण करते हुए उत्तराम्रायात्मक 
बा पूजन ३. नमस्करोमि॥२ ॥का उच्चारण करके उत्तराप्नायात्मक 


चक्रेश्वरी सिद्धकालीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
अनाख्य चक्रेश्व 
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५१८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
अन्तलींन- सत्तारूपिणी - महात्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'महात्रिपुरसुन्दरी खलु पिधानकत्री परां 
सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिस्मञ्चके शोभिताम्‌] 
सपाशकुसुमैक्षवाङ्कशकराम्बुजां सस्मितां 
जपाकुसुमभासुरां गलितचूलिकां त्र्म्बकाम्‌।। 
्फुरन्नयनपङ्कजां शुभशशाङ्कचूडामणि- 
मनाख्यमनुरूपिणी गतपटां सदानन्दिनीम्‌। 
प्रपञ्चरहितां शिवामखिलचेतनारूपिणीं 
भजे भुवनमोहिनीमयुतभानुतेजस्विनीम्‌।३॥' 
पूजनम्‌- 
महात्रिपुरसुन्दरी-३% हीं श्रीं अन्तर्लीनसत्तारूपिणी-महात्रिपुर- 
सुन्दर्यै नमः। अन्तरलींनसत्तारूपिणी-महात्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥३।।' 
॥इति चतुर्थकल्पपूजनम्‌।। 


अन्तर्लींन सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका पूजन-अन्तलींन सत्तारूपिणी 
महात्रिपुरसुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'महात्रिपसुन्दरी...तेजस्विनीम्‌॥३॥ - 
का उच्चारण करते हुए अन्तर्लीन सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करें। पूजन- 
“३%...नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके अन्तलींन सत्तारूपिणी महात्रिपुर 
सुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें॥३॥ 
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त्रयोदशावरणपूजनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 


बैन्दव- चक्रान्तर्गत-कल्पित- श्रीमहाबैन्दव- चक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थं 
ह्यन्यं चक्रं श्रीमहाबेन्दवाख्यम्‌। 
सद्रूपं वै पखह्यतत्त्वं 
वन्देऽद्वैतं केवलं स्वप्रकाशम्‌॥ १॥' 
पूजनम्‌- 
महाबैन्दव-चक्रम्‌-३ हीं श्रीं महाबैन्दवचक्राय नमः। महाबैन्दव- 
चक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। १॥ 


नैत्ऋताप्नायरहिताऽ धराप्रायादिषु महोग्रतारादीनां नवाप्रायविद्येश्वरीणां 
श्रीचण्डिकाम्नायकोणजनन्याश्च पूजनम्‌ . 


बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित श्रीमहाबैन्दव चक्रका पूजन-बैन्दव चव 
अन्तर्गत कल्पित श्रीमहाबैन्दव चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'सर्वानन्दाख्य- 
चक्ान्तरस्थं...स्वप्रकाशम्‌॥१।'का उच्चारण करते हुए श्रीमहाबैन्दव चक्रका ध्यान 
करे पूजन-'३%...नमस्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके श्रीमहाबैन्दव चक्रकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 

वैऋताम्नायको छोड कर अधराम्नाय आदि आम्नायोंमें महोग्रतारा आदि नौ 
आम्नायविद्येश्वरियों तथा नैऋत कोणमें श्रीचण्डिका आम्नायकोण जननीका 
पूजन-नैऋताम्रायको छोड कर अधराम्ाय आदि आम्नायोंमें “महोग्रतारा, दक्षिण- 
काली, भुवनेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्रीचण्डिका, वञ्रकब्मेश्वरी, 
कामकला गुह्यकाली तथा बातात्रिपुरसुन्दरी' इन नौ आम्नायविदयेश्वरियों तथा 
आम्रायकोण जननीका ध्यानपूर्वक पूजन करें! 
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५२० श्रौचक्रनिरूपणम्‌ 


तस्मिश्चक्रे प्रत्यगाप्नाये मुख्या 
विद्याः स्थाने ध्यानमन्त्रादिपूर्वैः। 
साङ्गा देव्यः स्वक्रमादेव वन्धा 
वर्ज्या शक्चन्रैक्रताम्मायविद्या॥ 
अधराम्रायविदयेश्वर्या महोग्रतारायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“महोग्रतारां घननीलवर्णा 
भीमाट्टहासामतिघोरदंष्टाम्‌| 
घोराननाम्बां किल सर्वरूपां | 
कर्त्रीकपालान्वितपाणिपद्माम्‌। 


शवासनस्थां नरमुण्डमालां 
व्याघ्रेभचर्माम्बरभूषिताङ्गीम्‌। 
जागादिहारां धृतचन्द्रचूडां 
भजेऽधराम्नायमहाधिराज्ञीम्‌॥ २॥* 
पूजनम्‌- 
महोग्रतारा-“३५ हीं श्रीं अधराम्नायविद्येश्वरी-महोग्रतारायै नमः 
अधगाम्नायविद्येश्वरी-महोग्रतारा-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।।२॥।' 
दक्षिणाप्लायविद्येश्वर्या दक्षिणकाल्याः पूजनम्‌ 
अधराम्नायविद्येश्वरी महोग्रताराका पूजन-अधराम्रायविद्येश्वरी महोग्रताराका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'महोग्रतारां...महाधिराज्ञीम्‌॥२॥'का.उच्चारण करते हुए 
अधरा-म्रायविच्येश्वरी महोग्रताराका ध्यान करें पूजन-“३2...नमस्करोमि॥२॥' का 


उच्चारण करके अधराम्रायविद्यश्वरी महोग्रताराकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥२॥ 


दक्षिणाम्रायविद्येश्वरी दक्षिणकालीका पूजन-दक्षिणाम्नायवि्येश्वरी दक्षिण . 
कालीका ध्यान पूर्वक पूजन करें। 
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सपर्याखण्डम्‌ ५२१ 
ध्यानम्‌- 
“श्यामां महाघननिभां नरमुण्डमालां 
घोरां करालवदनाञ्च विमुक्तकेशाम्‌। 
चन्द्रार्डशीर्षमुकुटां शवयुग्मकर्णा .. 
सोमाग्रिसूर्यनयनां स्मितवक्त्रपद्याम्‌॥ 
शश्वत्क्षर्भुधिरयुक्तसुलम्बजिहां 
पीनोन्नतद्वयकुचामतिघोरदंष्ट्रम्‌। 
खड्गाभयाख्यवरच्छिन्ननृमुण्डकाढ्यां 
सच्छोणिबद्धनृकरामपि नग्नदेहाम्‌।। 
प्रज्वालितानलशिखागतप्रेतरूप- 
श्रीशङ्करोपरिंगतां पितृकानने च। 
ध्यायाम्यहं मनसि दक्षिणे कालिकाम्बां 
कालेन चैव विपरीतरतानुरक्ताम्‌॥३।। 
पूजनम्‌- 
दक्षिणकाली- 3» हीं श्रीं दक्षिणाप्नायविद्येश्वरी-दक्षिणकाल्यै नमः! 
दक्षिणाप्नाय-विद्येश्वरी-दक्षिणकाली-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥ ३॥* 
पूर्वाग्रायविद्येश्वर्या भुवनेश्चर्याः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 


ध्यान- श्यामां...रतानुरक्ताम्‌॥ ३॥ का उच्चारण करते हुए प द उल न ए दाष 
दक्षिणकालीका ध्यान करें! ३%, नमस्करोमि॥३॥'का उच्चारण करके 
| दक्षिणाप्नायविद्येश्वरी दक्षिणकालीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 
| पूर्वाप्चायविद्येश्वरी भुवनेश्वरीका पूजन-पूर्वाप्नायविद्येश्वरी भुवनेश्वरीका ध्यान- 
पूर्वक पूजन करें। ध्यान- रक्तश्यामलं...योनिस्वरूपां भजे॥४॥/का उच्चारण करते 
| हुए पूर्वाप्नाय-विद्येश्वरी भुवनेश्वरीका ध्यान करें 
श्रीचक्रनि.36 
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*रक्तश्यामलनीलवर्णरचितैर्वक्त्रारविन्दैख्िभि- 
युक्तां चन्द्रकलावतंसमुकुटां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 
हस्ताब्जैः सुसृणिं त्रिशूलडमरू पाशं ह्यभीतिं वरं 
विभ्राणामतिरम्यभूषणघरां पीनस्तनीं षड्भुजाम्‌। 
सन्नेत्र्नवभिर्युतां भगवतीं रक्तारविन्दस्थितां 
साक्षाच्छ्रीशिववल्लभां सुरनुतां शान्तां मुनीन्द्रैः स्तुताम्‌। 
्रपर्वाख्यसमस्तलोकरचनाऽऽम्नयेश्वरीं सिद्धिदा 
श्रीमच्छीभुवनेधरी त्रिजगतां योनिस्वरूपां भजे॥४॥' 
पूजनम्‌- | 
भुवनेश्वरी-'३० हीं श्रीं पूर्वाप्नायविद्ेश्वरी-भुवनेश्चर्यै नमः 
पर्वाम्नायविद्येश्वरी-भुवनेश्वरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥४॥' 
ईशानाप्रायविद्येश्वर्या महाकाल्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
(देवी दशाङ्घ्रिकमलां दशपाणिपदैः 
खड्ग रथाङ्गमपि शङ्खमथो नृमुण्डम्‌। 
ती्षणांश्छुरामथ गदामपि शूलकञ्च 
पश्चाद्धुशुण्डिपरिघौ च धनुर्दधानाम्‌॥ 
भीमेन्द्रनीलरुचिरान्वितदिङ्मितास्या- 
मुन्मुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
ईशानकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 


पूजन-'३...नमस्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके पूर्वा्नायविधेशवरी 
भुवनेश्वरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 


ईशानाम्रायविद्ये्वरी महाकालीका पूजन-ईशानाम्रायविद्येश्वरी महाकालीका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'देवीं...दिव्याम्‌।५।'का .उच्चारण करते हुए 
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सपर्याखण्डम्‌ ५२३ 
कालीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌॥५॥ 
पूजनम्‌- | 
महाकाली- 3» हीं श्रीं इशानाम्नायविचेश्वरी-महाकाल्यै नमः। 
ईशानाम्रायविद्येश्वरी-महाकाली-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥५॥' 
आग्मेयाप्नायविद्येश्वरी , महालक्ष्म्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- | 
'ब्रह्माच्युतेशविबुधादिमहागणानां 
तेजोद्धवां ललितमूर्तिधरां मनोज्ञाम्‌। 
त्यक्षां प्रवालमणिकान्तिमुखारविन्दाम्‌॥ 
अक्षस्रजं च परशुद्य गदेषुवज्रं 
शरीपुष्करं धनुरथो शुभकुण्डिकाञ्च। 
दण्डञ्च शक्तिमसिकं किल चर्म पद्यं 
घण्टां सुसचषकशूलसुचक्रपाशान्‌।। 
अष्टादशाख्यसुभुजैर्दधतीं स्मितास्यां 
पद्मासनाञ्च महिषासुरमर्दिनी ताम 
लक्ष्मीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌॥६॥' 


पूजनम्‌- 


महाकालीका ध्यान करें। पूजन-“32...नमस्करोमि॥५॥“का 

gr ण महाकालीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥५॥ | 

आग्रेयाप्रायविद्येश्वरी महालक्ष्मीका पूजन-आग्रेयाप्रायविधेधरी महालक्ष्मीका 

ध्यान-पूर्वक पूजन करें। ध्यान-त्रह्माच्युतेश...दिव्याम॥६ ॥'का उच्चारण करते हुए 

आग्नयाम्नायविदयेश्वरी महालक्ष्मीका ध्यान करें पूजन-'3...नमस्करोमि॥६॥ का 
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महालक्ष्मीः-'३ हीं श्रीं आग्नेयम्नायविधेश्वरी-महालक्ष्म्यै नमः| 
आग्नेयाम्नायविद्येश्वरी-महालक्ष्मी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥६॥' 
वायव्याम्नायविदयेश्वर्या महासरस्वत्याः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
शुम्भादिदैत्यदमनी सुरसैन्यसेव्यां 
चन्द्राननां त्रिनयनां शरदिन्दुगौरीम्‌। 


सन्तीक्ष्णबाणमुशलानि करैर्वहन्तीम्‌॥ 
गौरीशरीरजनितां सचराचराणा- 
माधारभूतजननीमतिकोमलाङ्गीम्‌। 
वायव्यकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 
वन्दे महापदयुताञ्च सरस्वतीं ताम्‌॥७॥ 
पूजनम्‌- 
महासरस्वती-'ॐ हीं श्रीं वायव्याम्नायविदयेश्वरी-महासरस्वत्यै 
नमः। वायव्याम्रायविधयेश्वरी-महासरस्वती-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।।७।।' 
आम्नायकोणजनन्याः श्रीचण्डिकायाः पूजनम्‌ 


Mn les MIRE MESS © 
उच्चारण करके आग्नेयाम्नायविद्येश्वरी महालक्ष्मीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥६॥ 

वायव्याम्नायविद्येश्वरी महासरस्वतीका पूजन--वायव्याम्रायविद्येश्वरी महासरः 
स्वतीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- शुम्भादि..ताम्‌॥७॥'का उच्चारण करते हुए 
वायव्याप्नायविद्येश्वरी महासरस्वतीका ध्यान करें। पूजन-'3%...नमस्करोमि।!७॥ का 
उच्चारण करके वायव्याम्रायविधयेश्वरी महासरस्वतीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥७॥ 


आम्रायकोणजननी श्रीचण्डिकाका पूजन-आम्नायकोणजननी श्रीचण्डिकाका 
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ध्यानम्‌- 
'उनमुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडां 
दिव्याम्बरां मदमुखीं नरमुण्डमालाम्‌। 
शूलं कृपाणमथ मुण्डमथो कपालं 
संविभ्रतीं परमशक्तिमयस्वरूपाम्‌। 
. आम्रायकोणजननीं शववाहनस्थां 
श्रीचण्डिकां भगवतीं मनसा स्मरामि॥८॥* 
पूजनम्‌- 
श्रीचण्डिका-'3% हीं श्रीं आम्नायकोणजननी-श्रीचण्डिकायै नमः। 
आम्नायकोणजननी-श्रीचण्डिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥८।) 
| पश्चिमाप्रायविद्येश्वर्या वञ्जकुन्मेश्वर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
शरमितैर्वदनैर्ननु शोभिताम्‌] 
मदमुखीं कुचभारनतां परां 
सुघनबर्बरकेशभारान्विताम्‌। 
विधृतचन्द्रकलां नृशिरःखजँ 
दशभुजामरुणामरुणाम्बराम्‌। 


MRE 7 जा 
ध्यान-पूर्वक पूजन करें। ध्यान- उन्मुक्तकेश..:स्मरामि॥८॥'का उच्चारण करते हुए 
आग्रायकोणजननी श्रीचण्डिकाका ध्यान करें| पूजन-32...नमस्करोमि॥८॥'का 
उच्चारण करके आम्नायकोणजननी श्रीचण्डिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें॥८॥ . 

पश्चिमाग्नायविद्येश्वरी वञ्रकुष्जेश्वरीका पूजन-पश्चिमाप्रायविद्ये धरी वज्रकुब्जे- 


श्वरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-'अरुण...वज्रकुन्जेश्वरीम्‌॥९॥'का उच्चारण 
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| परमंपाश्रमकागममातरं 
शरणमेमि च वज़कुब्जेश्वरीम॥९॥' 
पूजनम्‌- र | 
वज्रकुब्जेश्वरी-'३% हीं श्री पश्चिमाप्नायविद्येश्वरी-वज्कुब्जेश्वर्य नमः] 
पश्चिमाप्नायविद्येश्वरी-वज्कुब्जेश्वरी-श्रीपादुकां. पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥९॥' 
उत्तराप्तायविद्येश्वर्या महाकामकला- गुह्यकाल्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- न 
“अनाख्यस्वरूपां सदानन्दमग्ना 
. परां पक्वजम्बूफलाकारवर्णाम्‌। 
महाघोरदंष्टां शिरःकुण्डलाञ्च 
ललज्जिहिकां चन्द्रचूडां त्रिनेत्राम्‌॥ 
सदा मुक्तकेशीं च दिग्वस्रभूषां 
नृहस्तात्मिकां मेखलां धारयन्तीम्‌। 
नृकुल्यातिभूषां महामुण्डमालां 
निमग्रां. रतौ भैरवेनेव ` सार्धम्‌॥ 
असिं चर्मचक्रे त्रिशूलं सूणिञ्च 
धनुबांणकत्रीः सुमालाञ्ज पाशम्‌। 
कुठारञ्च नागं शुभं मुद्वरञ्च 
शिवापोतकं खर्परं मर्त्यमुण्डम्‌॥। 
करते हुए पञ्चिमाम्नायविद्येश्वरी - वज्रकुब्जेश्वरीका ध्यान करें। पूजन- 3#...नम; 


स्करोमि॥९॥'का उच्चारण करके पश्चिमाम्नायविद्येश्वरी वज्रकुब्जेश्वरीकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण. तथा नमन करें॥९॥ 


उत्राम्राय विद्येश्वरी महकामकला गुह्यकालीका पूजन-उततरप्ायविधे 
महकामकला गुह्यकालीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'अनाख्य...सन्नायिकां- 
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करैः षोडशाख्यैर्दधानां महेशीं 
करालाकृतिं निर्जरेदुनिरीक्ष्याम 
महाकामपूर्वा कलागुह्यकालीं 
भजे ह्युत्तराम्नायसन्नायिकाम्बाम्‌।। १ ०॥' 
पूजनम्‌- 
महाकामकला-गुह्यकाली-'३१ .हीं. श्रीं उत्तराम्नायविदयेश्वरी- 
मंहाकामकला-गुह्यकाल्यै नमः उत्तराक्रायविद्येश्वरी-मंहाकामकला- 
गुह्यकाली-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥१०॥' | 
ऊध्वप्लायविध्वेश्वर्या बालात्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- | 
“नवीनादित्याभामरुणवसनां चन्द्रमुकुटां 
कुमारीं रत्नाङ्गीमभिनवकिशोरीं त्रिनयनाम्‌। 
स्मितास्यां दोःपद्मेरभयवरविद्याक्षदधतीं 
भजे ह्यूध्वें बालां त्रिपुरललितां पङ्कजगताम्‌॥११॥' 
पूजनम्‌- 
बालात्रिपुरसुन्दरी-'३% हीं श्री ऊर्ध्वाप्रायविदयेधरी-बालात्रिपुर- 
सुन्दर्ये. नमः। अर्ध्वाप्नायविद्येश्वरी-बालात्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥१ १॥' 
A SE HS NSE NNN 
म्बाम्‌॥१०॥'का उच्चारण करते हुए उत्तराप्तायविद्येश्वी महाकामकला गुह्यकालीका 
ध्यान करें पूजन-3£...नमस्करोमि॥१०॥ का उच्चारण करके उत्तराम्रायविद्येश्वरी 
महाकामकला गुह्यकालीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१०॥ 
ऊर्ध्वाप्ताय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीका पूजन-र्ध्वाम्नायविदयेश्वरी बाला 
त्रिपुरसुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान-नवीनादित्याभा...पङ्कजगताम्‌॥ १ १॥।'- 
का उच्चारण करते हुए ऊर्ध्वाप्नायविद्येधरी बाला त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करें। पूजन- 
"3...नमस्करोमि॥११॥'का उच्चारण करके ऊर्ध्वाम्नायविद्येधरी बाला त्रिपुरसुन्दरीकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥११॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
५२८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
कल्पित-त्रिकोणस्य कल्पित- भागचतुष्के कामेश्वर्यादीनां समयाचतुष्कानां तासां 

चरणपादुकानाञ्ज पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

“विभाव्य तत्रान्तरगं त्रिकोणं 

तस्मिन्‌ चतुष्काः समयाः स्मरामि। 
सर्वा हिं पाशाङ्कशबाणचाप 

हस्तास्निनेत्राः करवीररक्ताः। 
कामेश्वरीमग्रगकोणभागे 

वञ्रेश्वरीं दक्षिणकोणभागे। 
वामे च देवीं भगमालिनी तां 

मध्ये च श्रीमल्ललिताम्बिकाम्बाम्‌। 
तत्सन्निधौ तांश्चरणान्‌ क्रमेण 

शुक्लारुणौ मिश्रमथो मनोज्ञम्‌। 
निर्वाणपादं रुचिरं श्रियस्क- 

मेतान्‌ समस्तान्‌ ननु चिन्तयामि॥ 
सर्वाधिकाराख्यसमस्तविद्या 

नमामि तत्रैव यथाक्रमेण।१२।' 

पूजनम्‌- 

अग्रभागे कामेश्चर्यास्तस्याश्वरणपादुकायाश्च पूजनम्‌ 


MORI > 3 की बब उसो 


कल्पित त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें कामेश्वरी आदि चार समया तथा 
उनकी चरणपादुकाओका पूजन-कल्पित त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें 
'कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी तथा श्रीललिताम्बिका' इन चार समयाओंका तथा 
उनकी . चरणपादुकाओंका ध्यानपूर्वक पूजन करे ध्यान-'विभाव्य...यथा- 
क्रमेण॥१२॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ कामेश्वरी आदि चार समयाओंका तथा 
उनकी चरणपादुकाओंका ध्यान करें। 


अग्र भागमें कामेश्वरी तथा उसकी चरणपादुकाका पूजन-कल्पित 
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९.कामेश्वरी समया-'3% हीं श्रीं कामेश्वरीसमयायै नमः! 
कामेश्वरी-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

कामेश्वरी -चरणपादुका-'3+ हीं श्रीं काभेश्वरी-चरणपादुकायै 

नमः। कामेश्वरी-चरणपादुका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
दक्षभागे वन्रेश्र्यास्तस्याश्चरणपादुकायाश्च पूजनम्‌ 


२.वञ्रेश्वरी-समया- 3» हीं श्रीं वञ्रेश्वरीसमयायै नमः। वञ्रेश्वरी- 
समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

वञ्जेश्वरी -चरणपादुका- 3% हीं श्रीं वञ्रेश्वरी-चरणपादुकायै नमः। 
वञ्ेश्वरी-चरणपादुका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

वामभागे भगमालिन्यास्तस्याश्वरणपादुकायाश्च पूजनम्‌ 

३.भगमालिनी-समया-'3 हीं श्रीं भगमालिनीसमयायै नमः! 
भगमालिनी-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 

भगमालिनी-चरणपादुका-'ॐ हीं श्री भगमालिनी-चरणपादुकायै 


त्रिकोणके अग्रभागमें कामेश्वरी तथा उसकी चरणपादुकाका पूजन करें आ न त सळ 
हीं श्रीं कामेश्वरीसमयायै नमः! कामेश्वरी-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कामेश्वरी-समयाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें तथा “३%...नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके कामेश्वरी-चरणपादुकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 

दक्ष भागमें वब्रेश्वरी तथा उसकी चरणपादुकाका पूजन- 3» हीं श्रीं 
वज्रेश्वरीसमयायै नमः वज्जेश्वरी-समया-श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमिं।'का 
उच्चारण करके वज्रेधरी-समयाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें तथा 
३५ _नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके वञ्रेश्वरी-चरणपादुकाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें काय 

वाम भागमें भगमालिनी तथा उसकी चरणपादुकाका पूजन- 3» हरं श्री 
भगमालिनीसमयायै नमः भगमालिनी-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।'का उच्चारण करके मरगमालिनी-समयाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें तथा “3%...नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके भगमालिनी-चरणपादुकाकी 
श्रीपादुक्राका पूजन, तर्पण तथा नमन करें 
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५३० श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
मध्यभागे श्रीललिताग्बिकायास्तस्याश्चरणपादुकायाश्च पूजनम्‌ 


४.श्रीललिताम्बिका-समया-'३ॐ हीं श्री 
नमः। श्रीललिताम्बिका-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


श्रीललिताम्बिका-चरणपादुका-'३2 हौं श्रीं श्रीललिताम्बिका- 
चरणपादुकायै नमः। श्रीललिताम्बिका-चरणपादुका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।१२॥' 

कल्पित-षद्कोणस्य षद्कोणेषु ब्रह्मादीनां षद्शाम्भवानां पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
'बटकोणक तत्र पुनर्विचिन्त्य 
षट्शाम्भवान्नौमि पुनः क्रमेण॥' 


पूजनम्‌- 
पश्चिमे. ब्रह्म- शाम्भवस्य पूजनम्‌ 

१.ब्रह्म- शाम्मवः-'3£ हीं श्रीं ब्रह्मशाम्भवाय नमः। ब्रह्म- 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमिं/ 


मध्य भागमें श्रीललिता तथा उसकी चरणपादुकाका पूजन-“3» हीं श्रीं 
श्रीललितासमयायै नमः। श्रीललिता-समया-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।'का उच्चारण करके श्रीललिता-समयाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें तथा “३%...नमस्करोमि॥१२॥'का उच्चारण करके श्रीललिता-चरण- 
पादुकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१२॥ 

कल्पित षट्कोणके षट्कोणोंमें ब्रह्मा आदि छह शाम्भवोंका पूजन- 
कल्पित षट्कोणके षदकोणोंमें बरह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा आदिनाथ' 
इन छह शाम्भवोंका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'षट्कोणकं...पुनंः क्रमेण।।'का 
उच्चारण करके एकसाथ ब्रह्मा आदि छह. शाम्भवोंका ध्यान करें। 

पश्चिममें ब्रह्मा. शाम्भवको पूजन-कल्पित षट्कोणके पश्चिममें. ब्रह्मा 
शाम्भवक्रा पूजन करें। पूजन-'३ॐ हीं श्रीं ब्रह्मशाम्भवाय नमः। ब्रह्म-शाम्भव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके ब्रह्मा शाम्भवकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
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सपर्याखण्डम्‌ '५३१ 
वायव्ये विष्णु-शाम्मवस्य पूजनम्‌ 
२-विष्णु-शाम्भवः-'ॐॐ हीं श्रीं विष्णुशाम्भवाय नमः। विष्णुः 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
आग्नेये रुद्र-शाम्भवस्य पूजनम्‌ 


३-रुद्र-शाम्भवः-'३ॐ हीं श्रीं रुद्रशाम्भवाय नमः। रुद्र-शाम्भव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पवामि नमस्करोमि।' 


ईशाने ईश्वर- शाम्भवस्य -पूजनम्‌ 


४.ईश्वर- शाम्मभवः-'3% हों श्रीं ईश्वरशाम्भवाय नमः। ईश्वर- 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


नैऋत्ये सदाशिव-शाम्भवस्य पूजनम्‌ . 


५.सदाशिव-शाम्भवः-‘३ हीं श्रीं सदाशिव-शाम्भवाय नमः। . 
सदाशिव-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 


वायव्यमें विष्णु शाम्भवका पूजन-कल्पित षट्कोणके वायव्यमें विष्णु 
शाम्भवका पूजन करें। पूजन-'३ हीं श्रीं विष्णुशाम्भवाय नमः! विष्णु-शाम्भव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके विष्णु शाम्भवकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 4 
आश्रेयमे रुद्र शाम्भवका पूजन-कल्पित षट्कोणके आग्नेयमे रुद्र शाम्भवक़ा 
पूजन करें। पूजन-“३% हीं-श्रीं रुद्रशाम्भवाय नमः। रुद्र-शाम्भव-श्रीपादुका पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके रुद्र शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
- तथा नमन करें! 
ईशानमें ईश्वर 'शाम्भवका पूजन-कल्पित घट्कोणके ईशानमें ईश्वर 
शाम्भवका पूजन करें पूजन-3» हीं श्री ईश्वरशाम्भवाय नमः। ईश्वर-शाम्भव- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि'का उच्चारण करके ईश्वर शाम्भवकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। ी 
नैऋत्यमें सदाशिव शाम्भवका पूजन-कल्पित षटकोणके नैऋत्यमें सदाशिव 
शाम्भवका पूजन करें। पूजन- ॐ हीं श्रीं सदाशिवशाम्मवाय नमः। सदाशिव- 
शाम्भव-श्रोपादुका पूजयामि तर्पयामि नम-स्करोमि'का उच्चारण करके सदाशिव 
शाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। 
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५३२ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 
पूर्वे आदिनाथ-शाम्भवस्य पूजनम्‌ 
६ .आदिनाथ-शाम्भवः-'3% हीं श्रीं आदिनाथ-शाम्भवाय नमः। 
आदिनाथ-शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
सट्कोणस्य मध्ये श्रीमहाशाम्भवस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 
षडन्वयेशं हिं महेतिपूर्वम्‌। 
षडाननं द्वादशपाणिपद्मं 
श्रीशाम्भवं चन्द्रचूडं नमामि॥ १३।। 
पूजनम्‌- “a 
७. श्रीमहाशाम्भवः-'३ॐ हीं श्रीं श्रीमहाशाम्भवाय नमः। श्रीमहा- 
शाम्भव-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।१३॥। 
महाबैन्दव-चक्रे श्रीत्रिपुरसुन्दरी-पीठशक्तेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
बरह्मात्मशक्ति जगतां तुरीया- 
तीतादिनाथां परमां तुरीयाम्‌। 
समुद्यतादित्यनिभां मनोज्ञां 
पाशाङ्कशौ चापशरान्‌ दधानाम्‌ 


षद्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवका पूजन-कल्पित षट्कोणके मध्यमें 
श्रीमहाशाम्भवका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'मध्ये...चन्द्रचूडं नमामि १३ ॥'का 
उच्चारण करते हुए श्रीमहाशाम्भवका ध्यान करें। पूजन-*३ॐ...नमस्करोमि। ॥ ३॥ का 
उच्चारण करके श्रीमहाशाम्भवकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१३॥ 

महाबैन्दव-चक्रमे श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठ शक्तिका पूजन-महाबैन्दव-चक्रमे 
त्रिपुरसुन्दरी पीठ शक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-ब्रह्यात्मशक्ति...परा 
परेशीम्‌।'का उच्चारण करते हुए श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठ शक्तिका ध्यान करें! 
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सपर्याखण्डम्‌ ५३३ 
श्रीसुन्दरीं तां त्रिपुरेति पूर्वा 
च्मेंशनाथात्मकचारुदेहाम्‌। 
रक्ताम्बरं रत्नधरां त्रिनेत्रा 
मन्दस्मितास्यां ललितस्वरूपाम्‌॥ 


उड्यानपीठोपरि सन्निविष्टा 
ब्रह्मात्मचक्रे किल मन्त्ररूपाम्‌। 
परापराख्यातिरहस्यपूर्वा 
श्रीयोगिनीं नौमि परापरेशीम्‌।॥ १४ 
पूजनम्‌- 
श्रीत्रिपु रसुन्दरी -पीठशक्तिः- 5 हैं श्रीं श्रीत्रिपुरसुन्दरीपीठशक्तये 
नमः। श्रीत्रिपुरसुन्दरी-पीठशक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥१४॥। 
महाबैन्दव-चक्रेश्वर्याः त्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
देवीं सर्वसुकामसिद्िसहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌ 
रक्तां पाशधनुःशराङ्कुशाधरा दिव्यां जगन्मोहिनी 
वन्दे त्रैपुरसुन्दरीं समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌।१५।। 
पुजनम्‌- 
° ३%...नमस्करोमि॥१४।।' का का करके I पाका उरग के तरी पीठ पीठ 
तर्पण तथा नमन करे॥१४॥ 
wm त्रिपुरसुन्दरीका पूजन-महाबैन्दव चक्रेश्वर त्रिपुर- 
सुन्दरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- साक्षाच्छी...चक्रेश्वरीम॥| १६॥ का उच्चारण 


करते हुए महाबैन्दव चक्रेधरी त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करें 
पूजन-3%...नमस्करोमि॥१ ५।'का उच्चारण करके महाबैन्दव चक्रेश्वरी 
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५३४ श्रीचक्र निरूपणम्‌ 


त्रिपुरसुन्दरी-'३ हीं श्रीं महाबैन्दवचक्रेशवरी-त्रिपुरसुन्दर्य॑ नमः| 
महाबैन्दवचक्रेश्वी-त्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि।१५।।' 


॥इति त्रयोदशावरणपूजनम्‌॥ 


त्रिपुरसुन्दरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१५॥ 
® 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चतुर्दशावरणपूजनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


बैन्7:३- चक्रान्तर्गत- कल्पित-षट्कोण-चक्रस्य षट्कोणेषु मध्ये च 
बूलाधारादिसप्तचक्रस्थितानां डाकिन्यादीनां सप्तशक्तीनां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“श्रीषट्कोणाकारकं रम्यचक्रं 
कोणेष्वाधारादिषट्कोणकानि। 
मध्ये साक्षाच्छ्रीसहस्रारचक्रं 
सर्वानन्दे बैन्दवे कल्पयामि॥१॥' 
कल्पित-षट्कोणस्य नैऋत्ये विशुद्धि- चक्राधिष्ठात्री-डाकिनी- शक्तेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'एकाननां चर्मनाथां त्रिनेत्रां 
` त्वक्यात्रखेटत्रिशिखान्‌ दधानाम्‌। 


RS Se = 


बैन्दव चक्रके अन्तर्गत कल्पित षट्कोण चक्रके षद्कोणोंमें तथा मध्यमें 
मूलाधार आदि सात चक्रोंमें स्थित डाकिनी आदि सात शक्तियोंका पूजन-बैनदव 
चक्रके अन्तर्गत कल्पित षद्कोण चक्रके षद्कोणोंमें तथा मध्यमे 'मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा तथा सहस्रार इन सात चक्रोमें स्थित 
“डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी, हाकिनी तथा याकिनी, इन सात 
शक्तियोंका ध्यानपूर्वक पूजन करे ध्यान-'श्रीषट्कोणाकारकं...कल्पयामि।१॥ का 
उच्चारण करते हुए एकसाथ षट्चक्र तथा उसके अन्तर्गत मूलाधार आदि सात 
चक्रोंका ध्यान करें 

कल्पित षट्कोणके नैऋत्यमें विशुद्धि-चक्राधिष्ठात्री डाकिनी je 
पूजन-कल्पित षद्कोणके नैऋत्यमें विशुद्धि-चक्राधिषठात्री डाकिनी न 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- एकाननां...डाकिनीं ताम्‌॥२। का उच्चारण कर हुए 
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चन्दरार्धचूडामरुणां मनोज्ञां 
वन्दे विशुद्धौ किल डाकिनी ताम्‌॥२॥' 
पूजनम्‌ 
डाकिनी-शक्तिः-'ॐ> हीं श्रीं विशु्धिचक्राधिष्ठात्री-डाकिनी- 
शक्तये नमः विशुद्धिचक्राधिछात्री-डाकिनी-शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।२॥ 
कल्पित-षद्कोणकस्येशानेऽनाहत-चक्राधिष्ठत्री -राकिनी- शक्तेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- प 
'द्विवक्त्रपद्मा थां 
पात्राक्षशूलान्‌ डमरु दधानाम्‌। 
श्यामां करालामतिघोरदंष्ट्रा 
मनाहते नौमि हि राकिनी ताम्‌॥३॥' 
पूजनम्‌- 
राकिनी-शक्तिः-३ हीं श्री अनाहतचक्राधिष्छात्री-राकिनी- 
शक्तये नमः। अनाहतचक्राधिछात्री-राकिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥३।। 
कल्पित-षट्कोणकस्याग्नेये मणिपुर -चक्राधिष्ठात्री-लाकिनी- शक्तेः पूजनम्‌ 


विशुद्ि-चक्राधिष्ठत्री डाकिनी शक्तिका ध्यान करें। पूजन- 3£.. .नमस्करोमि। २।'का 
उच्चारण करके विशुद्धि-चक्राधिष्ठात्री डाकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें॥२॥ 

कल्पित षद्कोणके ईशानमें अनाहत-चक्राधिष्ठात्री राकिनी शक्तिका 
पूजन-कल्पित षट्कोणके ईशानमें अनाहत-चक्राधिष्ठात्री राकिनी शक्तिका ध्यानपूर्वक 
पूजन करें। ध्यान-'द्विवकत्रपद्मां...राकिनीं ताम्‌॥३॥ का उच्चारण करते हुए अनाहतं 
चक्राधिष्ठात्री राकिनी शक्तिका ध्यान करें। पूजन-3£...नम-स्करोमि॥३। 
उच्चारण करके अनाहत-चक्राधिष्ठत्री राकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, पर्ण 
तथा नमन करें॥३॥ 

कल्पित षट्कोणकके आग्नेयमें मणिपुर- चक्राधिष्ठात्री लाकिनी शक्तिका 
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ध्यानम्‌- 
्रिवक्त्रपद्मां घनकृष्णवर्णा 
दम्भोलिदण्डाभयशक्तिहस्ताम्‌। 
दिव्याम्बराढ्यां पिशिताधिनाथां 
नमामि नाभौ हि किल लाकिनीं ताम्‌॥४॥' 
पूजनम्‌- 
लाकिनी-शक्तिः-'३ हीं श्रीं मणिपुरचक्राधिष्ठात्री-लाकिनी- 
शक्तये नमः। मणिपुरचक्राधिषठत्री-लाकिनी-शक्ति-तश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।४।।' 


:कल्पित-षद्कोणकस्य वायव्ये स्वाधिष्ठान- चक्राधिष्ठात्री - काकिनी- शक्तेः 


पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'वेदास्यपद्मां कनकाभवक्तरा 
कपालकज्यात्रिशिखाभयाढयाम्‌। 


मेदःसुनाथां धृतपीतवखां 
लिङ्गाब्जके नौमि हि काकिनीं ताम्‌॥५॥ 


पूजनम्‌- 


i 
पूजन-कल्पित षद्कोणकके आग्नेयमें मणिपुर-चक्राधिष्ठात्री लाकिनी शक्तिका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें ध्यान- त्रिववतरपद्यं... लाकिनी ताम्‌॥४।'का उच्चारण करते 
हुए मणिपुर-चक्राधिष्ठात्री लाकिनी शक्तिका ध्यान करें! पूजन- ३...नम- 
स्करोमि॥४॥'का उच्चारण करके मणिपुर-चक्राधिष्ठत्री लाकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ a पी 
कल्पित षद्कोणकके वायव्यमें स्वाधिष्ठान-चवर का 
शक्तिका पूजन-कल्पित षट्कोणकके वायव्यमें स्वाधिष्ठान-चक्राधिष्ठात्री काकिनी 
शक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन कर! ध्यान-'वेदास्यपद्यां... काकिनीं ताम्‌॥५॥ का 
उच्चारण करते हुए स्वाधिष्ठान-चक्राधिष्ठात्री काकिनी शक्तिका ध्यान करें। पूजन- 
श्रीचक्रनि.37 
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काकिनी-शक्तिः-'ॐ हीं श्रीं स्वाधिष्ठान- 
काकिनी-शक्तये नमः! स्वाधिष्ठान-चक्राधिष्ठात्री-काकिनी-शक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।५।” 


'कल्पित-षट्कोणकस्य पश्चिमे मूलाधार-चक्राधिष्ठात्री - साकिनी - शक्तेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- ` 
“पञ्चाननां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 
सञ्ज्ञानविद्याब्जसृणीन्‌ दधानाम्‌। 
अस्थीश्वरीं रत्नविभूषिताङ्गी- 
माधारके नौमि हि साकिनीं ताम्‌॥६॥' 


पूजनम्‌ 

साकिनी-शक्तिः- ३ हीं श्रीं मूलाधारचक्राधिष्ठात्री-साकिनी- 
शक्तये नमः। मूलाधारचक्राधिष्ठात्री-साकिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।।६॥।' 

कल्पित-षद्कोणकस्य पूर्वे आज्ञा- चक्राधिष्ठात्री - हाकिनी - शक्तेः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
“षडाननां दिव्यशशाङ्कवक्त्रां 


“३ॐ...नमस्करोमि।५॥'का उच्चारण करके स्वाधिष्ठान-चक्राधिष्ठात्री काकिनी शक्तिकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५॥ 

कल्पित षट्कोणकके पश्चिममें मूलाधार -चक्राधिष्ठात्री साकिनी शक्तिका 
पूजन-कल्पित षट्कोणकके पश्चिममें मूलाधार-चक्राधिष्ठात्री साकिनी शक्तिका. 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'पञ्चाननां...साकिनीं ताम्‌॥६॥'का उच्चारण करते हुए 
मूलाधार-चक्राधिष्ठात्री साकिनी शक्तिका ध्यान करें पूजन- 3#...नम- 
स्करोमि।।६॥'का उच्चारण करके मूलाधार-चक्राधिषछात्री साकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥६॥ 

कल्पित षट्कोणकके पूर्वमें आज्ञा-चक्राधिष्ठात्री हाकिनी शक्तिका पूजन 
कल्पित षद्कोणकके पूर्वमें आज्ञा-चक्राधिष्ठात्री. हाकिनी शक्तिका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-'षडाननां...हाकिनीं ताम्‌॥७॥'का उच्चारण करते हुए आज्ञा-चक्राधिषठत्री 
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ज्ञानाब्जमालाडमरु दधानाम्‌। 
मज्जाधिनाथां जगदात्मभूता- 
माज्ञाख्यके नौमि हि हाकिनी ताम्‌॥७॥' 
पूजनम्‌- 
हाकिनी-शक्तिः-'३ हीं श्रीं आज्ञाचक्राधिष्ठात्री-हाकिनीशक्तये 


नमः। आज्ञाचक्राधिष्ठात्री-हाकिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।।७।।' 


कल्पित-षट्कोणकस्य मध्ये सहस्रार - चक्राधिष्ठन्री -याकिनी- शक्तेः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'अनन्तवर्णा बहुवक्त्रपद्ा- 
मनन्तशस्त्रान्वितभूरिहस्ताम्‌। 
शुक्राधिनाथां जगदात्मभूतां 
नमामि रन्ध्रे ननु याकिनीं ताम्‌॥८॥* 
पूजनम्‌- 
याकिनी-शक्तिः-3% हीं श्रीं सहस्रारचक्राधिष्ठात्री-याकिनी- 
शक्तये नमः सहस्रारचक्राधिष्ठात्री-याकिनी-शक्ति-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥८।।' 
॥इति चतुर्दशावरणपूजनम्‌॥ 


MMOD SNS SB 
हाकिनी शक्तिका ध्यान करें पूजन-“ॐ#...नमस्करोमि॥७॥'का उच्चारण करके 
आज्ञा-चक्राधिषछात्री हाकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥७॥ 

कल्पित षद्कोणकके मध्यमें सहस्रार -चक्राधिष्ठात्री याकिनी शक्तिका 
पूजन-कल्पित षट्कोणकके मध्यमें सहस्रार-चक्राधिष्ठात्री याकिनी शक्तिका 
ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'अनन्तवर्णा...याकिनीं ताम्‌॥८॥ का उच्चारण करते 
हुए सहस्रार-चक्राधिष्ठात्री याकिनी. शक्तिका ध्यान करें। पूजन-'३2...नम- 
स्करोमि॥८॥'का उच्चारण करके सहस्रार-चक्राधिष्छत्री याकिनी शक्तिकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥८॥ 

७ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पञ्चदशावरणपूजनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


दम वायव्यादिनैऋत्यान्तकोणेषु च कल्पित-पञ्चसिंहासनेषु 
A पञ्जलक्ष्यम्बिकादीनां पञ्चपञ्चिकाविद्यानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“मध्ये वायवीशकोणेऽग्निकोणे | 
नैऋत्ये श्रीचक्रराजस्य भागे। 


सञ्चित्यादौपञ्चसिंहासनानि 
तस्मिन्‌ वन्दे पञ्च श्रीपञ्चिकाम्बाः।।' 


१. श्रीचक्रस्य कल्पित- मध्यसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनेतऋत्यान्तकोणेषु च 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी - लक्ष्म्यम्बिकादीनां पञ्चलक्ष्यम्बिकानां पश्चिकाविद्यानां पूजनम्‌ 


श्रीचक्रके मध्यमें तथा वायव्य आदि नैऋत्य पर्यन्तके काणोंमें कल्पित पाँच 
सिंहासनोमें पञ्जलक्षम्यम्बिका आदि पञ्चपञ्चिका विद्याओंका पूजन--शरीचक्रके मध्यमें 
तथा वायव्य, ईशान, आग्नेयःतथा नैऋत्य काणोंमें कल्पित पाँच सिंहासनोंमें “श्रीपञ्च- 
लक्ष्म्यम्बिका, श्रीपञ्चकोशाम्बिका, श्रीपञ्चकल्पलताम्बिका, श्रीपञ्चकामदुघाम्बिका, तथा 
श्रपञ्चत्नाम्बिका' इन पाँच श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। ध्यान- मध्ये...श्री- 
पञ्चिकाम्बाः॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ श्रीपग्चलक्ष्म्यम्बिका आदि पाँच 
श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें 

श्रीचक्रके कल्पित मध्यसिंहासनके मध्यमे तथा वायव्य आदि नैऋत्य 
पर्यन्तके काणोंमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक््म्यम्बिका आदि पञ्जिका 
विद्याओका पूजन-श्रीचक्रके कल्पित मध्यसिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य, ईशान, 
आग्नेय तथा नैऋत्य काणोंमें 'श्रीत्िपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका, सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिका, मह 
लक्ष्म्यम्बिका, त्रिशक्ति-लक्ष्म्यम्बिका तथा साम्राज्यलक्म्यम्बिका' इन पाँच लक्ष्म्यम्बिका 
श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। 
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ध्यानम्‌- 
'मध्यस्थसिंहासनगाश्च सर्वा 
लक्ष्म्यम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः॥ १॥/ 
मध्यसिंहासनस्य मध्यभागे श्रीत्रिपुरसुन्दरी- लक्ष्म्यम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'कोय्यर्ककान्तिमरुणां विधृतेन्दुखण्डां 
मन्दस्मितास्यकमलां मृगलोचनाञ्च। 
सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभितास्यां 
लावण्यकान्तिविजितस्मरराजदेहाम्‌।। 
पाशाङ्कशैक्षवधनुःकुसुमाशुभाश्च 
संविभ्रती विविधरत्नभूषिताङ्गीम्‌। 
सिंहासनस्य च सुमध्यगतस्य मध्ये 
लक्ष्म्यम्बिकां त्रिपुरसुन्दरिंकां नमामि॥१क)।' 
पूजनमू- 
१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका-'3२ हीं श्रीं श्रीत्रिपुरसुन्दरी- 
लक्ष्म्यम्बिकाये॒नमः। श्रीत्रिपुरसुन्दरी-लक्ष्म्यम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि!शक||______-----_---_ 


ध्यान--“मध्यस्थ-सिंहासनगाश्च...शुभसिद्धिदात्री।'का उच्चारण करते हुए 
एकसाथ श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिका आदि पाँच लक्ष्म्यम्बिका श्रीपश्चिका विद्याओंका 
ध्यान करें। 


लसावि करें 
मध्यसिंहासनके मध्य भागमें sn ass स पूजन करें। 
ध्यान-'कोट्यर्ककान्ति...त्रिपुरसुन्दरिकां नमामि। का ० 
लक्ष्म्यम्बिकाका ध्यान करें! पूजन-।3...नमस्करोमि! का उच्चारण करके श्रीत्रिपुर- 
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मध्यसिंहासनस्य वायव्यभागे सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

“शुधराम्बरां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 

स्मिताननां रम्यभुजैशचतुर्भिः। 
पद्मद्वयाभीतिवरान्दधानां 

पद्मासनस्थां ललितस्वरूपाम्‌।। 
सौवर्णकुम्भेन सुधायुतेन 

ह्यासिज्यमानां युगहस्तिभिस्ताम्‌। 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 

सौभाग्यलक्ष्मीं मनसा स्मरामि।१ख।।' 

पूजनम्‌- 

२. सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिका-'3% हीं श्रीं सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकायै 
नमः। सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥ १ख॥।' 

मरध्यसिंहासनस्येशानभागे महालक्ष्म्यग्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“सिन्दूरवर्णां धवलाम्बराळ्यां 


सुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें। १क।। 

मध्यसिंहासनके वायव्य भागमें सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकाका पूजन- 
मध्यसिंहासनके वायव्य भागमें सौभाग्यलक्षम्यम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
“शुभ्राम्बरां...मनसा स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकाका ध्यान 
करे पूजन-“३%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१ख॥। 

मध्यसिंहासनके ईशान भागमें महालक्ष्म्यम्बिकाका पूजन-मध्यसिहासनके 
ईशान भागमें महालक्ष्म्यम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'सिन्दूरवर्णा...मनसा 
स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए महालक्ष्म्यम्बिकाका ध्यान करें! 
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रत्नादिभूषां स्मितवक्त्रपदमाम्‌। 
प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्रां 
पदाद्वयादर्शसुपात्रहस्ताम्‌।। 
रम्याँ जगन्मोहनरूपिणीं तां 
पद्मासनामिन्दुकलावतंसाम्‌। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
महादिलक्ष्मी मनसा स्मरामि।१ग॥।' 
पूजनम्‌ 
३. महालक्ष्म्यम्बिका-'३ हीं श्रीं महालक्ष््यम्बिकायै नमः। 
्रहालक्ष्म्यम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १ग॥' 
मध्यसिंहासनस्याग्नेयभागे त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“रक्ताम्बराढ्यां नवहेमवर्णा 
वराब्जहस्तां द्विभुजां त्रिनेत्राम्‌ 
धृतोत्तमाङ्गेन्दुकलास्मितास्यां 


तुङ्गस्तनीं तां नवयौवनाढ्याम्‌। 


पद्मासनस्थामतिरम्यदेहाम्‌। 
आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य 
्रिशक्तिलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। १घ।।' 


Ee MEER SE सनातन तन नतत्त्तत्त 


पूजन-'३ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके महालक्षम्यम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१ग॥ 

मध्यसिंहासनके आग्नेय भागमें त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकाका पूजन-मध्यसिहासनके 
आग्नेय भागमें त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-'रछा- 
म्बराढ्यां...मनसा स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकाका ध्यान करें। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


५४ ्रीचक्रनिरूपणम्‌ 

पूजनम्‌- 

४. त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिका-'3२ हीं त्रीं त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकायै 
नमः। त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।। १घ।।' 

मध्यसिंहासनस्य नैऋत्यभागे साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“म्यातसीपुष्पनिभां त्रिनेत्रा 
चन्द्रार्दचूडां- ललिताष्टदोभिः। 
रथाङ्गशाङ्ान्जगदां धनूंषि 
. बाणं तथाभीतिवरे दधानाम्‌॥ 
विचित्ररत्नाम्बरभूषिताङ्गीं 
पद्मासनां तां तरुणीं मनोज्ञाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
«साम्राज्यलक्ष्मी मनसा स्मरामि।१ङ)।' 


पूजनम्‌- 

५. साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिका-'३ हीं श्रीं साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकायै 
नमः। . साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि। १ङ।।' 

_२. श्रीचक्रस्थ कल्पित-वायव्यसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनन्त्ान्त 5 श्रीचक्रस्य कल्पित- वायव्यसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनैऋत्यान्तकोणेषु च 
पूजन-“3...नमस्करोमि/का उच्चारण करके त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१घ॥ 

मध्यसिंहासनके पैञऋत्य भागमें साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकाका पूजन 
मध्यसिहासनके नैऋत्य भागमें साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'रम्यातसी...मनसा स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए साम्राज्यलक्ष्म्यम्बिकाका ध्यान 
करे पूजन-'३%...नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके साम्राज्यलक्षम्यम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥१ड॥ | 

श्रीचक्रके कल्पित वायव्य सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य आदि नैऋत्य 
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श्रीत्रिपुरसुन्दरी- कोशाम्बिकादीनां पञ्चकोशाम्बिकानां पञ्चिकाविद्यानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“वायव्यसिंहासनगाश्च सर्वाः 
कोशाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः॥॥२॥ 
वायव्यसिंहासनस्य मध्यभागे श्रीत्रिपुरसुन्दरी - कोशाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
* ध्यानम्‌- 
'बन्धूकरक्तामरुणाम्बराढ्यां 
रत्मादिभूषां ललितस्वरूपाम्‌। 
स्मिताननामिन्दुकलावतंसां 
चतुर्भुजां तां तरुणीं त्रिनेत्राम्‌ 
पाशं सृणिञ्चापशरान्दधानां 
वायव्यसिंहासनमध्यसंस्थाम्‌। 
श्रीसुन्दरी वै त्रिपुरेतिपूर्वा 
कोशाम्बिकाम्बां प्रणमामि देवीम्‌॥२क॥' 


ST लक 
पर्यन्तके काणोंमें, श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका आदि पञ्चकोशाम्बिका पञ्चिका 
विद्याओंका पूजन-श्रीचक्रके कल्पित वायव्य सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य, 
ईशान, आग्नेय तथा नैक्रत्य कोणोंमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका, परज्योतिः- 
कोशाम्बिका, परा-निष्कलकोशाम्बिका, अजपाकोशाम्बिका तथा मातृकाकोशाम्बिका' 
इन पाँच कोशाम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। ब्यान-'वायव्यसिहासन- 
गाश्च...शुभ-सिद्धिदात्री।'का उच्चारण करते हुए एकसाथ त्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिका 
आदि पाँच कोशाम्बिका श्रीपञचिका विद्याओंका ध्यान करें। 
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पूजनम्‌- 

९. श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कोशाम्बिका- 3 हीं श्रीं श्रीत्रिपुरसुन्दरी- 
कोशाम्बिकायै नमः। श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कोशाम्बिका-श्रीपादुका पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।| रक।।' 

वायव्यसिंहासनस्य वायव्यभागे परज्योतिःकोशाम्बिकायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 
“शुक्लाम्बरामिन्दुमरीचिगौरां 

ज्ञानाख्यमुद्रां करदक्षिणेन। 

वामेन रम्यं करवीरपुष्पं 

संविभ्रतीं दिव्यतनुं त्रिनेत्राम्‌॥ 
गन्धानुलेपां कुसुमस्रजाढ्यां 

वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य। 
कोशाम्बिकामेव परञ्च ज्योतिः 

स्मराम्यहं तां वराभयाढ्याम्‌।।२ख॥।' 

पूजनम्‌- 

२. परज्योतिः-कोशाम्बिका-३५ हीं श्रीं परज्योतिः 
कोशाम्बिकायै नमः। परज्योतिः-कोशाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥२ख॥।' 

वायव्यसिंहासनस्येशानभागे परानिष्कलकोशाम्बिकायाः पूजनम्‌ 


करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके श्रत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२क॥ 

वायव्य सिंहासनके वायव्य भागमें परज्योतिःकोशाम्बिकाको पूजन-वायव्य 
सिंहासनके वायव्य भागमें परज्योतिःकोशाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'शुक्लाम्बरा...वराभयाढ्याम्‌॥'का उच्चारण करते हुए परज्योतिःकोशाम्बिकाका ध्यान 
करे पूजन-*ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके परज्योतिःकोशाम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२ख॥। 

वायव्य सिंहासनके ईशान भागमें परानिष्कलकोशाम्बिकाका पूजन-वायव्य 
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ध्यानम्‌- 
'चतुर्भुजां ताँ विशदप्रभास्यां 
मुद्राक्षविद्याकलशाढ्यहस्ताम्‌। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
वन्दे परानिष्कलकोशकाम्बाम्‌।।२ग।।' 
पूजनम्‌- 
३. परानिष्कल-कोशाम्बिका- ३» हीं श्रीं परणानिष्कल- 


कोशाम्बिकायै नमः परानिष्कलकोशाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।२ग।।' 


वायव्यसिंहासनस्याग्नेयभागेऽजपाकोशाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 

<रतार्द्धपीताद्धशरीरयुक्तां 

स्रीपुंसरूपाँ शिवशक्तिरूपाम्‌। 
बालेन्दुरेखामुकुटोज्ज्चलन्तीं 

स्मितास्यपद्मां रुचिरां त्रिनेत्राम्‌॥ 
पाशं हाभीति परशुं वरञ्च 

वामात्क्रमेणैव करेर्वहन्तीम्‌। 
आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 

कोशाम्बिकां नौम्यजपेतिपूर्वाम्‌।। २घ।।' 

PMS 


कोशाम्बिकाका ध्यान करें! पूजन-“3ॐॐ...नमस्करोमि/का उच्चारण करके 
परानिष्कलकोशाम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२ग॥। 


वायव्य सिंहासनके आग्नेय भागमें अजपाकोशाम्बिकाका पूजन-वायव्य 
सिंहासनके आग्नेय भागमें अजपाकोशाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करे! के 
“्ताद्ध...जपेतिपर्वाम्‌॥'का उच्चारण करते हुए अजपाकोशाम्बिकाका ध्यान क 
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पूजनम्‌- 


४. अजपा-कोशाम्बिका-“३५ हीं श्री अजपाकोशाम्बिकायै 
नमः। अजपा-कोशाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि २घ)।' 

वायव्यसिंहासनस्य तैऋत्यभागे मातृकाकोशाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
<्क्तास्यपद्मां शुभदोश्चतुष्कैः 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्दधानाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कोशाम्बिकां नौमि च मातृकादिम्‌॥२ङ।' 


पूजनम्‌ 

५. मातृका-कोशाम्बिका-'३ हीं श्रीं मातृकाकोशाम्बिकायै 
नमः। मातृका-कोशाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥२ङ॥' 


३. श्रीचक्रस्य कल्पितेशानसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनैत्रहत्यान्तकोणेषु च 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी- कल्पलताम्बिकादीनां पञ्चकल्पलताम्बिकानां पश्चिकाविद्यानां पूजनम्‌ 


पूजन-“३ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अजपाकोशाम्बिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२घ॥ 

वायव्य सिंहासनके नैऋत्य भागमें मातृकाकोशाम्बिकाका पूजन-वायव्य 
सिंहासनके नैऋत्य भागमें मातृकाकोशाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
रक्तास्य-पद्याँ...मातृकादिम्‌॥'का उच्चारण करते हुए मातृकाकोशाम्बिकाका ध्यान करें। 
पूजन-*३ॐ...नमस्करोमि।।'का उच्चारण करके मातृकाकोशाम्बिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२ङ॥ . 

श्रीचक्रके कल्पित ईशान सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य आदि नैऋत्य 
पर्यन्तके काणोमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताग्बिका आदि पञ्चकल्पलताग्बिका 
पञ्जिका विद्याओंका पूजन-श्रीचक्रके कल्पित ईशान सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य, 
ईशान, आग्नेय तथा नैऋत्य कोणोंमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दी कल्पलताम्बिका, पञ्चकामेश्वरी 
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ध्यानम्‌- 
“ईशानसिंहासनगाश्व सर्वाः 
पञ्चाख्यसत्कल्पलताम्बिकास्ताः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धिदात्रीः।३॥' 
ईशानसिंहासनस्य मध्यभागे श्रीत्रिपुरसुन्दरी- कल्पलताम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'कोस्यर्काभां चारुचन्द्रार्द्धचूडां 
चापं पाशं श्रीसृणिं पुष्पबाणान्‌। 
संविभ्राणां सोमसूर्य मिनेत्रां 
रक्ताङ्गीं तां रक्तपट्टाम्बराब्याम|॥ 
जीवान्‌ सर्वान्‌ मोहयन्तीं मनोज्ञां 
रम्यां शान्तां षोडशीं सुस्मितास्याम्‌। 
ईशाने श्रीमञ्चकस्यापि मध्ये 
वन्दे श्रीमत्सुन्दरीं श्रीलताम्बाम्‌॥३क।।' 

पूजनम्‌- 

१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कल्पलताम्बिका-'ॐ हीं श्री श्रीत्रिपुर- 
बिक लत तिल ster २ स प्प्प्प्प्णा 
कल्पलताम्बिका, पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिका, त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिका तथा 
पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिका' इन पाँच कल्पलताम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान 


करें। घ्यान- 'ईशानसिंहासनगाश्च...शुभसिद्धिदात्री:।'का उच्चारण करते हुए एकसाथ 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिका आदि पाँच कल्पलताम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका 


ध्यान करें। 


करें। ध्यान--'कोट्यर्कामा..श्रीलताम्बाम्‌॥'का उच्चारण करते हुए श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
कल्पलताम्बिकाका ध्यान करे! पूजन-“3%...नमस्करोमिका उच्चारण करके 
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सुन्दरी-कल्पलताम्बिकायै नमः। श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कल्पलताम्बिका- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।३क)। 
ईशानसिंहासनस्य वायव्यभागे पञ्जकामेश्वरी कल्पलताग्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
<रक्ताम्बरां तामरुणां त्रिनेत्रं 
शशाङ्कचूडाङ्कितमस्तका ढ्याम्‌। 
पाशाङ्कशाभीतिवराक्षविद्या- 
धनुःशरान्‌ सन्दधतीं मनोज्ञाम्‌॥ 
वायव्यभागे . शुभमञ्चकस्य 
स्मिताननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 


श्रीपञ्चकामेश्वरिकेति नाम्नी 
स्मरामि देवीं त्वरितां प्रसन्नाम्‌॥३ख॥।' 


पूजनम्‌- 

२. पञ्जकामेश्वरी-कल्पलताम्बिका-'३ हीं श्रीं पञ्चकामेश्वरी- 
कल्प-लताम्बिकायै नमः| पञ्चकामेश्वरी-कल्पलताम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।३ख।।' 


ईशानसिंहासनस्येशानभागे पारिजातेश्वरी-कंल्पलताम्बिकायाः पूजनम्‌ 


श्रीत्रिपुर-सुन्दरी कल्पलताम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३क॥ 


ईशान सिंहासनके वायव्य भागमें पञ्चकामेश्वरी कल्पलताग्बिकाका पूजन- 
ईशान सिंहासनके वायव्य भागमें पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-रत्ताम्बरां...प्रसन्नाम्‌॥'का उच्चारण करते हुए पञ्चकामेश्वरी कल्पलता- 
म्बिकाका ध्यान करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके पञ्चकामेश्वरी 
कल्पलताम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण. तथा नमन .करें॥३ख। 


ईशान सिंहासनके ईशान भागमें पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाका पूजन- 
ईशान सिंहासनके ईशान भागमें पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-“ईशानभागे...नमामि॥'का उच्चारण करते हुए पारिजातेश्वरी कल्पलता- 
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ध्यानम्‌- 
“ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
शु्राननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
विद्याक्षवीणामृतकुम्भहस्तां 
श्रीपारिजतेश्वरिकां नमामि॥३ग॥' 

पूजनम्‌- 

३. पारिजातेश्वरी-कल्पलताम्बिका-'३ हीं श्रीं पारिजातेश्वरी- 
कल्प-लताम्बिकायै नमः पारिजातेश्वरी-कल्पलताम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२ग॥' 

ईशानसिंहासनस्याग्नेयभागे त्रिपुराकुमारी-कल्पलताम्बिकायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

'आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 

रक्ताननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
विद्याक्षमालाशरचापहस्तां 

स्मरामि देवीं त्रिपुरां कुमारीम्‌॥३घ॥' 

पूजनम्‌- 

४. त्रिपुराकुमारी-कल्पलताम्बिका-'ॐ हीं श्रीं त्रिपुराकुमारी- 
कल्प-लताम्बिकायै नमः  त्रिपुराकुमारी-कल्पलताम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥३घ॥' 


Coma = 
म्बिकाका ध्यान करें। पूजन-“३%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके पारिंजातेश्वरी 
कल्पलता-म्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३ग॥ 

ईशान सिंहासनके आग्नेय भागमें त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाका पूजन 
ईशान सिंहासनके आग्नेय भागमें त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करे] घ्यान--'आग्रेयभागे...कुमारीम्‌॥'का उच्चारण करते हुए त्रिपुराकुमारी कल्पलता- 
म्बिकाका ध्यान करें। पूजन-'ॐ...नमस्करोमि'का उच्चारण करके त्रिपुराकुमारी 
कल्पलताम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३घ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
५५२ 


इशानसिंहासनस्य नैऋत्यभागे पञ्चबाणोश्वरी-कल्पलताग्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
ह्र्कप्रभां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
करद्वयाँ चापशरान्‌ दधानां 
श्रीपञ्चबाणेश्वरिकां स्मरामि॥३ड॥' 


पूजनम्‌- 

५. पञ्जबाणेश्वरी-कल्पलताम्बिका- 3» हीं श्रीं पञ्चबाणेश्वरी- 
कल्प-लताम्बिकायै नमः! पञ्चबाणेश्वरी-कल्पलताम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि ३ड॥।' 


४. श्रीचक्रस्य कल्पिताग्नेयसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनैऋत्यान्तकोणेषु च 
शरीत्रिपुरसुन्दरी - कामदुघाम्बिकादीनां पञ्चकामदुधाम्बिकानां पञ्जिकाविद्यानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'आग्नेयसिंहासनगाश्च सर्वाः 
पञ्चाख्यसत्कामदुघाम्बिकास्ताः। 
___ ७:77: 7 EES य- 7 
ईशान सिंहासनके नैऋत्य भागमें पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाका पूजन- 
ईशान सिंहासनके नैऋत्य भागमें पञ्चबाणेश्वरी कंल्पलताम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-'नैऋत्यभागे...स्मरामि॥”का उच्चारण करते हुए पञ्चबाणेश्वरी कल्पलता- 
म्बिकाका ध्यान करें। पूजन-“3%...नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके पञ्चबाणेश्वरी 
कल्पलताम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३ड॥ 


श्रीचक्रके कल्पित आग्नेय सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य आदि नेऋत्य 
पर्यन्तके काणोमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिका आदि पञ्कामदुघास्बिका पञिका 
विद्याओंका पूजन-श्रीचक्रके कल्पित आग्नेय सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य, ईशान, 
आग्नेय तथा नैऋत्य कोणोंमें 'श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधाम्बिका, अमृतपीठेश्वरी 
कामदुघाम्बिका, सुधा कामदुघाम्बिका, अमृतेशी कामदुधाम्बिका तथा अन्नपूर्णा 
कामदुघाम्बिका' इन पाँच कामदुघाम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। ध्यान- 
“आग्रेयसिंहासनगाश्व...शुभसिद्धिदात्रीः॥/का उच्चारण करते हुए एकसाथ श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
कामदुघाम्बिका आदि पाँच कामदुघाम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें 
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क्रमेण मध्ये किल कोणकषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धिदात्रीः॥४॥* 
आग्नेयसिंहासनस्य मध्यभागे श्रीत्रिपुरसुन्दरी -कामदुघाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'बन्धूकवर्णास्मितवक्त्रपद्या 
रक्ताम्बरं रत्मविभूषिताङ्गीम्‌। 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानां 
चतुर्भुजां चारुशरीरिणीं ताम्‌॥ 
नत्रत्रयोद्धासितसुन्दरास्यां 
तां षोडशाब्दां तरुणीं पराम्बाम्‌। 
वळतात 
श्रीसुन्दरीं कामदुघां स्मरामि॥४क॥ 
पूजनम्‌- 
१. श्रीत्रिपुरसुन्दरी -कामदुघाम्बिका- ३» हों श्रीं श्रीत्रिपुर- 
सुन्दरी-कामदुघाम्बिकाये॑नमः। श्रीत्रिपु रसुन्दरी-कामदुघाम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।॥४क।!' 
आग्रेयसिंहासनस्य वायव्यभागेऽ मृतपीठेश्वरी- कामदुघाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
आग्नेय सिंहासनके मध्य भागमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका ल तनमे अत्तर कामदभाणविकाका पूजन- 
आग्नेय सिंहासनके मध्य भागमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें ध्यान-'बन्धूक...स्मरामि।'का उच्चारण करते हुए श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुधा 


म्बिकाका ध्यान करें! पूजन-3£...नमस्करोमि। का उच्चारण करके श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
कामदुघाम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४क। 

आग्नेय सिंहासनके वायव्य भागमें अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाका पूजन- 
आग्नेय सिंहासनके वायव्य भागमें अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें। ध्यान-'वायव्य...स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए अमृतपीठेश्वरी कामदुधा- 
श्रीचक्रनि.38 
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“वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कर्पूरवर्णा धवलाम्बराढ्याम्‌| 


विद्याक्षहस्तां ननु चामृतादि 
पीठेश्वरीं कामदुघां स्मरामि॥४ख)।' 


पूजनम्‌- 
२. अमृतपीठेश्वरी- कामदुधाम्बिका- 3» हीं श्रीं अमृतपीठेश्वरी- 
कामदुघाम्बिकायै नमः अमृतपीठेश्वरी-कामदुघाम्बिका-श्रीपादुकां 


पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥४ख।।' 
आग्रेयसिंहासनस्येशानभागे सुधाकामदुघाम्बिकायाः पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
शुक्लाननां  शुभ्रपटाभिरामाम्‌। 
मालामहापुस्तकधारयन्तीं 
स्मराम्यहं कामदुघां सुधां ताम्‌॥४ग॥।' 
पूजनम्‌- 
३. सुधा-कामदुघाम्बिका-'३ॐ हीं श्रीं सुधाकाम-दुघाम्बिकायै 
नमः। सुधा-कामदुघाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम- 
स्करोमि॥४ग॥' 


म्बिकाका ध्यान करें। 
 पूजन-'ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अमृतपीठेश्वरी कामदुधाम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४ख॥। 


आग्नेय सिंहासनके ईशान भागमें सुधा कामदुघाम्बिकाका पूजन-आग्नेय 
सिंहासनके ईशान भागमें सुधा कामदुघाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
“ईशान...सुधां ताम्‌॥'का उच्चारण करते हुए सुधा कामदुघाम्बिकाका ध्यान करें 
पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सुधा कामदुघाम्बिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४ग॥ 
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आग्नेयसिंहासनस्याग्नेयभागेऽ मृतेशी- कामदुघाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 
मृगाङ्कवर्णा धवलाम्बराढ्याम्‌। 
विद्याक्षमालादधतीं त्रिनेत्रा 
स्मराम्यहं कामदुघामृतेशीम्‌।४घ।' 
पूजनम्‌- 
४. अमृतेशी-कामदुघाम्बिका-'३५ हीं श्रीं अमृतेशी-काम- 
नमः। अमृतेशी-कामदुघाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।४घ।।' 
आग्नेयसिंहासनस्य नैळूत्यभागे$ न्नपूर्णा- कामदुघाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
रत्नादिभूषामरुणां ` त्रिनेत्राम्‌ 
स्मेराननामिन्दुकलावतंसां 


पाणिद्वयाभ्यां ननु धारयन्ती 
दवी तथा हाटकभाजनं चा 


` आग्नेय सिंहासनके आग्नेय भागमें अमृतेशी कामदुघास्बिकाका र ज 
सिंहासनके आग्नेय भागमें अमृतेशी कामदुघाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
'आग्नेय....कामदुघामृतेशीम्‌॥ का उच्चारण करते हुए अमृतेशी कामदुघाम्बिकाका ध्यान 
करें। पूजन- 3»...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके अमृतेशी कामदुघाम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, -तर्पण तथा नमन करें॥४घा। 

`. आग्नेय सिंहासनके नैऋत्य भागमें अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका पूजन-आग्नेय 
सिंहासनके नैऋत्य भागमें अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- | 
“नैऋत्य....कामदुधान्नपूर्णाम्‌॥'का उच्चारण करते हुए अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका ध्यान 
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दिव्यां प्रसन्नाननसारसां तां 
स्मराम्यहं कामदुघात्नपूर्णाम्‌।४ङ।।' 


पिज 

५. अन्नपूर्णा-कामदुघाम्बिका-३ॐ हीं श्रीं अन्नपूर्णा-कामदुघा- 
म्बिकायै नमः। अन्नपूर्णा-कामदुघाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि॥४ङ॥।' ॒ 


५. श्रीचक्रस्य कल्पित-नैऋत्यसिंहासनस्य मध्ये वायव्यादिनेतऋत्यान्तकोणेषु च 
-रलाग्बिकादीनां पञ्चरत्माम्बिकानां पञ्चिकाविद्यानां पूजनम्‌ 


ध्यानम्‌- 
'नऋत्यसिंहासनगाश्च॒ सर्वा 
रत्नाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 


क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः।५।।' | 
नैक्रत्यसिंहासनस्य मध्यभागे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी - रलाम्बिकायाः पूजनम्‌ ` 


ध्यानम्‌- 
“जपापुष्पवर्णां शशाङ्काद्धचूडां 


करें। पूजन-'३%...नमस्करोमि'का उच्चारण करके अन्नपूर्णा कामदुघा-म्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४ड॥ 

श्रीचक्रके कल्पित नैऋत्य सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य आदि नैऋत्य 
पर्यन्तके काणोमे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रलाम्बिकां आदि पञ्चरत्माम्बिका पञ्चिका 
विद्याओंका पूजन-श्रीचक्रके कल्पित नैऋत्य सिंहासनके मध्यमें तथा वायव्य, ईशान, 
आग्नेय तथा नेऋत्य कोणोंमें 'श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री रत्माम्बिका, सिद्धलक्ष्मी रत्माम्बिका, 
मातङ्गिनी रत्नाम्बिका, भुवनेश्वरी रत्माम्बिका तथा वाराही रत्नाम्बिका' इन पाँच 
रत्नाम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। ध्यान-“नैऋत्यसिंहासनगाश्च...शुभः 
सिद्धिदात्री॥'का उच्चारण करते हुए एकसाथ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रत्माम्बिका आदि 
पाँच रत्नाम्बिका श्रीपञ्चिका विद्याओंका ध्यान करें। 


नैऋत्य सिंहासनके मध्य भागमें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रलाम्बिकाका पूजन 
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प्रसन्नां स्मितां रक्तवस्राभिरामाम्‌। 
रवीन्द्रग्रिनेत्रत्रयैर्भूषितास्यां 
'तिरस्कुर्वती कामदेवं मनोज्ञाम्‌॥ 
धनुर्बाणपाशाङ्कशैः शोभमानां 
चतुष्पाणिपद्मां हि नैक्रत्यदेशे। 
सुमञ्चस्य मध्ये स्थितां नोम्यहं श्री- 
महासुन्दरीमेव रत्नाम्बिकाख्याम्‌।५क॥।' 
पूजनम्‌- | 
` ` १. श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी- रत्लास्बिका-'३ॐ हीं श्रीं श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी-रत्नाम्बिकायै नमः! श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-रत्नाम्बिका-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५क।॥' 
मैकऋत्यसिंहासनस्य वायव्यभागे सिद्धलक्ष्मी- रत्नाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
“वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 
शशाङ्कवर्णान्वितपाणिपद्याम्‌। 
पञ्चानां श्वेतशवासनस्थां 
नरास्थिभूषामतिघोररावाम्‌॥ 
खड्गं शरं शूलस्थाङ्गशक्ति- 
गदाक्षकत्रीफलकान्‌ कुठारम्‌! 


MME ति... न्स 
नैक्रत्य सिंहासनके मध्य भागमें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन 
करें) ध्यान--'जपापुष्पवर्णा...रत्नाम्बिकाख्याम्‌॥'का उच्चारण करते हुए श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी रत्नाम्बिकाका ध्यान करें। पूजन- ३2 ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५क॥ 

` बैऋत्य सिंहासनके वायव्य भागमें सिद्धलक्ष्मी रलाम्बिकाका पूजन-नेऋत्य 
सिंहासनके वायव्य भागमें सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
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सत्कार्मुकं . नागमयाख्यपाशं 
शिवाकपोतं डमरुं नृमुण्डम्‌॥ 


कपालकं षोडशपाणिपद्यैः 
संविभ्रतीमिन्दुकलावतंसाम्‌। 
सद्व्याप्रचर्माम्बरभूषिताङ्गी 
रत्नाम्बिकां नौमि हि सिद्धलक्ष्मीम्‌॥५ख।॥' 
पूजनम्‌- 

२. सिद्धलक्ष्मी-रत्नाम्बिका- 32 हीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी- 
रत्नाम्बिकाया नमः। सिद्धलक्ष्मी-रत्नाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।५ख।।' | 

वैकऋत्यसिंहासनस्येशानभागे मातङ्गिनी - रत्नाग्बिकायाः पूजनम्‌ 

ध्यानम्‌- 

“ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
देवीशुकश्याममुखीं त्रिनेत्राम्‌। 
चन्द्रारद्धरेखामुकुटास्यपद्या 
वीणां कराभ्यां ननु धारयन्तीम्‌॥ 
सदैव सद्वादनमुग्धचित्तां 
विचित्ररत्नाभरणोज्ज्वलाङ्गीम्‌। 
मातङ्गिनीं स्मेरमुखी मनोज्ञां 


MS NSS YO DO कला या डी 


“वायव्यभागे...सिद्धलक्ष्मीम्‌॥'का उच्चारण करते हुए सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाका ध्यान 
करें पूजन-'३#...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके सिद्धलक्ष्मी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करेँ॥५ख॥ 


नैऋत्य सिंहासनके ईशान भागमें मातङ्गिनी रत्माग्बिकाका पूजन-नैऋत्य 
सिंहासनके ईशान भागमें मातङ्गिनी. रत्नाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। र 
“शानभागे...ताम्‌।'का उच्चारण करते हुए मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाका ध्यान क 
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रत्नाम्बिकां नौम्यरुणांशुकां ताम्‌॥५ग॥' 
पूजनम्‌- 

३. मातङ्गिनी-रत्नाम्बिका-'३ॐ हीं श्रीं मातङ्गिनीरत्माम्बिकायै 
नमः मातङ्गिनी-रत्नाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि।।५ग।।' | 

नैऋत्यसिंहासनस्थाग्रेयभागे भुवनेश्वरी - रत्नाग्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य 
बन्धूकवर्णामरुणाम्बराङ्गीम्‌। 
मन्दस्मितां चारुमुखाब्जयुक्तां 
बालेन्दुमौलि नवयौवनाढ्याम्‌॥ 
रक्ताम्बरां तुङ्गकुचां त्रिनेत्रा 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्‌ दधानाम्‌। 
रत्नाम्बिकां श्रीभुवनेश्वरीं तां 
स्मरामि देवीं कमलासनस्थाम्‌।५घ।। 

पूजनम्‌- १ 

४. भुवनेश्वरी-रत्नाम्बिका-'3 हीं श्री भुवनेश्वरीरत्नाम्बिकायै 
नमः भुवनेश्वरी-रत्माम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि ५घ।।' 


नि लो?) २ रि 
पूजन-“3%...नमस्करोमि।'का उच्चारण. करके मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें।५ग। > 

पैऋत्य सिंहासनके आग्नेय भागमें भुवनेश्वरी रत्माम्बिकाका पूजन-नेऋत्य 
सिंहासनके आग्नेय भागमें भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें) ध्यान- 
“आग्नेयभागे...कमलासनस्थाम्‌॥'का उच्चारण करते हुए भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाका ध्यान 
करें पूजन-“३ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके भुवनेश्वरी रत्माम्बिकाकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५घ॥ 
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नैऋत्यसिंहासनस्य नैऋत्यभागे वाराही-रत्नाम्बिकायाः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
'नेऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 
कोलाननां नीलघनप्रभास्याम्‌। 
हलं कपालं मुसलं वरं च 
संविभ्रती चारुनिभां त्रिनेत्राम्‌। 
भीमातिभीमां विधृतेन्दुखण्डां 
रक्ताम्बराञ्चैव नृमुण्डमालाम्‌। 
वाराहिकां तीक्ष्णसुभामदंष्ट्रा 
रत्नाम्बिकां दिव्यतनुं स्मरामि ५ङ।।' 
पूजनम्‌- 
५.वाराही - रत्नाम्बिका-'3% हीं श्रीं वाराहीरत्माम्बिकायै नमः 
वाराही-रत्नाम्बिका-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥५ङ।॥' 
॥इति पञ्चदशावरणपूजनम्‌॥ 


नैऋत्य सिंहासनके आग्नेय भागमें वाराही रलाम्बिकाका पूजन-नैऋत्य 
सिंहासनके नैऋत्य भागमें वाराही रत्नाम्बिकाका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
ननैक्रत्यभागे...स्मरामि॥'का उच्चारण करते हुए वाराही रत्नाम्बिकाका ध्यान करें। 
पूजनं--3%...नमस्करोमि॥'का उच्चारण करके वाराही रत्नाम्बिकाकी श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥५ड॥ 
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षोडशावरणपजनम्‌ | रि नमू 
॥नमः श्रीपरदेवताये॥ 


भूपुरचक्रस्य बाहो पूर्वादीशानान्तं पूर्वेशानयोर्मध्ये नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये 
चेन्द्रादीनां दशदिक्पालानां पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
(देवेन्द्रं तं वज्रहस्तं सुपीतं 
रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तम्‌। 
श्रीमत्सौरिं दण्डहस्तञ्च उष्णं 
बन्धूकाभं नेऋतं खड्गहस्तम्‌।। 
पाशाळ्यं श्रीपाशिनं श्वेतवर्णं 
वायुं सृण्याढ्यं हरिद्वर्णदेहम्‌। 
पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाढ्य- 
मीशानं श्रीशूलहस्तञ्च शुभ्रम्‌ 
ब्रह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं 
रम्यं श्यामं चक्रहस्तं ह्यनन्तम्‌। 
स्तान्‌ सर्वान्‌ नौमि भूपुर्बहिस्थान्‌ 
पूर्वादारभ्याभिवर्तक्रमेण। ।१॥' 


77 ल ह और न 

भूपुर चक्रके बाहर पूर्वसे ईशान पर्यन्त, पूर्व और क द स 

नैऋत्य और पश्चिमके मध्यमें इनद आदि दस दिक्पालोंका पलन 

पूर्वसे ईशान पर्यन्त पूर्व और ईशानके मध्य तथा नैऋत्य और प ड ४ 
बैक कुवेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनन्त' इन 

अत तै करी ब्यान- देन * वर्त्तक्रमेण॥॥ १॥/'का उच्चारण करते हुए एकसाथ 
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पूजनम्‌ः 
इन्द्रः-“३५ हीं श्रीं इन्द्राय नमः। इन्द्र-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि। 
२.अग्निः-'3% हीं श्रीं अग्रये नमः। अग्नि-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि, | 
३.यमः-'3% हीं श्रीं यमाय नमः। यम-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 
४.नैऋतः- 3% हीं श्री नैत्रृताय नमः। नैऋत-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि!’ 
५.वरुणः- “3३% हीं श्रीं वरुणाय नमः। वरुण-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।’ 
६.वायुः-'3% हीं श्रीं वायवे नमः। वायु-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि।' 
७.कुवेरः-'3% हीं श्रीं कुवेराय नमः। कुवेर-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि। 
८.ईशानः-'३ हीं श्रीं ईशानाय नमः। ईशान-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि” 
९.ब्रह्म-3% हीं श्रीं ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि” 
१०.अनन्तः--3% हीं श्रीं अनन्ताय नमः। अनन्त-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥ १॥' 
श्रीचक्र कलाध्वादीनां षडध्वनां पूजनम्‌ 


इन्द्र आदि दस दिक्पालोंका ध्यान करें। पूजन-- 35 हीं श्रीं इन्द्राय नमः। इन्द्र-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।'का उच्चारण करके इन्द्रकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें। इसी प्रकार अलग-अलग अन्य दिक्पालोंकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें॥१॥ 

श्रीचक्रमें कलाध्वा आदि छह अध्वाओंका पूजन-्रीचक्रमें कलाध्वा, तत्त्वाध्वा, 
वर्णाध्वा, भुवनाध्वा, पदाध्वा तथा मन्त्राध्वा’ इन छह अध्वाओंका ध्यानपूर्वक पूजन 
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ध्यानम्‌- 
'भूपुर्बाह्ये श्रीकलाध्वानमादौ 
ततत्वाध्वानं भूपुरे च त्रिवृत्ते! 
वर्णाध्वानं षोडशारे च विश्वा- 
ध्वानं चाष्टाब्जे पदाध्वानमन्ते॥ 
मन्त्राध्वानं बिन्दुचक्रे पुनश्च [ 
तत्त्वाध्वानं व्याप्तपूर्वं च बिन्दौ। 
एतान्‌ सर्वान्‌ ह्यध्वरूपान्‌ विभाव्य 
श्रीचक्रेऽहं नौमि दिव्यान्‌. प्रकामम्‌॥२॥। 
पूजनम्‌- 
भूपुरचक्रस्य बाहो कलाध्वनः पूजनम्‌ 
१.कलाध्वा-“3% हीं श्री कलाध्वने नमः। कलाध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
भुपुरचक्रे तत्त्वाध्वनः पूजनम्‌ 
२.तत्त्वाध्वा-'३ हीं श्रीं तत्त्वाध्वने नमः। तत्त्वाध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
त्रिवृत्तचक्रे वर्णाध्वनः पूजनम्‌ ` 
३ Nema २ ३% हों श्रीं वर्णाध्वने नमः! वर्णाध्व-श्रीपादुकां 


जा 
करें। ध्यान- भुपुर्बाह्ि...प्रकामम्‌]। २॥ का उच्चारण करते हुए एकसाथ कलाध्वा आदि 
छह अध्वाओंका ध्यान करें। 

भूपुर चक्रके बाहर कलाध्वाका पूजन-भूपुर चक्रके बाहर कलाध्वाका पूजन 
करें। पूजन-“३ॐ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके कलाध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें। ड 

भूपुर चक्रमे तत्त्वाध्वाका पूजन भू चक्रमें तत्त्वाध्वाका पूजन करें। पूजन- 
“3७ ....नमस्करोमि।'का उच्चारण करके तत्त्वाध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। | | 

त्रिवृत्त चक्रमें वर्णाध्वाका पूजन-त्रिवृत्त चक्रमे वर्णाध्वाका पूजन करें। पूजन- 
८3% ...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके वर्णाध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
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पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
षोडशारचक्रे भुवनाध्वनः पूजनम्‌ 
४. भुवनाध्वा-'3% हीं श्रीं भुवनाध्वने नमः। भुवनाध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि -नमस्करोमि।’ 
अष्टदलचक्रे पदाध्वनः पूजनम्‌ 
५.पदाध्वा-'ॐ हीं श्रीं पदाध्वने नमः। पदाध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
बिन्दुचक्रे मन्त्राध्वनः पूजनम्‌ 
६.मन्त्राध्वा-'३ॐ हीं श्रीं मन्त्राध्वने नमः। मन्तराध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।' 
पुनश्च बिन्दुमध्ये तत्त्वाध्वनः पूजनम्‌ 
तत््वाध्वा-“३> हीं श्रीं तत्त्वाध्वने नमः। तत्त्वाध्व-श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
॥इति षोडशावरणपूजनम्‌॥ 


नमन करें। 
षोडशार चक्रमें भुवनाध्वाका पूजन-षोडशार चक्रमें भुवनाध्वाका पूजन करें। 
पूजन-“5%...नमस्करोमि।'का उच्चारण करके भुवनाध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण 
तथा नमन करें। 

अष्टदल चक्रमें पदाध्वाका पूजन-अष्टदल चक्रमें पदाध्वाका पूजन करें। पूजन- 
“३. ..नमस्करोमि।'का उच्चारण करके पदाध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन 
करें। | 

बिन्दु चक्रमे मन्त्राध्वाका पूजन-बिन्दु चक्रमें मन्त्राध्वाका पूजन करें। पूजन- 
“३% ..नमस्करोमि।'का उच्चारण करके मन्त्राध्वाकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा 
नमन करें। 

पुनः बिन्दुके मध्यमे तत्त्वाध्वाका पूजन-पुनः बिन्दुके मध्यमें तत्त्वाध्वाका 
पूजन करें। पूजन-*३%...नमस्करोमि।।२।।'का उच्चारण करके तत्त्वाध्वाको श्रीपादुकाका 
पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥२॥ 
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पञ्जमकल्पपूजनम्‌ 


॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक - भासाचक्रस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
ूर्वोक्तसत्सकलचक्रसमष्टिचर 
श्रीपञ्चमाख्यशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योर्ध्वनाम निगमाभिधकं हि भासा- 
श्रीचक्रराजमतुलं सततं नमामि॥१॥ 
पूजनम्‌- 
ऊर्ध्वाप्ञायात्मक- भासाचक्रम- 3४ हीं श्रीं ऊर्ध्वाम्रायात्मक- 
भासाचक्राय नमः। ऊर्ध्वाम्नायात्मक-भासाचक्र-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमस्करोमि १।।' 
ऊर्ध्वाप्रायात्मक - भासाचक्रेश्चर्या अर्दनारीश्वर्याः पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
क्षीराब्धिसंस्थे मणिपीठमध्ये 
श्रीकल्पवृक्षात्मककानने च। 


Co कम दाताला 

अर्ध्वाम्रायात्मक भासाचक्रका पूजन-पञ्चम कल्पके अन्तर्गत ऊर्ध्वाप्राया- 
त्मक भासा-चक्रका ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान-पुर्वोक्त...नमामि॥१॥ का 
उच्चारण करते हुए ऊर्ध्वाप्नायात्मक भासाचक्रका ध्यान करें। पूजन- 3%...नम- 
स्करोमि॥१॥'का उच्चारण करके ऊर्ध्वाप्रायात्मक भासाचक्रकी श्रीपादुकाका पूजन, 
तर्पण तथा नमन करें॥१॥ 

अर्ध्वाप्रायात्मक भासाचक्रेश्वरी अर्दनारीश्वरीका पूजन-ऊर्ध्वाप्रायात्मक 
भासा-चक्रेश्वरी अर्द्धनारीश्वरीका ध्यानपूर्वक पूजन करें! ध्यान- क्षीराब्धि...ब्यूर्ध्वगते 
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रत्नाढ्यचिन्तामणिवेदिकायां 
सिंहासने रत्नमये मनोज्ञे॥ 
श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां 
स्मिताननां पञ्चमुखारविन्दाम्‌। 
प्रत्येकवक्त्रे नयनत्रयाढ्यां 


शरीचन्दरसूर्यायुतदीप्तिभासाम्‌॥ 


सत्षोडशाब्दां क नव्रयौवनाढ्याम्‌। 
सदाभिरामां जितमारकान्ति- 

मानन्दमूत्तिं शिवशक्तिरूपाम्‌। 
ज्ञनाक्षमुद्राशुभपानपात्र- 

त्रिशूलविद्याङ्कितपाणिपद्माम्‌। 
उच्छ्वासनिःश्वाससमष्टिमृत्ति 

तामर्द्धनारीश्वंरिकां पराम्बाम्‌। 
विशेषतः स्त्रीवपुषीं कदाचित्‌ 

पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा। 
प्रपञ्चरूपां भुवनस्वरूपां 

मू्तिस्वरूपामपि - मन्त्रदेहाम्‌॥ 
श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपां 

तां विष्टणानुग्रहकारिणीञ्च। 
भासात्मिकां श्रीचित्सत्त्वरूपा- : 

` माम्नायके ह्युर्ध्वगते नमामि॥२॥' 


नमामि॥२॥'का उच्चारण करते हुए. ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासाचक्रेश्वरी. अद्ध-नारीश्वरीका 
ध्यान करें। नय १ 
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सपर्याखण्डम्‌ 
पूजनम्‌- 
अर्धनारीश्वरी -'ॐ५ हीं श्रीं ऊर्ध्वाम्नायात्मक-भासाचक्रेश्वर्य 
अर्डनारीश्वर्ये नमः| अर्घ्वाम्नायात्मक-भासाचक्रेश्चर्या अर्द्धनारीक्चर्याः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि॥२॥' 
निर्वाणभैरवस्य पूजनम्‌ 
ध्यानम्‌- 
धाम्नि ह्यनन्तदलयुक्तमहारविन्दे 
ब्रह्मादिपञ्चकमहाशवनिर्मितञ्च। 
सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलान्यं 
रम्याष्टपत्रयुतमत्र विराजमानाः॥ 
दिव्याष्टभैरवगणा असिताङ्गपूर्वा 
मध्येऽथ भैरववरः कमलं तदूध्वे। 
तत्कर्णिकोपरि सुहंससमाधिरूढं 
सदद्वादशेक्षणयुत॑ शुभपञ्वकाम्‌। 
मध्ये हि सिंहवदनं रुधिराभवर्ण 
कृष्णाभकोलवदनं किल दक्षिणस्थम| 
वामे वृषास्यकमलं हिमतुल्यशुभ्र 
चोर्ध्वस्थकृष्णमहिषाकृतिवक्त्रपद्मम|। 
ज्योतिर्मुखञ्च सकलोर्ध्वभवं प्रदीप्तं 
चूडाकृतिं परमसिद्धकरालिकाढ्यम्‌! 
दिव्याम्बरं शिरसि शङ्करचर्मयुक्ते - ह. लड म 2. 
: 'का उच्चारणकरके ऊर्ध्वाप्नायात्मक भासाः 
न वि तर्पण तथा नमन कर | 


ध्यानपूर्वक पूजन करें। ध्यान- 
भैरवका पूजन-निर्वाण भैरवका ध्यानपूः 
कि नित्यम्‌॥३॥'का उच्चारण करते हुए निर्वाण भैरवका ध्यान करें। 
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नारयणाजिनविनिर्मितसोत्तरीयम्‌।। 
लोकेशचर्मविधृतञ्च कटिप्रदेशे 

्रहमच्युतेशशुभमस्तकमालिकाढ्यम्‌ 
चन्द्रार्दशीर्षमुकुटं शुभलोहिताङ्गं 

दक्षैर्दशै्भुजवरैविधृतोत्पलञ्च॥ 


वामैश्च दिङ्मितकरैर्ननु धारयन्तम्‌। 
्रह्माण्डलक्ष्मयुतभालसरोजकञ्च 
श्रीचक्रचिह्रितसितारुणवक्षपद्मम्‌।। 
भीमाइहास्यसहितं ह्यतिघोरदष्र 
दिव्यञ्च ताण्डवनटं निखिलादिरूपम्‌। 
कामेश्वरस्य परमं समनाख्यरूपं 
निर्वाणभैरवमहं प्रणमामि नित्यम्‌॥३॥। 
पूजनम्‌- 
निर्वाणभैरवः-'3% हीं श्रीं निर्वाणभैरवाय नमः। निर्वाणभैरव - 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि।|३॥' 
अनुग्रह- सत्तारूपिणी - श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः पूजनम्‌, 
ध्यानम्‌- 
“सशून्यसदने सदा ज्वलितपुञजसत्तेजसं 
तदन्तरगतं महाकमलपत्रसाह्रकम्‌। 


` पूजन-'ॐ...नमस्करोमि॥३।'का उच्चारण करके निर्वाण भैरवकी 
श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥३॥ 


शरीमहात्रिपुरसुन्दरी-अनुग्रह-सत्तारूपिणी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका ध्यानपूर्वक 
पूजन करें। ध्यान-“सशून्यसदने...सुरवरैरगम्यां पराम्‌॥४॥'का उच्चारण करते हुए 
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सपर्याखण्डम्‌ 

महासनसुमञ्चकं परिवृतं दिगीशैर्दशै- 
विरिञ्चिहरिएद्रकेश्वरसदाशिवनि्मितम्‌॥ 
मृणालयुतनालकं परशिवस्य नाभ्युदूतं 
सशून्यकमलासनं तदुपरिस्थरक्तान्जकम्‌। 
प्रसादमयभैरवपितृवनोपरिस्थं ततः 
श्रियं तदुपरिस्थितां जगदनुग्रहे तत्पराम्‌॥ 

सुषोडशमुखाम्बुजां शकलचन्द्रचूडामणि 
विमुक्तचिकुरालकां परमकोटिसूर्यप्रभाम] 
सुरक्तवदनामधोऽसितमुखां सितास्यामधो 
हरीतमुखपङ्कजां रुचिरवामभागस्थिताम्‌।। र 
शुभाञ्च तदधोमुखां रुधिरकान्तिकामुज्ज्वला 
हरिन्मुखसरोरुहाँ ललितकुडुमां दक्षिणाम्‌ 
जतुप्रभमुखाम्बुजां तदनु कापिलां वामगां 
जपाकुसुमसन्निभां परमसुन्दरास्यामथः) 

| धवलनीलमिश्राननां 
सुवामगतपीतकां तदनु धुप्रवर्णान्विताम्‌! 
सदा स्मितमुखाम्बुजां का ता 

† ललितयोगपट्टाम्बरां 
जनार्दनसुचर्मयुग्वसनभूषितां मोहिनीम्‌ 
सदैव विधिचर्मयुक्सुरुचिरोत्रीयां शिवाम्‌ 
सुभैरवशिरःखजं हरुणपद्ममालाधरां 

धृताम्‌! 


डी क २ 


अनुग्रह सताखपिणी शरीमहातिपुरसुन्दरीका ध्यान करै 
श्रीयक्रनि,39 
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महात्रिपुरसुन्दरी निखिलभूतबीजाङ्करां 
भजे सकलसाक्षिणीं सुरवरैरगम्यां पराम्‌॥४।।' 
पूजनम्‌- 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-“३ॐ हीं श्रीं अनुग्रहसत्तारूपिणी- श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्यै नमः। अनुग्रहसत्तारूपिणी-श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमस्करोमि॥४॥ 
[इति पञ्चमकल्पपूजनम्‌।। 


पूजन-'३५...नमस्करोमि।४।'का उच्चारण करके अनुग्रह-सत्तारूपिणी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी श्रीपादुकाका पूजन, तर्पण तथा नमन करें॥४॥ 
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श्रीचक्रावरणपूजनानन्तरं श्रीयन्त्रे श्रीमहत्रिपुरसुन्दर्याः पूजनं 
पञ्चोपचारेण कुर्यात्‌। 

गन्धम्‌ श्र...शरीं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी- 
प्रीत्यर्थं लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि) 

पुष्पम्‌ श्री...श्री श्रीमहात्रिपुरसन्दर्यै नमः। श्रीमहात्रपुरसुन्दरी- 
प्रीत्यर्थं हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि 

धूपः-श्रीं...श्रीं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः| श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-प्रीत्यर्थ 
यं वाय्वात्मकं धूपमाप्नापयामि।' 

दीपः--'श्री...श्रीं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी प्रीत्यर्थ 
रं वहबात्मक॑ दीपं दर्शयामि।' 


नैवेद्यमू-श्रीं...श्रीं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः! श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी- 


SD वा केक र ७ > > ््न्न्न्न्च्त 

श्रीचक्रमें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका पूजन-इस प्रकारसे आवरण पूजनके बाद 
श्रीचक्रमें श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका पूजन गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य' इन पञ्च 
उपचारोंसे करें। जैसे- | - 

गन्ध-श्री...समर्पयामि'का उच्चारण करके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी प्रसन्नताके 
लिए गन्धका अर्पण करें। 

पुष्प-'शरी...समर्पयामि।'का उच्चारण करके श्रीमहात्रपुरसुन्दरीकी प्रसन्नताके 
लिए पुष्पका अर्पण करें 

धूप- श्रीं...धुपमाप्रापयामि| का उच्चारण करके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी 
प्रसन्नताके लिए धूपका आप्राण करावें। क 

दीप-'श्री...दीपं दर्शयामि। का उच्चारण करके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी प्रसन्नताके 
लिए दीपका दर्शन करावें! 

तैवेद्य-श्रीं...समर्पयामि।का उच्चारण करके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीकी प्रसन्नताके 
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प्रीत्यर्थ वं जलात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम्‌, उत्तरापोऽशनार्थ 
मुखप्रक्षालनार्थञ्च जलं समर्पयामि! 
, जपविधिः 
'विनियोगः-'३ अस्य श्रीमहाषोडशीमन्त्रस्य श्रीदक्षिणामूर्ति- 
ऋषिः, पङ्किश्छन्दः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता, ऐं बीजम्‌, सौः 
शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, शरीमहात्रिपुरसुनदरीपरीत्यर्थं जपे विनियोगः! 
ऋष्यादिन्यासः- श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः” शिरसि। “पङ्कि- 
च्छन्दसे नमः’ मुखे। 'श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य देवतायै नमः” हृदि। ऐं बीजाय 
नमः गुह्ये. सौः शक्तये नमः पादयोः। 'क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। 
करन्यासः-'श्रीं ही क्लीं ऐं सौः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ३ॐ हीं श्रीं 
तर्जनीभ्यां नमः। कएईलहीं मध्यमाभ्यां नमः। हसकहलहीं अनामिकाभ्यां 
नमः। सकलहीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः।' 
षडङ्गन्यासः-'श्रीं हीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः। ३% हीं श्रीं 
शिरसे स्वाहा! कएईलहीं शिखायै वषट्‌। हसकहलहीं कवचाय हुम्‌। 
लिए नैवेद्यका निवेदन करें। मध्यमें पानीय, बादमें पीनेके लिए जल तथा मुखके 
प्रक्षालनके लिए जलका अर्पण करें। 
जपविधि-जपविधिके अन्तर्गत विनियोग पूर्वक न्यास करें। 
'विनियोग-'३ॐ...जपे विनियोगः।'का उच्चारण करके विनियोग करें। 
ऋष्यादिन्यास 'श्रीदक्षिणामूर्तये ऋषये नमः'का उच्चारण करते हुए शिर 
स्थान पर स्पर्श करनेकी भावना करें। इसी प्रकार नाभि स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी 
भावना करें। 
करन्यास-श्री...अङ्गुष्ठाभ्या नमः।'का उच्चारण करते हुए दोनों हाथोंकी 
अङ्गुष्ठाओंका अपनी-अपनी तर्जनी अङ्गुलियोंसे स्पर्श करें। इसी प्रकार अङ्गुष्ठाओंसे 
अपनी-अपनी अङ्गुलियोंका स्पर्श करते हुए करन्यास करें। 
षडङ्गन्यास-'्र..हदयाय नमः।'का उच्चारण करते हुए हृदय स्थानका स्पर्श 
करें। '३%...शिरसे स्वाहा।'का उच्चारण करते हुए शिर स्थानका स्पर्श करें! 
“क...शिखायै वषद्‌।'कां उच्चारण करते हुए शिखाका स्पर्श करें। “ह...कवचाय 
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सकलहीं नेत्रत्रयाय वौषद्‌। सौः ऐं क्लीं हीं श्रीं अस्राय फट! 

अक्षरन्यासः-श्रीं नमः’ पादयोः। “हं नमः जान्वोः। क्ली नमः 
कटौ। ऐ. नमः” ध्वजाधो गुदोर्ध्वम्‌। “सौः नमः लिङ्गो ॐ नमः नाभौ। 
“हीं नमः हृदये। “श्रीं नमः भुजयोः। 'कएईलहीं नमः पादादि- 
नाभ्यन्तम्‌। 'हसकहलहीं नमः नाभ्यादि-कण्ठान्तम्‌। 'सकलहीं नमः 
कण्ठादि-ब्रह्वारन्ध्रान्तम्‌। 'सौः नमः कण्ठे। 'ऐं, नमः भ्रूमध्ये। “क्लीं नमः 
ललाटे। “हीं नमः मस्तके। 'श्रीं नमः ब्रह्मरन्ध्रे! 


जपादौ मालापूजनम्‌ 

पूजनम्‌-'3 माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि। चतुरवर्ग- 
स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भवा। ३० हीं मालायै नमः।' इत्यनेन 
मालां दक्षिणकरे निधाय, इठादेशे समानीय, शिरसि धृत्वा, ततः पात्रे 
धृत्वा,'3% हीं सिद्धयै नमः इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌। 

प्रार्थना-'त्वं माले सर्वभूतानां सर्वलोकप्रिया मता। शिवं कुरुष्व मे 
भद्रे यशो वीर्य च देहि मे॥' 


= तक कसा कल 
हुम्‌।'का उच्चारण करते हुए हाथोंसे कवच अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे बाहुओंका स्पर्श 
करें। 'स...नेत्रत्रयाय वौषद्‌'का उच्चारण करते हुए बीचकी तीन अङ्गुलियोंसे एक 
साथ दोनों नेत्र तथा भ्रूमध्य स्थानका स्पर्श करें। 'सौ...अखाय फट! का उच्चारण 
करते हुए बीचकी तीन अङ्जुलियोंको शिरके चारों ओर घूमा कर उनसे दूसरी हथेली 
पर ताडन करें। 

अक्षरन्यास-श्रीं नमः'का उच्चारण करे हुए हृदय स्थान पर स्पर्श करनेकी 
भावना करें। इसी प्रकार ब्रह्मरन्ध्र स्थान पर्यन्त स्पर्श करनेकी भावना करते हुए 
श्रीमन्त्रराजके अक्षरोंका न्यास करें। 

जपके प्रारम्भरें मालापूजन-जप प्रारम्भ करनेके पहले मालाका पूजन करें। 

पूजनम्‌-“ॐ माले...नमः।'का उच्चारण करते हुए मालाको दायें हाथमें 

रखकर, हृदय प्रदेशमें लाकर, शिर पर रखकर उसके बाद पात्रमें रखकर 
*35...नमः! इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थोंसे मालाका पूजन करके प्रार्थना करें। 

ग्रार्थना-'त्वं...देहि मे॥'का उच्चारण करके मालाकी प्रार्थना करें 
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जपः- श्री हीं क्लीं ऐं सौः ३% हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं 
सकलहीं सौः ऐं क्लीं हीं श्री? इति श्रीषोडशीमहामन्त्रमधोत्तरशतसङ्घया 
(१०८) जपेत्‌। 
जपान्ते मालापूजनम्‌ 
पूजनम्‌-' 3? हीं मालायै नमः।' इतिमन्त्रेण मालां गन्धादिभिः 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌। प्रार्थना-'त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदा मता। तेन 
सत्येन. मे सिद्धि देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं 
गहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरि।।” 
कर्पूरार्तिक्यम्‌ 
श्री हीं क्लीं ऐं सौः ३% हीं श्रीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं 
सौः ऐं क्लीं हीं श्री श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी्रीत्यर्थ 
कर्पूरातिक्यं दीपं दर्शयामि।’ 
पुष्पाञ्जलिः 
*|3% नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। १॥ 
इति सकलमुविद्याध्यानमर्थं विचार्य 
तदपि सकलमर्थं मन्त्रलीनं विभाव्य। 
परमनुनिखिलार्थं चक्रराजे विभाव्य 
सुरगणमनुमन्त्रैक्यात्मतां चिन्तयामि॥२॥ 


जप-श्री...श्री।' इस श्रीषोडशी महामन्त्रका एक सौ आठ बार जप करें 

जपके अन्तमं मालापूजन-जपके अन्तमें मालाका पूजन करें 

पूजनम्‌-'३ हीं मालायै नमः” इस मन्त्रसे गन्ध आदि पदार्थांसे मालाका 
पूजन करके प्रार्थना करें।प्रार्थना-'त्वं माले...सुरेश्वरिं।”का उच्चारण करके मालाकी 
प्रार्थना करें। 

कर्पूरकी आरती-श्री...दर्शयामि।!'का उच्चारण करके श्रीमहात्रपुरसुन्दरीकी 
प्रसन्नताके लिए कर्पूकी आरती करें। 

पुष्पाञ्जलि“ ३५... पूर्णब्रह्मस्वरूपः।।५।।'का उच्चारण करके श्रीयन्त्रमें पुष्पा- 
झलिका अर्पण करें। 
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अथ हि निखिलचक्रं स्थूलदेहे विचिन्त्य 
ह्ाखिलपरममन्त्रं सूक्ष्मदेहे विभाव्या 
सकलमपि तदर्थं कारणाख्ये विभाव्य 
विगतसकलरागो भैरवोऽहं शिवोऽहम्‌ ३॥ 
विगतविविधशङ्काभीतिप्राकृत्यभावो 
विगतविविधलज्जापौरुषीयाख्यभावः। 
विजितनिजमनस्को बुद्धयहङ्कारहीनो 
विजितनिखिलशक्तिः शक्तिरेवाहमस्मि।४।। 
जगति विदितसाक्षाद्धैरवत्वाख्यभावो 
विजितनिखिलतत्त्वः केवलानन्दरूपः। 
विगतसकलरूपो नामधामादिहीनः 
परमपरशिवोऽहं पूर्णब्रह्मस्वरूपः॥५॥४ 
इति मन्त्रेण श्रीयन्त्र पष्पाञ्जलिमर्पयित्वा प्रणामं कुर्यात्‌! 
देवगणप्रत्यागमनम्‌ 


पूजनान्ते श्रीयन्त्रं विहाय सर्वेषां देवगणानां प्रत्यागमनं यथास्थानं 


अक्षतक्षेपणम्‌-'यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पर्थिवीम्‌। 
इष्टकामसमृद्धयर्थ पुनरागमनाय च।॥' इतिमन््रेाक्षतक्षेपणेन सर्वदेवानां 
प्रत्यागमनं कारयेत्‌। इति शिवम्‌॥ 


॥इति पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌। 


देवगणोंको प्रत्यागमन-पूजाके अन्तमें श्रीयन्रको छोडकर सभी देवगणोंका 
प्रत्यागमन यथास्थान करावें। 

अक्षतक्षेषण-'यान्तु देवगणाः सर्वे...पुनरागमनाय च॥ का उच्चारण करके 
अक्षत छोडते हुए सभी देवगणोंका प्रत्यागमन करावें॥ इति शिवम्‌॥ 


॥पूजात्मक सपर्याखण्ड सम्पूर्ण। 
छ 
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[श्रीः 


श्रीविद्यान्तर्गतं 
श्रीचक्रानिरूपणम्‌ 


सविमर्श- 'प्रह्माद' हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
(वन्दनात्मकं सपर्याखण्डम्‌) 


५ ८९ ७१, 
«० 200 ९० 


श्रीचक्रावरणवन्दनम्‌ 
श्रीचक्रनिरूपणम्‌ (सपर्याखण्डम्‌) 
श्रीविद्याके अन्तर्गत श्रीचक्रका निरूपण किया गया है। 
'श्रीचक्रनिरूपणम्‌' यह ग्रन्थ दो खण्डोंमें प्रस्तुत है। प्रथम खण्ड है- 
ज्ञानखण्डम्‌'तथा द्वितीय खण्ड हे-'सपर्याखण्डम्‌' । “सपर्याखण्डम्‌' 
दीक्षात्मक, पूजात्मक तथा वन्दनात्मक है। प्रस्तुत खण्ड “वन्दनात्मकं 
सपर्योखण्डम्‌'के रूपमें जाना जाता है। 'वन्दनात्मकं सपर्याखण्डम्‌'मे 
श्रीमहाषोडशी परम्पराके अन्तर्गत जो साधक सह्दुरुओंके द्वारा 
श्रीमहाषोडशी मन्त्रसे दीक्षित हैं अथवा 'दीक्षात्मक सपर्याखण्ड'में 
निर्दिष्ट 'दीक्षाविधि'से दीक्षित हुए हैं उनके लिए श्रीचक्रकी वन्दनाका 
उल्लेख किया गया है। 
श्रीचक्रावरणवन्दनम्‌ 
श्रीचक्रावरणवन्दनम्‌” नामक शीर्षकके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
श्रीचक्र'की वन्दना की गयी है। आवरण' शब्दसे सभी षोलह 
आवरण, पाँच कल्प तथा उपसंहारका ग्रहण होता है। पाँच कल्प 
भी आवरण हैं; जबकि उपसंहार “गुप्त षडाम्नाय'के रूपमें स्थित है। 
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प्रथमावरणवन्दनम्‌ 


।।नमः श्रीगुरवे शिवाय। नमः श्रीपरदेवतायै॥ 
दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां 


मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपाम्‌। 
स्थित्यात्मिकां शरधनुःसृणिपाशहस्तां 
श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि।। १।। 


प्रथम आवरणकी वन्दना 

परमेश्वरकी पारमेश्वरी भगवती परा शक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीके 
पूजनका सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीयन्त्र है। श्रीयन्त्र श्रीचक्रात्मक है। श्रीयन्त्र 
परयन्त्रराजके रूपमें जाना जाता है। श्रीयन्त्रके माध्यमसे श्रीचक्रका 
पूजन किया जाता है। 'पूजात्मकं सपर्याखण्डम्‌'में श्रीयन्त्रके माध्यमसे 
“श्रीचक्र'का स्थूलात्मक पार्थिव पूजन होता है; जबकि 'वन्दनात्मकं 
सपर्याखण्डम'में विना किसी माध्यमके “श्रीचक्र का सूक्ष्मात्मक वाचिक 
पूजन होता है। श्रीचक्र दशचक्रात्मक है। श्रीमहाषोडशी मन्त्रकी 
उपासनाकी परम्परामें षोडश आवरण तथा पञ्च कल्पोंको पूजा 
श्रीचक्रमें की जाती है। प्रथम आवरणमें सबसे पहले श्रीचक्रको 
नायिका परदेवताकी वन्दनाके बाद परयन्त्रराज श्रीचक्रकी वन्दना की 
गयी है। उसके बाद भूपुर चक्र तथा उसमें स्थित शक्तियोंकी वन्दना 
की गयी है! 

परदेबताकी बन्दना 

मैं उस परदेवताको नमस्कार करता हुँ कि जिसने श्वेत- 
रक्तवर्णरूपी शिव-शक्तिस्वरूपात्मक चक्रताको प्राप्त कर ली है, जो 
मूलादिसे लेकर बिन्दु पर्यन्त सूक्ष्मरूपसे परिपूर्ण है, जो हाथोंमें बाण, 
धनुष्‌, अङ्कुश तथा पाशका धारण करके स्थूलरूपसे विराजमान है 
और जिसने श्रीचक्रके रूपमें परिणतिको प्राप्त कर ली है॥१॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


५७८ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


भूःपूस्त्रिवृत्तकमथेन्दुकलारविन्द- 

मष्टारक च मनुकोणमथो दशारम्‌। 
दिक्कोणक च गजकोणमथ त्रिकोणं 

वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्‌।। २।। 
रेखात्रयैर्धवलरक्तसुकृष्णवर्णैः 

सन्निर्मितं कूतमुखं वसुधाख्यचक्रम्‌। 
रम्यं महाप्रकटयोगिनिकासमेतं 

त्रैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि।। ३।। 
नानायुधाढ्याः सकलमनोज्ञा 

नानाम्बराढ्याः विविधाकृतीश्च। 
योगिन्य एता अपि सर्वभूतान्‌ 

नानास्वरूपानतिभीमरूपान्‌। । 
अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता - 

ननेकवक्तान्वितघोरवक्तान्‌। 


परयन्त्रराजकी वन्दना 
मैं भूपुर, त्रिवृत्त, षोडशदल, अष्टल, चतुर्दशार, बहिर्दशार, 
अन्तर्दशार, अष्टकोण, त्रिकोण तथा बिन्दुके साथ परयन्त्रराजकी 
वन्दना करता हूँ॥२॥ 
भूपुरकी वन्दना 
मैं श्वेत, रक्त और अत्यन्त कृष्ण वर्णवाली तीन रेखाओंसे 
निर्मित, चार द्वारोंसे युक्त, रमणीय, तीनों लोकोंका सम्मोहक तथा 
महाप्रकट योगिनियोंके समेत भूपुर चक्रको प्रणाम करता हूँ॥३॥ 
पश्चिम द्वारमें स्थित द्वारपाल सर्वयोगिनीरूपी सर्वभूतोंकी वन्दना 
मैं अनेक आयुधोंसे युक्त, अनेक वस्रोंसे भूषित, अनेक 
आकृतिवाली इन सभी योगिनियोंका और सभी भूत जो कि अनेक 
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स्मराम्यहं तान्‌ सकलान्‌ प्रसन्नान्‌ 

श्रीद्वारपालान्‌ किल पश्चिमस्थान्‌।। ४।। 
नीलाञ्जनाभं परमं त्रिनेत्रं 

चञ्चत्कूपाणं नृकपालपात्रम्‌। 
त्रिशूलकं स्मरुं च मुद्रां 

दण्डं दधानं रसपाणिपदौः। । 
श्रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं 

स्मराम्यहं क्षेत्रपति प्रसन्नम्‌। । ५।। 
लम्बोदरं नीलतनुं गजास्यं 

पाशाङ्कशौ चैव कपालशूले। 
करैर्वहन्तं गणनायकं तं 

श्रीद्दारपं नौमि च दक्षिणस्थम्‌।। ६।। 


आकृतिवाले, अत्यन्त भयङ्कर रूपवाले, अनेक शख्रोंसे चिह्ित 
हाथवाले, अनेक मुखोंसे युक्त भयङ्कर मुखवाले तथा पश्चिम द्वार 
पर स्थित हैं उन सभी प्रसन्न द्वारपालोंका स्मरण करता हूँ॥४॥ 
पूर्व द्वारमें स्थित द्वारपाल क्षेत्रपतिको वन्दना 

मैं सुरमेके समान कृष्णकान्तिमान्‌, विशाल त्रिनेत्रधारी, षड्‌ 
भुजाओंमें चमकता हुआ तलवार, नरकपाल पात्र, त्रिशूल, डमरु, 
मुद्रा तथा दण्डका धारण किये हुए, प्रसिद्ध पूर्वद्वारमें स्थित द्वारपाल 
प्रसन्नस्वरूप क्षेत्रपतिका स्मरण करता हूँ॥५॥ 

दक्षिण द्वारमें स्थित द्वारपाल गणनायककी वन्दना 

मैं उस गणनायकको प्रणाम करता हूँ. कि जिसका उदर लम्बा 
है, शरीर नीला है, हाथीके समान मुख है; जिसने हाथोंसे पाश, 
अङ्कुश, कपाल तथा शूलका धारण किया है और जो दक्षिणी द्वारका 
द्वारपाल है॥६॥ 
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बालं विशुद्धस्फटिकप्रभास्यं 
त्रिशूलदण्डौ दधतं त्रिनेत्रम्‌। 
देवीसुतं श्रीवटुकाभिधानं 
श्रीद्ठारपं नौमि सदोत्तरस्थम्‌।। ७।। 
श्यामाननाब्जामरुणत्रिनेत्रां 
कृष्णाम्बरां नीलहयाधिरूढाम्‌। 
गदां च खड्गं दधतीं कराभ्या- 
मधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भम्‌।। 
तां दर्शयन्ती निजरम्ययोनिं 
विमोहयन्तीं पशुवर्गकांश्च। 
तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां 
नैऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि।। ८।। 


उत्तर द्वारमें स्थित द्वारपाल वटुक भैरवकी वन्दना 
मैं बालरूप, विशुद्ध स्फटिककी प्रभाके समान मुखवाले, त्रिशूल 
तथा दण्डका धारण करनेवाले, त्रिनेत्रधारी, सदैव उत्तरद्वारमें स्थित 
रहनेवाले द्वारपाल, श्रीवटुक भैरव नामक देवीके पुत्रको प्रणाम करता 
हुँ॥७॥ 
भूपुरके नैऋत्य कोणमे स्थित तिरस्करी देवीकी वन्दना 
मैं कृष्ण वर्णके मुखवाली, लाल वर्णकी तीन आँखोंवाली, 
कृष्ण वर्णके वस्रका धारण करनेवाली, नीलवर्णके घोड़े पर आरूढ़, 
ऊपरके दोनों हाथोंसे गदा और खड्ग तथा नीचेके हाथोंसे मधुसे 
भरे हुए घडेको ली हुई, अपनी रम्य योनिका प्रदर्शन करती हुई 
और पशुवर्गको विमोहित करती हुई नैऋत्य कोणमें स्थित सुन्दर 
मुखवाली तिरस्करी देवीका मनसे स्मरण करता हूँ॥८॥ 
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श्रीश्यामलाङ्गीं धृतचन्द्रचूडां 

शङ्खं रथाङ्गं करवालबाणान्‌। 
सत्तर्जनीं चर्म च खेटकाख्यं 

चापं भुजान्नैर्ननु धारयन्तीम्‌।। 
स्मेराननाव्जां मणिरत्नभूषां 

रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम्‌। 

आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि।। ९।। 
बन्यूकखद्वाङ्गधरं मनोज्ञ 

पुष्पेक्षुकोदण्डधरं द्विहस्तम्‌। 
ईशानसंस्थं कुसुमादिभूष्यं 

रत्यान्वितं काममहं स्मरामि।। १०१। 
स्मेराननाढ्यं शरदिन्दुगौरं 


आग्नेय कोणमें स्थित वनदुर्गाकी वन्दना 
मैं श्याम अङ्गवाली, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली, 
कर कमलोंसे शङ्ख, चक्र, तलवार, बाण, तर्जनी मुद्रा, चर्म, खेटक 
तथा चापका धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, मणिरतनोसे 
अलङ्कत, रक्त वस्रका धारण करनेवाली, आग्नेय कोणमें स्थित 
वनदुर्माका मनसे स्मरण करता हुँ॥९॥ 
ईशान कोणमें स्थित कामदेवकी वन्दना | 
मैं एक हाथमें बन्थूक पुष्प तथा दूसरे हाथमें पुष्पबाण एवं 
ईखसे बने हुए धनुषका धारण करनेवाले, दो हाथवाले, ॥ कुसुम 
आदिसे विभूषित, रतिसे युक्त, अत्यन्त सुन्दर, ईशान कोणमें स्थित 
कामदेवका स्मरण करता हूँ॥१०॥ 
वायव्य कोणमें स्थित वसन्तकी वन्दना 
मैं वसन्तको निरन्तर प्रणाम करता हूँ कि जो विहसित मुखसे 
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प्रीत्या युतं श्रीत्रहतुराजराजम्‌। 
रत्नादिभूषं ललितं वसन्तं 
वायव्यसंस्थं सततं नमामि।। १९।। 


श्रीपद्ममालाङ्कितदिव्यदेहौ 

स्मेराननाब्जौ वरदाभयाढ्यौ। 
श्रीपार्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ 

तौ शङ्खपद्माख्यनिधी स्मरामि।। १२।। 


देवीं खण्डेन्दुचूडां मदमुदितमुखां बर्बराकेशभारा- 
मुद्यद्बालार्क भासां कुचभरनमिता सर्वभूषाभिरामाम्‌। 
सिहस्कन्धाधिरूढामभयवरकरामेकवक्तां त्रिनेत्रां 


युक्त है, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौर वर्णवाला है, प्रीतिसे युक्त 
है, ऋतुओंका राजा है, रत्न आदिसे अलङ्कत है, सुन्दर है तथा 
वायव्य कोणमें स्थित है॥११॥ 
भूपुरके दोनों पार्श्चमें स्थित शंखनिधि तथा पद्मनिधिकी वन्दना 

मैं उन शंखनिधि तथा पद्मनिधिका स्मरण करता हुँ कि जिनके 
पद्ममालासे चिह्नित दिव्य शरीर हैं; विहसित मुखकमल, हाथोंमें वर 
मुद्रा तथा अभय मुद्रा शुशोभित हैं; जो भूपुरके दोनों पार्श्वमे स्थित 
हैं; सुन्दर तथा प्रसन्नस्वरूप हैँ॥१ २॥ 

पश्चिम द्वारमें स्थित द्वारनायिका कुब्जकेशीकी वन्दना 

मैं देवी कुब्जकेशीको प्रणाम करता हूँ कि जिसने मस्तक पर 
अद्ध चन्द्रका धारण किया है; जिसके मुखमें दर्पके कारण प्रसन्नता 
छाई हुई है; जो विखरे हुए बालवाली, उगते हुए सूर्यके समान 
कांतिवाली, स्तनोंके भारसे झुकी हुई, सभी अलंकरणोंसे सुन्दर 
लगनेवाली, सिंहके कंधे पर बैठी हुई, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका 
धारण करनेवाली, एक मुखवाली, तीन आँखवाली, पश्चिम द्वारकी 
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श्रीद्वारेशीं प्रतीच्या कुलजननमितां कुब्जकेशीं नमामिं।। १३।। 


पात्राळ्यां सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चद्रगौरीम्‌। 
रुद्रस्कन्थाधिरूढामभिनवयुवतीं पञ्चवक्ताभिरामां 
शरीद्वारेशीमुदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मी स्मरामि।। ९४।। 
उद्यद्भास्वत्समाभां सुललितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रा - 

मम्बां पाशाङ्कशेष्टाभयकरकमलां चारुहासां प्रसन्नाम्‌। 
द्यौस्तन्माणिक्यरत्तैज्चलितसुललितालङ्कतां रक्तवस्त्रां 

श्रीद्वारेशी हि पूर्वेऽरुणकमलगतामुन्मनीं तां नमामि।। ९५।। 


द्वार नायिका है तथा शक्ति समूहसे वंदित है।१३॥ 


उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका सि्धलक्ष्मीकी वन्दना 
मैं खाटके पाया, त्रिशूल, अभयमुद्रा, वसमुद्रा, नरमुण्ड, पाश, 
कुम्भ, अंकुश, तलवार तथा पानपात्रसे युक्त, अत्यन्त प्रसन्न स्वरूप, 
सुन्दर दश भुजाओंसे युक्त, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौर- 
वर्णवाली, रुद्रके कंधे पर बैठी हुई, नवयुवती, पाँच मुखोंसे 
सुशोभित, विहसित मुखवाली तथा उत्तर द्वारमें स्थित द्वारनायिका 
सिद्धलक्ष्मीका स्मरण करता हूँ॥१४॥ 
पूर्व द्वारमें स्थित द्वारनायिका उन्मनीकी वन्दना 
मैं उस उन्मनी देवीको नमस्कार करता हूँ कि जो उगते हुए 
सूयके समान कांतिवाली, अत्यन्त सुन्दर मुखवाली, मस्तक पर 
चन्द्रमाका धारण करनेवाली, तीन आँखवाली माता है; पाश, 
अंकुश, वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका करकमलोमें धारण करनेवाली, 
मन्द मुस्कानवाली, प्रसन्नस्वरूप, अलौकिक माणिक्य-रत्नोंसे दीप्त 
सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत, लाल वस्रवाली है; लाल कमल पर बैठी 
हुई है तथा पूर्व द्वारकी द्रारनायिका है॥१५॥ 
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दण्डं चक्रं कपालाभयवरडमरून्‌ तर्जनीखेटखड्गान्‌ 
खट्वाङ्गं पाशकुण्डीमसृणिशरनुर्मुण्डकान्‌ Ci 
निशशेषीं मुक्तकेशीं शशिशकलधरां व्याघ्रचर्माम्बराढ्यां 
द्वारेशी दक्षिणे तां तरुणरविनिभां नौम्यहं पञ्चवक्ताम्‌।। १६।। 
पूर्णाणिमाञ्च गरिमां लघिमाख्यसिद्धि 
सिद्धिञ्च तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धाम्‌। 
चेशित्वसिद्धिमथ शुद्धवशित्वसिद्धि न 
प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरी स्पृहाख्याम्‌। । 
प्राप्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिम्‌। । 
रेखाद्यगाश्च सकलाः प्रकटादिसिद्धी- 


बलिन्दुमौलिमुकुटा निधिवाहनस्थाः। 


दक्षिण द्वारमें स्थित द्वारनायिका दक्षिण कालिकाकी वन्दना 

मैं उस दक्षिण कालिकाको प्रणाम करता हूँ जो दण्ड, चक्र, 
कपाल, अभय मुद्रा, वर मुद्रां, डमरु, तर्जनी मुद्रा, खेट, खड्ग, 
खट्वाङ्ग, पाश, कुण्डीम, सृणि, शर, धनुष तथा नर मुण्डका धारण 
करनेवाली, सम्पूर्ण रूपसे खुले बालवाली, अद्धचन्द्रका धारण ps 
वाली, व्याघ्र चर्मरूपी वस्रसे युक्त है तथा दक्षिणमें द्रारनायिकाके रूपमे 
स्थित है; मध्याह्न कालीन सूर्यके समान है तथा पाँच मुखवाली 
है।। १६॥ 

भूपुरकी प्रथम रेखामें स्थित अणिमा आदि ग्यारह सिद्धियोंकी वन्दना 

मैं पूर्ण स्वरूप अणिमा, गरिमा, लघिमा, सर्वप्रसिद्ध महिमा, 
ईशित्व, शुद्ध वशित्व, प्राकाम्य, सर्वभुक्ति, इच्छा, प्राप्ति तथा 
सर्वार्थ सिद्धि नामक उन सिद्धियोंका स्मरण करता हूँ जो कि प्रथम 
रेखामें स्थित हैं, महा प्रकट सिद्धि योगिनियाँ हैं; मस्तक पर अर्द्ध- 
चन्द्राकार मुकुटोंका धारण करनेवाली,- निधि रूपी वाहनों पर स्थित 
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पाशाङ्कशाब्जयुगयुक्तकरास्त्रिनेत्रा 
रक्ताम्बरा अरुणकान्तियुताः स्मरामि।। ९७।। 
ब्राह्मीमथावरणरूपधरां तथैव 
माहेश्वरीमथ कुमारवरस्य सत्ताम्‌। 
श्रीवैष्णवीं विटमुखी सुरराजशक्ति 
चामुण्डिकामपि महापदयुक्तलक्ष्मीम्‌।। 
अष्टा इमा अरुणपदाकपालहस्ता 
नीलाम्बुजन्मसुषमारुचिरास्त्रनेत्राः। 
वन्दे सदा ह्यरुणवस्त्रसुरत्नभूषाः 
रेखारुणे परिगताः प्रकटादिकाम्बाः।। १८।। 
सङ्क्षोभिणीपरमयोनिसुविद्रवाख्या 


RES मी न मम 
हैं; पाश, अङ्कश, कमल युगलसे युक्त हाथवाली, तीन आँखवाली, 
लाल वर्णके वस्रोंका धारण करनेवाली तथा रक्त वर्णकी कान्तिसे 
युक्त हें॥१७॥ | | 

भूपुरकी द्वितीय रेखामें स्थित ब्राह्मी आदि आठ मातूकाओंकी वन्दना. 

मैं आवरण रूपका धारण करनेवाली ब्राह्मी, उस प्रकार 
माहेश्वरी, कुमार वरकी सत्ता कोमारी, वैष्णवी, शूकर मुखवाली 
वाराही, दवेराजकी शक्ति माहेन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी प्रकट 
अम्बाओंकी सर्वदा वन्दना करता हूँ जो कि लाल कमल तथा 
कपालसे युक्त हाथवाली हैं; जिनके शरीरकी कान्ति नील कमलके 
समान अत्यन्त सुन्दर है; जो तीन आँखवाली हैं; लाल वस्त्र तथा 
रत्नके आभूषणोंसे अलंकृत हैं और लाल रेखाके चारों ओर 
विराजमान हैं॥१८॥ 


तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोभिणी आदि ग्यारह मुद्राओकी वन्दना. 


मैं सर्वसंक्षोभिणी, महायोनि, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्व- 
श्रीचक्रनि.40 
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आकर्षिणी वशकरीं निखिलोन्मदाख्याम्‌। 
श्रेष्ठाङ्कशाँ नभचरीज्च समस्तबीजां 
योनिश्च तामपि शुभां सकलत्रिखण्डाम्‌। । 


पाशाङ्क॒शाळ्यनिजमुद्रितदोश्चतुष्का 
त्रत्रयैर्विकसिताननपङ्कजाढ्याः। 

रेखातृतीयगमिताः प्रकटादिमुद्राः 
नानातिरम्यमणिरत्मधराः स्मरामि।। १९।। 


बिम्बोष्ठी शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ञ्चलां 

विद्याक्षान्नयुगाङ्कितैर्भुजवरैः संशोभितां त््यम्बिकाम्‌। 

श्रीसङ्क्षोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रैर्युतां 

साक्षाच्छीत्रिपुरां नमामि धरणीचक्रेश्वरीं मोहिनीम्‌।। २०।। 

॥इति प्रथमावरणवन्दनम्‌॥ 
वशङ्करी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहाङ्कशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि 
तथा सर्वत्रिंखण्डा प्रकट मुद्राओंका स्मरण करता हूँ कि जो पाश, 
अङ्क, तथा अपनी दो मुद्राओसे युक्त चार भुजावाली हैं; तीन 
आँखोंवाली तथा प्रसन्न मुख कमलसे युक्त तृतीय रेखामें स्थित हैं; 
प्रकट मुद्रा योगिनी हैं तथा नाना प्रकारके अत्यन्त सुन्दर मणि- 
रत्मोंका धारण करनेवाली हैं॥१९॥ 
भूपुर चक्रेश्वरी श्रीत्रिपुराकी वन्दना 

में बिम्ब फलके समान लाल ओष्ठवाली, शरत्कालीन चन्द्रमाके 
समान गौर मुखवाली, रत्नादि आभूषणोंसे उज्ज्वल कान्तिवाली, 
पुस्तक, अक्षमाला तथा कमल युगलसे अङ्कित भुजाओंसे सुशोभित, 
तीन आँखोंवाली, संक्षोभिणी मुद्रा तथा अणिमा सिद्धिके साथ 
चार्वाक दर्शनसे युक्त, मोहन करनेवाली, पृथ्वी चक्रकी नायिका 
रत्रिपुराको नमस्कार करता हूँ॥२०॥ 

® 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


ृत्तत्रयैः सुधवलारुणकृष्णवर्णैः 

सन्निर्मितं परममातृकयोगिनीभिः। 
्रैवर्गसाधनकरं भुवि दुर्लभं च 

वृत्तत्रयाख्यमपरं प्रणमामि चक्रम्‌।। १।। 
श्रीकालरात्रीमथ खातिताम्बां 

गात्रीञ्च घण्टां विधृताम्बिकाञ्च। 
ङार्णात्मिकां भीषणरूपचण्डां 

श्रीछात्मिकाञ्जैव जयाख्यमूर्तिम्‌।। 


वृत्तत्रय चक्रकी वन्दना 

मैं श्वेत, लाल तथा कृष्ण वर्णके तीन वृत्तोंसे भ ४. 
मातृका योगिनियोंके साथ धर्म, अर्थ तथा कामरूपी ee 
करनेवाला और भूलोकमें दुर्लभ वृत्तत्रय नामक एक अ 
प्रणाम करता हूँ॥॥१॥ क 
ct प्रथम वृत्तमें स्थित कालरात्री आदि षोलह मातृकाओंकी वन्दना < 

मैं कालरात्री मातृका, उसके बाद खातिता मातृका, र्य 
पदके धारण करनेवाली गान करनेवाली गायत्री का 
मातृका, डार्णात्मिका मातृका, भयङ्कर रूपवाली व न 
छात्मिका मातृका तथा जया नामक मूर्तिरूपिणी जल किन 
झङ्कारिणी मातृका तथा ज्ञानरूपी शरीरवाली आ | 9 
अतिदिव्य रूपवाली टङ्कहस्ता मातृका, ठङ्कारिणी मातृका, 
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झङ्कारिणी ज्ञानशरीरिणीञ्ज 
श्रीटङ्कहस्तामतिदिव्यरूपाम्‌। 
ठङ्कारिणीं चैव डकारिंणीञ्च 
ढङ्कारिणीञ्चैव णकारिणीं ताम्‌।। 
तकारिणी स्थाणिकमूर्तिरूपां 
दाक्षायणीञ्चैव तथा च धात्रीम्‌। 
नादामथो पर्वतराजकन्या 
फेद्कारिणीं बन्धिनिकां तथा ताम्‌।। 
श्रीभद्रकालीमथ विष्णुमायां 
श्रियञ्च षण्डा्च सरस्वतीञ्च। 
पुनश्च तां हंसवतीं समस्ता 
एकोनत्रिशच्छुभमातृकास्ताः।। 
अमूः स्मितास्या: सृणिपाशहस्ताः 
समुद्यदादित्यनिभास्तरनेत्राः। 
रक्ताम्बराश्चन्द्रकलावतंसा 
आद्ये च वृत्ते सततं नमामि।। २।। 


मातृका और ढङ्कारिणी मातृका तथा णंकारिणी मातृका, तकारिणी 
मातृका, थाणिक मूर्तिरूपिणी थाणी मातृका और दाक्षायणी मातृका 
. तथा उस प्रकार धात्री मातृका, नादा मातृका, उसके बाद पर्वतराजकी 
पुत्री पार्वती मातृका, फेट्कारिणी मातृका, उस प्रकार बन्धिनी 
मातृकां, भद्रकाली मातृका, उसके बाद विष्णुकी माया माया मातृका 
तथा श्री मातृका, षण्ढा मातृका और सरस्वती मातृका, फिर हंसवती 
मातृका, उन सभी ऊनतीस शुभ मातृकाएँ जो विहसित मुखवाली, 
अङ्कुश तथा पाशका धारण करनेवाली, उगते हुए सूर्यके समान रक्त 
वर्णवाली, तीन आँखोंवाली, रक्तवर्णके वस्रोसे युक्त तथा अद्ध चन्द्र- 
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अथोऽमृतां मात्रभिधाम्बिकां ता- | 
माकर्षिणीञ्चैव महेन्द्रशक्तिम्‌। 

ईशानिकां शक्तिमुमाख्यशक्ति 
महोर्ध्वकेशीं तत तऋऋहद्दिरात्रीम्‌।। 
ऋद्धीश्वरीञ्जैव लता लृकाञ्च 
तामेकपादाभिधमातृकाम्बाम्‌। 
ऐश्वर्यिकां तां प्रणवात्मिकां तां 
महौषधाञ्जैव महाम्बिकाच | । 
वर्णात्मिकाः षोडशमातृकाम्बा 
एता हि रक्ताः शरचापहस्ताः। 
स्मितानना इन्दुधरास्त्रिनेत्रा 
मध्यस्थवृत्ते सततं नमामि।। ३।। 


मैं अब मातृका नामका धारण करनेवाली उस अमृता मातू- 
काम्बा, आकर्षिणी मातृकाम्बा, महेन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी मातृकाम्बा, 
ईशानकी शक्ति ईशानी मातृकाम्बा, उमा नामक शक्ति उमा मातृ- 
काम्बा, महान्‌ ऊर्ध्वकेशी मातृकाम्बा, उसके बाद ऋद्धिरात्री मातृ- 
काम्बा, ऋद्धीश्वरी मातृकाम्बा, लता मातृकाम्बा, लका मातृकाम्बा, 
उस एक पादवाली एकपादा मातृकाम्बा, उस ऐश्वरयिका मातृकाम्बा, 
उस ओंकारात्मिका मातृकाम्बा, महान्‌ औषधा मातृकाम्बा, अम्बिका 
मातृकाम्बा तथा अक्षरात्मिका मातृकाम्बा जो कि षोडश मातृकाम्बा 
हैं; इन रक्त वर्णवाली, बाण तथा धनुषूसे युक्त हाथोंवाली, विहसित 
मुखवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली तथा तीन आँखोंवालीको 
मध्यस्थ वृत्तमें नमस्कार करता हुँ॥२।॥ 
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कामेश्वरीं श्रीभगमालिनीञ्च 

क्लिन्नाञ्ज भेरुण्डकलां हुतस्थाम्‌। 
वज्रेश्वरी श्रीशिवदूतिकाम्बां 

श्रीसत्वराम्बां कुलसुन्दरीञ्ज।। 
ततश्च श्रीमद्विमलाञ्ज नील- 

पताकिनीं श्रीविजयात्मिकाञ्र। 
श्रीमङ्गलां ज्चालशिखां विचित्रां 

श्रीसुन्दरीं षोडशनित्यरूपाः। । 
'एता हि साक्षात्तिथिमातृकाम्बाः 

पाशाङ्कुशौ चापशरान्दधानाः। 
चतुर्भुजा बालरविप्रभास्याः 

तार्तीयवृत्ते सततं स्मरामि।। ४।। 


तप्तस्वर्णनिभां स्मितास्यकमलां विद्यामभीतिं वरं 
चाक्षस्रग्दधती चतुर्भुजधरां चन्द्रार्दचूडामणिम्‌। 


तृतीय वृत्तमें' स्थित कामेश्वरी आदि षोलह तिथिमातृकाम्बाओंकी वन्दना 
'में कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वहिवासिनी, 
वञरेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, उसके बाद विमला, 
नीलपताका, विजया, मङ्गला, ज्वालामालिनी, विचित्रा तथा 
श्रीसुन्दरी, इन षोलह नित्यरूपा साक्षात्‌ तिथिमातृकाम्बा, पाश, 
अङ्कुश, धनुष्‌ तथा बाणका धारण की हुई चार भुजावाली, उगते 
हुए सूर्यकी प्रभाके समान लाल मुखवालीको तृतीय वृत्तमें निरन्तर 
स्मरण करता हूँ॥४॥ 
वृत्तत्रय चक्रेश्चरी त्रिपुरेशिनीकी वन्दना 
मैं तपे हुए स्वर्णके समान कान्तिवाली, विहसित मुखवाली, 
पुस्तक, अभयमुद्रा, वरमुद्रा तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली, चार 
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शास्तरस्मार्तमहासुयोनिगरिमासिद्धित्रयैः संयुतां 
ृत्ताख्ये त्रिपुरेशिनीं भगवतीं चक्रेश्वरी नौम्यहम्‌। । ५।। 
॥इति द्वितीयावरणवन्दनम्‌।। 


~ कानाचा खा 

भुजाओंवाली, मस्तक पर चूड़ामणिके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण 
करनेवाली, स्मार्तशाख, महायोनि मुद्रा तथा गरिमा सिद्धि, इन 
तीनोंसे युक्त चक्रेधरी भगवती त्रिपुरेशिनीको वृत्तत्रय चक्रमें नमस्कार 
करता हूँ॥५॥ 
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तृतीयावरणवन्दनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 
पूर्णचन्द्रवच्छुक्लं षोडशदलयुतं 
श्रीसर्वाशापूरक पद्मरूपम्‌। 
दिव्यं शुद्ध श्रीनिशानाथतुल्यं 
रम्यैः पत्रैरिन्दुभिः शोभमानम्‌।। 
'वन्दे चक्रं श्रीसुधावर्षकं हि।। १।। 
आदौ कामाकर्षिणी नित्यशक्ति 
श्रीमहु्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
चाहङ्काराकर्षिणीं नित्यशक्ति 
भूयः शब्दाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌।। 
देवीं स्पर्शाकर्षिणीं नित्यशक्ति 
चान्यां रूपाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌। 
TEESE 
मै पूर्ण चन्द्रके समान शुक्ल वर्णवाले, षोलह दलोंसे युक्त, 
सभी आशाओंको पूर्ण करनेवाले, कमलाकार, चन्द्रमाके समान दिव्य 
तथा शुद्ध षोलह सुन्दर दलोंसे संशोभित, अमृतकी वृष्टि करनेवाले 
चक्रकी वन्दना करता हुँ॥१॥ 
षोडशदल चक्रमे स्थित कामाकर्षिणी आदि षोलह नित्यशक्तियोंकी वन्दना 
मैं सबसे पहले कामाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा बुद्ध्याकर्षिणी 
नित्यशक्ति, अहंकाराकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर शान्दाकर्षिणी नित्य- 
शक्ति, देवी स्पर्शाकर्षिणी नित्यशक्ति तथा दूसरी रूपाकर्षिणी 
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साक्षान्नित्यां श्रीरसाकर्षिणीं तां 
भूयो गन्धाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌।। 
देवीं चित्ताकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमद्धैर्याकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
श्रीस्मृत्याकर्षिणीं नित्यशक्ति 
श्रीमन्नामाकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌।। 
भूयो बीजाकर्षिणीं नित्यशक्ति 
साक्षादात्माकर्षिणीं नित्यशक्तिम्‌। 
नित्यां शक्तिञ्जामृतकर्षिणीं तां 
पश्चाद्देहाकर्षिणी नित्यशक्तिम्‌।। 
वन्दे श्रीमहुप्तयोगिन्य एताः 
शुभ्रारूयक्षाः श्रीनिशानाथभूषाः। 
हस्तैः पाशं चाङ्कशं स्फटिकाञ्च 
पूर्ण पात्रं सद्वरं सन्दधानाः।। २।। 
तां विद्रावणिकां सुसिद्धिलघिमाबौद्धाख्यशास्तरैर्युता 
नित्यशक्ति, साक्षात्‌ नित्य शक्ति उस रसाकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर 
गन्धाकर्षिणी नित्यशक्ति, देवी चित्ताकर्षिणी नित्यशक्ति, धैर्याकर्षिणी 
नित्यशक्ति, स्मृत्याकर्षिणी नित्यशक्ति, नामाकर्षिणी नित्यशक्ति, फिर 
बीजाकर्षिणी नित्यशक्ति, साक्षात्‌ आत्माकर्षिणी नित्यशक्ति तथा उस 
अमृताकर्षिणी नित्यशक्ति, उसके बाद देहाकर्षिणी नित्यशक्तिको जो 
कि शुभ्र वर्णकी हैं; तीन आँखोंवाली हैं; चन्द्रमाका धारण करनेवाली 
हैं; हाथोंमें पाश-अंकुंश, स्फाटिककी माला, पूर्णपात्र तथा वर मुद्राका 
धारण की हुई हैं; इन गुप्त योगिनियोंकी वन्दना करता हूँ॥२॥ 
घोडशदल चक्रश्वरी त्रिपुरेश्वरीकी वन्दना 
में उस विद्राविणीमुद्रा, लघिमा सिद्धि तथा बौद्ध दर्शनसे युक्त, 
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साक्षादिन्दुमरीचिगौरवदनां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 
पाशं सत्यसृणि ह्यभीतिवरदे दोर्भिः सदा विभ्रतीं 
वन्देऽहं त्रिपुरेश्वरीं शशिधरां सोमात्मचक्रेश्वरीम्‌।। ३।। 
॥इति तृतीयावरणवन्दनम्‌॥ 


साक्षात्‌ चन्द्रमाकी किरणोंके समान गौर वर्णक मुखवाली, विहसित 
मुख कमलवाली, हाथोंमें सर्वदा पाश, अंकुश, अभय मुद्रा तथा 
वर मुद्राका धारण करनेवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, 
चन्द्रामक षोडशदल चक्रेश्वरी त्रिपुरेश्वरीकी वन्दना करता हूँ॥३॥ 
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चतुर्थावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 

देदीप्यमानं सुरसैन्यपूज्यं 

शुभाष्टपत्राब्जमयं मनोज्ञम्‌। 
बन्धूकपुष्पारुणविग्रहं श्री- 

सङ्क्षोभणं चक्रमहं भजामि।। १।। 
आदावनङ्गकुसुमां स्मरमेखलाम्बां 

साक्षादनङ्गमदनां मदनातुराञ्च। 
रेखान्तथा मदनवेगिनिकाख्यदेवीं 

माराङ्क॒शां मदनमालिनिकां समक्षम्‌।। 
इत्यं स्मिताखिनयना नवयौवनाळ्या 

बन्धूकपुष्पसदृशारुणरम्यदेहाः। 


SE ल स्् 


अष्टदल चक्रकी वन्दना 
मैं देदीप्यमान, देव सैन्योंके द्वारा पूजित, शुभ अष्टदल 5 कमल 
बाले, सुन्दर, बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णके विग्रहवाले संक्षोभण 
चक्रका भजन करता हुँ॥१॥ xen 
अष्टदल चक्रमें स्थित अनङ्गकुसुमा आदि आठ देवियोंकी बन्दना 
मैं पहले अनङ्गकुसुमा, माता अन्गमेखला, साक्षात्‌ ज 
और अनन्गमदनातुरा, उस प्रकार अनङ्गरेखा, अनङ्गवेगिनी नामकी ली, 
अनङ्गाङ्कशा तथा अनङ्गमालिनी जो सभी विहसित मुख न 
आँखोवाली, नवयुवतियाँ हैं; बन्धूक पुष्पके समान लाल वा सादर 
शरीरवाली हैं; नीलकमल, नीलमणि, पाश तथा अङ्कशका धारण 
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नीलाब्जनीलमणिपाशसृणीन्दधाना 
अष्टौ हि गुप्ततरयोगिनिकाः स्मरामि।। २।। 
सर्वाकर्षिणिका- सुसिद्धिमहिमा- श्रीगाणपत्यैर्युता 
विद्याक्षाभयसद्वराङ्कितकरा नेत्रत्रयोद्धासिता। 
ध्येया सा किल सुन्दरी त्रिपुरयुक व्योमात्मचक्रेश्वरी।। ३।। 
॥इति चतुर्थावरणवन्दनम्‌।। 


करनेवाली हैं; इन आठ गुप्ततर योगिनियोंका स्मरण करता हूँ॥२॥ 
अष्टदल चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना 

सर्वाकर्षिणी मुद्रा, महिमा सिद्धि तथा गाणपत्य दर्शनकी 

विशिष्ट शक्तिसे युक्त; पुस्तक, अक्षमाला, अभय मुद्रा तथा वर मुद्रासे 

युक्त हाथोंवाली; तीन आँखोंसे सुशोभित; आकाशात्मक अष्टदल 

चक्रकी प्रसिद्ध चक्रेश्वरी उस त्रिपुरसुन्दरीका ध्यान करना चाहिए॥३॥ 
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प्रथमकल्पवन्दनम्‌ 


॥ नमः संवित्स्वरूपिण्यै। 
भूबिम्बषोडशदलाष्टकपदव्गैः 
सन्निर्मितं प्रथमकल्पमिदं परायाः। 
सर्वाभिधाननिगमात्मकसृष्टिचक्र 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 
सृष्टिस्थामिन्द्रनीलां दशभुजकमलैः खड्गपात्राक्षमालां 
शूलाभीत्याख्यमुद्रावरडमरुधनुःशक्तिबाणान्दधानाम्‌। 
प्रत्यालीढां शवस्थां शशिरविशिखियुकग्रेतसंस्थां त्रिनेत्रां 
ूर्वाप्नायाख्यचक्रे विधुशकलधरां नौमि पूर्णेश्वरीं ताम्‌।। २।। 


पूवाम्नायात्मक सृष्टिचक्रकी वन्दना 
मैं भूपुर, त्रिवृत्तक, षोडशदल तथा अष्टदलोंके समूहसे निर्मित, 
पराशक्तिके इस प्रथम कल्प, श्रीचक्रराजसे उत्पन्न, पूर्वीम्नायात्मक 
सष्टिचक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
पूर्वाम्नायात्मक सृष्टिचक्रेश्वरी पूर्णेश्वरीकी वन्दना 
मैं सृष्टि चक्रमें स्थित इन्द्रनीलके समान कान्तिवाली, दस कर 
कमलोंसे खड्ग, पाश, अक्षमाला, शूल, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, 
डमरु, धनुष, शक्ति तथा बाणोंका धारण की हुई, शवके हृदय पर 
एक पैर तथा धरती पर दूसरी पैरको रखी हुई, चन्द्रमा, सूर्य तथा 
वहिका धारण करनेवाली, शिदरूपी प्रेत पर स्थित, तीन 
आँखोंवाली, अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली, उस पूर्णेश्वरीको 
पूर्वाम्माय नामक चक्रमें नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
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महात्रिपुरसुन्द्री निखिलसृष्टिसत्तां परां 
सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
जपाकुसुमभासुरां त्रिपुर भैरवाङ्कस्थिता 
भजे स्मितमुखाम्बुजां सशरचापपाशाङ्कशाम्‌। । ३।। 
शशाङ्ककृतशेखर मणिधरं जटालङ्कतं 
समन्दहसितेक्षणं ससृणिपाशपुष्पैक्षवम्‌। 
दिवाकरसमारुणं शुभनिजाङ्कसंस्थाम्बिकं 
समस्तरचनाकरं ननु नमामि कामेश्ररम्‌।। ४।। 
॥इति प्रथमकल्पवन्द्नम्‌।। 


सृष्टिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीकी वन्दना 

मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ जो कि सम्पूर्ण सृष्टिकी 
सत्तारूपिणी पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव 
रूप पाँच देवोंसे निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; त्रिपुर 
भैरवकी गोदमें विराजमान है; जपा कुसुमके समान लाल वर्णको 
शरीरकी कान्तिवाली है; विहसित मुख कमलवाली है; बाण, धनुष, 
पाश तथा अङ्कुशसे युक्त है॥३॥ 

सृष्टिकर्ता कामेश्वरकी वन्दना 

मैं मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले, मणि-रत्मोंका धारण 
किये हुए, जटासे सुशोभित, मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त दृष्टिवाले, 
अंकुश, पाश, पुष्प बाण तथा ईखके धनुषका धारण करनेवाले, 
सूर्यके समान अरुण कान्तिवाले, अपनी शुभ गोदमें कामेश्वरीको लिये 
हुए, सभी पदार्थोकी सृष्टि करनेवाले कामेश्वरको निश्चित रूपसे 
नमस्कार करता हुँ॥४॥ 
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पञ्चमावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


चतुर्दशारैश्च विनिर्मितं च। 
सौभाग्यदं देवगणैः सदार्च्यं 

स्मरामि भक्त्या मनसा सदैवः। १।। 
सङ्क्षोभिणीं विद्रावणात्मशक्तिं 

चाकर्षिणीं चन्द्रविवर्डिनीञ्ज। 
सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां 

विजूम्मिणी सर्ववशङ्करीञ्च।। 
श्रीरञ्जिनी श्रीमदोन्मादिनीञ्च 

अर्थाश्च सर्वान्‌ सुसाधिनीञ्च। 
सम्पत्तिपूर्णामथ मन्त्रदेहां 

दनद्क्षयङ्कारिणिकाभिधां च।। 


चतुर्दशार चक्रकी वन्दना 
मैं अन्य एक चक्र जो कि चतुर्दशारसे विनिर्मित, सिन्दूर वर्णसे 
युक्त, सौभाग्यको देनेवाला तथा देवगणो के द्वारा सर्वदा पूज्य है उसका 
निरन्तर भक्तिपूर्वक मनसे स्मरण करता हूँ॥१॥ 
चतुर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसंक्षोभिणी आदि चौदह शक्तियोंकी वन्दना 
मैं सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्णादिनी, 
सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, 
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दिकतुर्यसद्व्या इतरा हि रक्ताः 
श्रीसम्प्रदायाभिधयोगिनीस्ताः। 
पाशाङ्कुशौ दर्पणपानपात्रे 
करैर्दधानाः सततं नमामि।। २।। 
सिन्दूरारुणविग्रहा स्मितमुखी दिव्यैश्चतुर्भिर्भुजै- 
विद्यास्फाटिकमालिकाभयवरान्‌ संविभ्रती त्र्यम्बका। 
सिद्धीशित्व- वशङ्करी -विविधषण्न्यायादिशास्तरैर्युता 
ध्येया सा त्रिकवासिनी त्रिपुरयुङ्‌ .मायात्मचक्रेश्वरी। । ३।। 
॥इति पञ्चमावरणवन्दनम्‌।। 


सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूर्णा, सर्वमन्त्रमयी तथा 
सर्वद्द्द्रक्षयकारिणी नामक शक्तियाँ जो कि रक्त वर्णवाली तथा हाथोंसे 
पाश, अङ्कश, दर्पण और पानपात्रका धारण करनेवाली हैं, उन चौदह 
सम्प्रदाय योगिनियोंको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
चतुर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरवासिनीकी वन्दना 
में सिन्दूरके समान लाल वर्णके शरीरवाली, विहसित मुखवाली, 
दिव्य चार भुजाओंसे पुस्तक, स्फाटिक मालिका, अभय मुद्रा तथा वर 
मुद्राका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, ईशिता सिद्धि, सर्ववशङ्करी 
मुद्रा तथा विविध छह न्यायादि शास्रोसे युक्त, मायात्मक चक्रकी 
चक्रेश्वरी उस त्रिपुरवासिनीका ध्यान करता हूँ॥३॥ 
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षष्ठावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै।! | 


चक्रं चान्यं दाडिमीपुष्पवर्ण 

दीप्ताभं श्रीदशाराङ्किताङ्गम्‌। 
तत्सर्वाढ्यं हार्थसाध्याभिधं च 

वन्दे जोषं वायुतत्त्वात्मकाढ्यम्‌। । १।। 
सिद्धिप्रदां सर्वसम्पत्प्रदाञ्च 

प्रियङ्करी मङ्गलकारिणीञ्च। 
कामप्रदा दुःखविमोचिनीं ता- 

मशेषपञ्चत्वविनाशिनीञ्च।। 
समस्तदुर्विध्ननिवारिणीं तां 

सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरी च। 


वि... मम 


बहिर्दशार चक्रकी वन्दना 

मैं एक अन्य चक्रकी हृदयसे वन्दना करता हूँ; जो कि दाड़िम 
पुष्पके समान लाल वर्णवाला, दीप्त कान्तिवाला, दश अराओंसे अङ्कित 
अङ्गवाला, सर्वार्थसाधक तथा वायुतत्त्वात्मक है॥१॥ 

बहिर्दशार चक्रमें स्थित सर्वसिद्धिप्रदा आदि दस देवियोंकी वन्दना 

मैं 'सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसम्पत्मदा, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, 
सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखविमोचिनी, सर्वमृत्युविनाशिनी स 
निवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी तथा सर्वसौभाग्यदायिनी' इन प्रसिद्ध कुल 
योगिनियोंको नमस्कार करता हूँ; जो कि पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा ता 
श्रीचक्रनि.4 
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संमस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च 
| योगिन्य एताः किल कौलरूपाः।। 
पाशाङ्कुशाभीतिवरान्दधानाः 
रक्ताम्बराः स्मेरमुखाब्जयुक्ताः। 
बन्धूकरक्ता थृतचन्द्रलेखा 
नमाम्यहं रत्मविभूषिताङ्गीः।। २।। 
उत्तप्तहेमरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां 
मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्ाम्‌। 
उन्मादिनीनिगमशास्रवशित्वयुक्तां 
वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीम्‌।। ३।। 
॥इति षष्ठावरणवन्दनम्‌॥ | 


वर मुद्राका धारण की हुई हैं; रक्त वर्णके वस्नोंसे युक्त हैं; विहसित . 
मुख कमलवाली हैं; बन्धूक पुष्पके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली है; 
अर्द्धचन्द्रका धारण की हुई हैं तथा रत्नोंसे अलंकृत अङ्गवाली हैं॥२॥ 
बहिर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुराश्रीका स्वरूप 

` मैं अग्निमें तपे हुए सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली उस 
त्रिपुराश्रीकी सर्वदा वन्दना करता हूँ; जो मुक्ताकी अक्षमाला, पुस्तक, 
वर मुद्रा तथा अभय मुद्रासे युक्त करकमलवाली है; सर्वोन्मादिनी मुद्रा, 
वैदिक. दर्शन तथा वशित्व सिद्धिसे युक्त है; पवनात्मक बहिर्दशार 
चेक्रेश्वरी है॥३॥ 

छ 
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सप्तमावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 


अन्यच्चक्रं श्रीजपापुष्पवर्ण 

साक्षाच्छीमत्सर्वरक्षाकरं वै। 
श्रीदिक्कोणाकारकं तैजसाख्यं 

वन्दे दिव्यं सौरशाख्रात्मरूपम्‌।। १।। 
सर्वज्ञां तां सर्वशक्तिस्वरूपां 

सर्वैश्वर्यादिप्रदामन्यशक्तिम्‌। 
भूयः सर्वज्ञानरूपात्मिकां तां 

सर्वव्याध्युन्मूलनायोत्सुकां च।। 
भूयः सर्वाधारमूर्तिञ्च सर्व- 

पापघ्नीं चानन्दरूपाख्यशक्तिम्‌। 
शक्ति श्रीमत्सर्वरक्षास्वरूपां 

सद्धक्तानां चेप्सितार्थप्रदात्रीम्‌।। 


अन्तर्दशार चक्रकी वन्दना 

मैं एक दूसरे चक्रकी वन्दना करता हूँ; जो कि जपा पुष्पके समान 
रक्त वर्णवाला, साक्षात्‌ 'श्री'से युक्त, सर्वरक्षाकर, दश कोणाकार, 
तैजसात्मक, दिव्य तथा सौरसिद्धान्तात्मक है॥१॥ 

अन्तर्दशार चक्रमें स्थित सर्वज्ञा आदि दस शक्तियोंकी वन्दना 

मैं सर्वज्ञा शक्ति, उस सर्वशक्तिस्वरूपिणी शक्ति, अन्य शक्ति 
सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानस्वरूपिणी, उस सभी व्याधियोंके उन्मूलनके 
लिए उत्सुक सर्वव्याधिविनाशिनी देवी, सर्वाधारस्वरूपिणी और 
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एताः साक्षादिङनिगर्भाभिधाख्या 
मुक्ताहाराश्वन्दचूडास्त्रिनेत्राः । 
बालार्काभा ज्ञानमुद्रावराढ्याः 
श्रीमट्टङ्काभीतिहस्ता नमामि।। २।। 
बालार्कमण्डलनिभां धृतचन्दरेखां 
स्मेराननामरुणवस्रसुरत्नभूषाम्‌। 
सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभिताञ्च 
प्राकाम्यसिद्धिसहितां नवयौवनाढ्याम्‌।। 
रीसौरदर्शनयुतां समहाङ्क॒शां तां 
श्रीतैजसात्मकदशारमहाधिराज्ञीम्‌। 
पाशाङ्कशाभयकपालवराक्षहस्तां 
तत्त्वेश्वरी त्रिपुरमालिनिकां नमामि।। ३।। 


॥इति सप्तमावरणवन्दनम्‌॥ 


सर्वपापविनाशिनी तथा आनन्दरूपा नामक सर्वानन्दस्वरूपिणी शक्ति, 
सर्वरक्षास्वरूपिणी तथा सद्भक्तोंको वांछित फल प्रदान करनेवाली, 
स्वेप्सितार्थप्रदायिनीको नमस्कार करता हूँ; जो साक्षात्‌ निगर्भयोगिनी 
कहलाती हैं; मुक्ताकी मालाका धारण करनेवाली, मस्तक पर चन्द्रमासे 
युक्त तीन आँखोंवाली, उगते हुए सूर्यके समान लाल कान्तिवाली हे; 
ज्ञान मुद्रा, वर मुद्रा, टङ्क तथा अभय मुद्रासे युक्त हाथोंवाली हैं॥२॥ 
अन्तर्दशार चक्रेश्वरी त्रिपुरमालिनीकी वन्दना 

मैं उगते हुए सूर्यमण्डलके समान लाल कान्तिवाली, अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, लालवर्णके वस्न तथा अच्छे 
रत्नोंका धारण करनेवाली, चन्द्र, वहि तथा सूर्यरूपी तीन नेत्रोंसे 
सुशोभित, प्राकाम्यसिद्धिसे युक्त, नवयुवती सौरदर्शन तथा सर्वमहाङ्कशा 
मदरसे युक्त, हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, कपाल, वर मुद्रा तथा 
अक्षमालाका धारण करनेवाली उस तैजसात्मक अन्तर्दशार चक्रेश्वरी 
तत्त्वेश्वरी त्रिपुरमालिनीको नमस्कार करता हुँ॥३॥ 

छु 
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द्वितीयकल्पवन्दनम्‌ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै॥ 


मन्वत्रदिव्यदशकोणदशारकाढ्यं 
श्रीमद्द्वितीयशुभकल्पमिदं परायाः। 

श्रीदक्षिणाख्यनिगमस्थितिकारचक्र 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 

अवाच्याम्नायाख्ये स्थितिकरसुचक्रे हि परमे 

स्थितां मेघश्यामां विधुशकलचूडां त्रिनयनाम्‌। 

निरीक्षन्ती कालं शुभमदमुखं नर्तनपरं 

भजे त्वाद्या कालीमभयवरदां रक्तवसनाम्‌।। २।। 

. महात्रिपुरसुन्दरीं स्थितिकरादिसत्तां परां 


दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रकी वन्दना 
मैं चतुर्दशार, बहिर्दशार तथा अन्तर्दशारके समूहसे युक्त 
पराशक्तिके इस द्वितीय कल्प, श्रीचक्र राजसे उत्पन्न, दक्षिणा-म्नायात्मक 
स्थितिचक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रेश्वरी आद्या कालीकी वन्दना 
मैं परम दक्षिणाम्नायात्मक स्थितिचक्रमें स्थित, मेघके समान श्याम 
वर्णवाली, अर्द्धचन्द्रका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, शुभ मदसे 
युक्त मुखवाले नर्तनशील कालका निरीक्षण करती हुई, अभय तथा 
बरका प्रदान करनेवाली, रक्तवर्णके वस्रोंका धारण करनेवाली आद्या 
कालीका भजन करता हूँ॥२॥ ु 
स्थितिसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीकी वन्दना 
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६०६ श्रीचक्र निरूपणम्‌ 


सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
शुभेन्दुधवलाननां ससृणिपाशविद्याक्षकां 
भजे भुवनमोहिनीमरुणवस्रभूषोज्ज्वलाम्‌।। ३।। 
स्मितास्यसरसीरुहं कुमुदबान्धवालङ्कतं 
जटामुकुटशोभितं सशरचापपाशाङ्क॒शम्‌। 
शुभेन्दुधवलाननं मणिवरादिभूषोज्ज्वलं 
महास्थितिकरं परं ननु नमामि कामेश्वरम्‌।। ४।। 
॥इति द्वितीयकल्पम्‌॥ 


मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ; जो कि स्थितिसत्तारूपिणी 
पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी पाँच देवोंसे 
निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; शुभ चन्द्रमाके समान गौर 
मुखवाली है; अङ्कश, पाश, पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली 
है; संसारको मोहित कर देनेवाली है तथा लाल वर्णके वस्र और 
अलंकारोंके धारणसे उज्ज्वल है॥३॥ 
स्थितिकर्ता कामेश्वरकी वन्दना 
मैं विहसित मुखकमलवाले, चन्द्रमाका धारण करनेवाले, 
जटामुकुटसे सुशोभित; शर, धनुष, पाश तथा अङ्कशसे युक्त, शुभ 
चन्द्रमाके समान गौर वर्णके मुखवाले, सर्वश्रेष्ठ मणि-रत्नोंके धारणसे 
उज्ज्वलः लगनेवाले, महान्‌, स्थितिकर्ता परम कामेश्वरको नमस्कार करता 
हुँ॥४॥। 
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अष्टमावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै॥ 

अन्यं दिव्यं सर्वरोगध्नचक्र 

रम्यं स्पष्टं हाष्टकोणापक्लप्तम्‌। 
उद्दीप्ताभं पद्यरागग्रभं तद्‌ 

वन्दे चाहं श्रीकलात्मस्वरूपम्‌।। १।। 
वाग्देवताम्बां वशिनीति नाग्नी 

कामेश्वरीं वाङ्निलयाधिदेवीम्‌। 
श्रीमोहिनीं तां विमलां तथैव 

वाग्देवताम्बामरुणाभिधाञ्च।। 
वाग्देवताम्बां जयिनीति नाम्नीं 

सर्वेश्वरी कौलिनिकामिमां वै। 


PSS Sn छ 


अष्टकोण चक्रकी वन्दना 

मैं उस अन्य चक्रकी वन्दना करता हूँ; जो कि अलौकिक 
रूपवाला, सभी रोगोंका नाश करनेवाला, सुन्दर, स्पष्ट, अष्ट कोणोंसे 
संयोजित, उद्दीप्त कान्तिवाला, पद्मरागके समान प्रभावाला तथा 
कलात्मक है॥१॥ 

अष्टकोण चक्रमें स्थित वशिनी आदि आठ वाग्देबताम्बाओंकी वन्दना 

मैं वशिनी नामकी वाग्देवताम्बा, वाइनिलयकी अधिष्ठात्री देवी 
कामेश्वरी, उस प्रकार मोहिनी तथा विमला, अरुणा नामकी वाग्देवताम्बा 
और जयिनी नामकी वाग्देवताम्बा, सर्वेश्वरी तथा उस कौलिनीको सदैव 
नमस्कार करता हुँ; जो कि लाल वस्नवाली, मस्तक पर अर्द्ध चन्द्रका 
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——————S- ती 
धारण करनेवाली, सर्वदा प्रसन्न रहनेवाली, स्तनोंके भारसे झुकी हुई हैं 
तथा हाथोंमें माला, धनुष, पुस्तक तथा पाशका धारण करनेवाली परापर 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


रक्ताम्बराश्रन्द्रकलावतसाः 
सिन्दूरवर्णान्वितवक्त्रपद्माः।। 
सदा प्रसन्नाः कुचभारनम्रा 
मालाधनुःपुस्तकपाशहस्ताः। 
परापराख्याश्च रहस्ययुक्ता 
नमाम्यहं योगिनिकाः सदैव। । २।। 
रोगध्नकाष्टारकचक्रनाथां 
श्रीखेचरीमुद्रिकया समेताम्‌। 
रक्ताम्बराढ्यां शुभभुक्तिसिद्धया 
समायुतां वैष्णवदर्शनेन।। 
श्रीचन्द्रचूडां शरदिन्दुगौरीं 
ेत्रत्रयोद्धासितवक्त्रपद्माम्‌। 
पाशाङ्कुशाभीतिकपालहस्तां 
नमामि सिद्धां त्रिपुरेति पूर्वाम्‌।। ३।। 


॥इत्यष्टमावरणवन्दनम्‌॥ 


नामक रहस्ययोगिनियाँ हैं।२॥ 


अष्टकोण चक्रेश्वरी त्रिपुरा सिद्धाकी वन्दना 


मैं सर्वरोगहर अष्टकोण चक्रकी अधिष्ठात्री त्रिपुरा सिद्धाको नमस्कार 
करता हूँ, जो कि खेचरी मुद्राके साथ, रक्त वस्रोसे युक्त, शुभ भुक्ति 
सिद्धि तथा वैष्णव दर्शनसे युक्त, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
करनेवाली, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान गौरवर्णवाली, तीन आँखोंसे ' 
सुशोभित मुखकमलवाली तथा पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा और कपालसे 


युक्त हाथवाली है॥३॥ 
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नवमावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवताये। 
बन्धूकपुष्पारुणदिव्यरूपं 
समस्तसिद्धिप्रदनाम चक्रम्‌। 
कोणत्रयेणैकविनिर्मितञ्च 
स्मरामि नादात्मकचित्स्वरूपम्‌। । १।। 
तस्य त्रिकोणस्य च पूर्वरेखा- 
पूर्वे त्रिरेखा ननु चिन्तनीयाः। 
तासु स्थिताः श्रीगुरुसन्ततीस्ताः 
स्वकल्पमार्गेण सदा स्मरामि।। 
दिव्यौघ-सिद्धौघ- सुमानवौघान्‌ 
रेखाद्यगान्‌ नौमि गुरूंश्च सर्वान्‌।। 
त्रिकोण चक्रको वन्दना 
मैं बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णसे युक्त दिव्य रूपवाले, तीन 
कोर्णोसे विनिमित, नादात्मक, चित्स्वरूप, सर्वसिद्धिप्रद नामक चक्रको 
नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
त्रिकोणके पूर्वमे कल्पित तीन रेखाओंमें गुरुपरम्पराकी वन्दना 
मैं उस त्रिकोणकी पूर्वी रेखाके पूर्वमें कल्पित तीन रेखाओंका 
चिन्तन करता हूँ तथा उनमें स्थित गुरुपरम्पराका अपने कल्पके अनुसार 
सदैव स्मरण करता हूँ॥ 
प्रथम रेखामें दिव्यौघ, सिद्धौघ तथां सुमानवौध गुरुजनोंकी वन्दना 
मैं प्रथम रेखामें स्थित दिव्यौध, सिद्धौघ तथा सुमानवोघ सभी 
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रेखाह्वितीयस्थितसुप्रसिद्धान्‌ 
गुरूँश्व सर्वान्‌ स्वगुरुक्रमेण। 
शान्तान्‌ इविनेत्रान्‌ स्फटिकाभशुभ्रान्‌ 
सशक्तिकान्‌ नौमि वराभयाढ्यान्‌।। 


शान्तं त्रिनेत्रं विधुकान्तिशुभ्र 
संविभ्रतं दोष्कशुभैः चतुर्भिः। 
मुक्ताक्षमालां कलशं सुधायाः 
श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकञ्च।। 


दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः 
समुज्ज्चलाङ्ग मणिरलकैश्च। 


वीरासनस्थञ्च शशाङ्कचूडं 
श्रीदक्षिणामूर्तिगुरु स्मरामि।। २।। 


गुरुजनोंको नमस्कार करता हूँ] 

द्वितीय रेखामें स्थित अपनी श्रीगुरु आदि सात गुरुजनोंकी वन्दना 

मैं द्वितीय रेखामें स्थित सुप्रसिद्ध, अपने गुरुके क्रमसे सभी 
गुरुजनोंको नमस्कार करता हुँ; जो कि शान्त स्वभाववाले, दो 
आँखोंवाले, स्फटिकके समान शुभ्र कान्तिवाले हैं; वर मुद्रा तथा अभय 
मुद्राका धारण करनेवाले हैं तथा अपनी शक्तियोंके साथ विराजमान हैँ॥ 

तृतीय रेखामें स्थित श्रीदक्षिणामूर्ति गुरुकी वन्दना 

मैं शान्त स्वरूपवाले, तीन आँखोंवाले, चन्द्रमाके समान शुभ्र 
कान्तिवाले, चार शुभ भुजाओंसे मोतीकी माला, अमृतका कलश, ज्ञान 
मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाले, दिव्य वस्रोसे युक्त, चन्दन गन्धके 
लेपसे तथा मणि-रत्नोंसे उज्ज्वल अङ्गवाले, वीरासन पर बैठे हुए, 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाले श्रीदक्षिणामू्ति गुरुका स्मरण 
करता हूँ॥२॥ 
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स्यन्दौ त्रिकोणाइहिरङ्गदेव्यः 
षडङ्गपूर्वा हि युवत्यभिख्याः। 
रक्ताः स्वमुद्राङ्कितपाणिपद्माः 
प्रत्येककोणयुगलं स्मरामि।। ३।। 
एतत्त्रिकोणाहहिरग्रकोणे 
नित्याकलां तां हि तिथिस्वरूपाम्‌। 
दक्षे कलां सप्तदशीं च वामे 
हाष्टादशीं तां सकलाः सुरम्याः।। 
सिन्दूरवर्णा धृतचन्द्रचूडाः 
प्रोत्फुल्लरक्ताब्जदलत्रिनेत्राः। 
पाशं सृणिञ्चापशरान्दधानाः 
नित्याकलास्ताः सततं स्मरामि।। ४।। 
विचिन्त्य भागं च चतुष्कमत्र 


६११ 


त्रिकोणके बाहर षडङ्गयुवतियोंकी वन्दना 
मैं चक्रमें त्रिकोणके बाहर षडङ्गयुवति नामक अङ्गदेवियोंका स्मरण 
करता हूँ; जो कि रक्त वर्णवाली हैं; अपनी मुद्राओंके चिहसे अङ्कित 
हाथवाली हैं तथा प्रत्येक कोणमें युगलात्मक रूपसे स्थित हैं॥३॥ 
त्रिकोणके बाहर घोडशी-तिथि आदि तीन नित्याकलाओंकी वन्दना 
मैं इस त्रिकोणके बाहर अग्र कोणमें तिथि स्वरूप उस नित्या 
कलाका, दक्षमें सप्तदशीका तथा वाममें उस अष्टादशीका निरन्तर स्मरण 
करता हुँ; जो कि सभी मनका रमण करानेवाली हैं; सिन्दूर वर्णवाली 
हैं; मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली हैं; विकसित लाल कमलके 
समान तीन आँखोंवाली हैं तथा पाश, अङ्कुश, धनुष और बाणका धारण 
करनेवाली नित्या कलाएँ हैं॥४॥ 
त्रिकोणके कल्पित चार भागोंमें स्थित चार आयुध शक्तियोंकी वन्दना 
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तस्मिन्‌ स्थितां जृम्भणबाणशक्तिम्‌। 
सम्मोहिनीं चापशरीरशक्तिं 

श्रीपाशशक्तिं वशकारिणीं च।। 
तां स्तम्भनाख्यां सृणिशक्तिमन्या- 

मेताश्चतुष्कायुधशक्तिनाम्न्यः। 
सर्वाः स्मिताः स्वायुतमस्तकास्ता 

वराभयाढ्या ह्यरुणाः स्मरामि।। ५।। 
अनलमयसुचक्रे कामगिर्यालयाख्ये 
स्वरमयशुभचक्रस्याग्रभागे निषण्णाम्‌। 
जगति हि शुभनाथां जीवजाग्रहशायाः 
हुतशशिरविनेत्रां जातमित्रेशनाथाम्‌।। 
कुसुमशरसुविद्यावर्णमालेक्षुचापान्‌ 
रुचिरभुजचतुष्कै्विभ्रतीं ब्रह्मशक्तिम्‌। 


मैं यहाँ पर चार भागोंकी कल्पना करके उनमें स्थित जृम्भण 
करनेवाली बाणशक्ति, सम्मोहन करनेवाली चाप शक्ति, वशीकरण 
करनेवाली पाश शक्ति तथा स्तम्भन नामक अङ्कुश शक्तिका स्मरण 
करता हूँ; जो कि चार आयुध शक्ति” कहलाती हैं; सभी विहसित मुखसे 
युक्त अनगिनत मस्तकोंवाली, वर मुद्रा तथा अभय मुद्रासे युक्त, अरुण 
वर्णवाली हैं॥५॥ 

कामेश्वरी पीठ शक्तिकी बन्दना 

मैं उस कामेश्वरीको नमस्कार करता हुँ; जो कि अग्नि चक्रमें 
कामगिरि नामक पीठमें त्रिकोण चक्रके अग्र भागमें बैठी हुई है; जगत्में 
जीवकी जाग्रत दशाकी अधिछात्री है; अग्नि, चन्द्र, सूर्य रूपी तीन 
आँखोंवाली, मित्रेश नाथकी शक्ति स्वरूपा है; सुन्दर चार भुजाऑंसे 
पुष्पबाण, पुस्तक, वर्णमाला तथा ईखके धनुषका धारणकी हुई है; 
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सपर्याखण्डम्‌ ६१३ 
शशधरधवलाङ्गीं शुभ्रवस्रादिभूषां 
युवतिमतिरहस्यां नौमि कामेश्वरीं ताम्‌।। 
षष्ठीशनाथात्मिकदिव्यरूपां 

ूर्वोक्तचक्रस्य च दक्षभागे। 
सूर्यात्मचक्रे किल सन्निविष्टा 

जालन्धरे स्वप्रदशाधिनाथाम्‌।। 
विष्ण्वात्मशक्ति घननीलवर्णा 

वराभयाढ्यां शरचापहस्ताम्‌। 
रक्ताम्बरां चन्द्रधरां त्रिनेत्रां 

वञ्रेश्वरीं तां मनसा स्मरामि।। 
ूर्वोक्तसिद्धिदसुचक्रक वामभागे 

सोमात्मपूर्णगिरिपीठसुसंस्थितां च। 


चन्द्रमाके समान गौर वर्णके अङ्गोंवाली है; शुभ्र वस्र तथा अलङ्कारोंका 
धारण करनेवाली, ब्रह्माकी शक्ति स्वरूपिणी तथा अतिरहस्य नामकी 
योगिनी है॥ 
वज्रेश्वरी पीठशक्तिकी वन्दना 

मैं उस वब्रेश्वरीका हृदयसे स्मरण करता हुँ; जो कि पहले बताये 
गये त्रिकोण चक्रके दक्ष भागमें सूर्य चक्रमें जालन्धर नामक पीठमें बैठी 
हुई है; षष्ठीश नाथकी शक्ति, दिव्य रूपवाली, स्वप्न दशाकी अधिष्ठात्री, 
विष्णुकी शक्तिस्वरूपिणी, मेघके समान श्याम वर्णवाली है; हाथोमें वर 
मुद्रा, अभय मुद्रा, बाण तथा धनुषका धारण करनेवाली, र्क्त वर्णके 
वस्रोसे युक्त, चन्द्रमाका धारण करनेवाली तथा तीन आँखोंवाली है॥ 

भगमालिनी पीठशक्तिकी वन्दना 


मैं उस भगमालिनीका हृदयसे मानसिक स्मरण करता हुँ जो कि 
पहले बताये गये त्रिकोण चक्रके वाम भागमें सोम चक्रमें पूर्णगिरि नामक 
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६१४ श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


रुद्रात्मिकां किल सुंषुप्तिदशाधिनाथा- 
मुड्टीशनाथमयसातिरहस्यशक्तिम्‌।। 
शुभ्रानना शशधराङ्कितमस्तकाळ्या 
मुक्तासिपाशसृणिपुस्तकपाणिपद्ाम्‌। 
रक्ताम्बराभरणभूषितरम्यदेहां 
जोषं स्मरामि मनसा भगमालिनी ताम्‌।। ६।। 
इच्छासिद्धिसुशाक्तदर्शनमहाबीजाख्यमुद्रायुतां 
श्रीनादाभिधसिद्धहेतुरुचिरे चक्रे स्थितां नायिकाम्‌। 
चन्रारद्धाङ्कितदिव्यरत्नमुकुटां बालार्ककोटिप्रभां 
वनदे श्रीत्रिपुराम्बिकामभयदां विद्यावरस्रक्कराम्‌। । ७।। 
॥इति नवमावरणम्‌। 


पीठमें स्थित है; रुद्रकी शक्तिस्वरूपा है; सुषुप्ति दशाकी अधिष्ठात्री, 
उड्डीश नाथकी शक्ति है; अतिरहस्य नामक योगिनी है; शुभ्र मुखवाली 
है; चन्द्रमासे युक्त मस्तकवाली है; खुली तलवार, पाश, अङ्कुश तथा 
पुस्तकसे युक्त हाथोंवाली है; रक्त वर्णके वस्न तथा अलङ्कारोंसे अलङ्कत 
सुन्दर शरीरवाली है॥६॥ 
त्रिकोण चक्रेश्वरी त्रिपुराम्बिकाकी वन्दना 

मैं नाद नामक सिद्धिके कारणस्वरूप सुन्दर चक्रमें स्थित चक्रेश्वरी 
त्रिपुराम्बिकाकी वन्दना करता हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यकी करोडों 
किरणोंके समान कान्तिवाली है; अर्द्ध चन्द्राङ्कित दिव्य रत्नोंसे निर्मित 
मुकुटका धारण करनेवाली है; अभय मुद्रा, पुस्तक, वर मुद्रा तथा 
अक्षमालासे युक्त हाथोंवाली है; इच्छा सिद्धि, शाक्त दर्शन तथा सर्वबीजा 
नामक मुद्रासे युक्त है॥७।। 

छ 
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दशमावरणवन्द्नम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवताये॥ 


भूयोऽन्यं श्रीबैन्दवाख्यं सुचक्रं 
दिव्यं साक्षाच्छीशिवात्माभिधं च। 
देदीप्ताभं मिश्रबिन्दुस्वरूपं 
सर्वानन्दस्वप्रकाशं स्मरामि।। १।। ` 
आदौ रतिं प्रीतिमथो मनोभवां 
श्रीद्राविणीं क्षोभणिकां वशीकराम्‌। 
आकर्षिणीं चैव सुमीनकेतनां 
भूयोऽन्यदेवीं सुभगां भगान्तथा।। 
श्रीसर्पिणी तां भगपूर्वरूपिणीं 
भूयश्च शक्तिं भगमालिनीन्तथा। 
बिन्दु चक्रको वन्दना 
मैं पुनः बिन्दु नामक अन्य सुन्दर चक्रका स्मरण करता हूँ; जो 
कि दिव्य रूपवाला है; साक्षात्‌ शिवात्मक उद्दीप्त कान्तिवाला है; शुक्ल 
तथा अरुणके मिश्र वर्णवाला बिन्दु रूप सर्वानन्दमय है॥१॥ 
रति आदि पन्द्रह देवियोंकी वन्दना 
मैं पहले रति; उसके बाद प्रीति, मनोभवा, द्राविणी, क्षोभिणी, 
वशीकरिणी, आकर्षिणी तथा सुमीनकेतना; पुनः अन्य देवी सुभगा तथा 
भगा, उस भगसर्पिणी, पुनः देवी भगमालिनी; उस प्रकार देवी अनङ्ग, 
अनङ्ग मेखला तथा अनङ्ग मदनातुरा; इन देवियोंका स्मरण करता हूँ; 
जो कि रक्त वर्णकी हैं; मणिकी मालाका धारण करनेवाली हैं; हाथोंसे 
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देवीमनङ्गां समनङ्गमेखलां 
चानङ्गपूर्वा मदनातुरांमिमाः।। 

रक्ताः सुपाशाङ्कशबाणचापकान्‌ 
करैर्दधाना मणिमाल्यभूषिताः। 
परापरायोगिनिकाः स्मराम्यहम्‌। । २।। 


आदित्यमण्डलनिभां नरमुण्डमालां 
सोमाग्निसूर्यनयनां शिवचक्रनाथाम्‌। 

खण्डेन्दुराजमुकुटां नवयौवनाढ्यां 
माणिक्यरत्मखचितारुणवख्रभूषाम्‌। । 


संलिप्तशोणितकुचद्वययुक्तदेहा 
मालामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्ाम्‌। 
बिन्दौ हि प्राप्तिशुभयोनिसुशैवशाखै- 
युक्तां स्मिता त्रिपुरभैरविकां नमामि।। ३।। 
॥इति दशमावरणवन्दनम्‌।। 


पाश, अङ्कश, बाण तथा धनुषका धारण किया है तथा परापर योगिनियाँ 
कहलाती हैँ॥२॥ 
बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीकी वन्दना 

में बिन्दु चक्रेश्वरी त्रिपुरभैरवीको नमस्कार करता हुँ; जो कि 
सूर्यमण्डलके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली नवयुवती है; नर मुण्डोंकी 
मालासे युक्त है; चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन आँखोंवाली है; मस्तक 
पर अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; माणिक्य रत्नोंसे युक्त लाल 
वर्णके वस्रोंसे अलङ्कत है; रक्तसे लिप्त स्तन युगलसे युक्त शरीरवाली 
है; हाथोंमें अक्षमाला, अभय मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तकका धारण 
करनेवाली है; बिन्दु चक्रमें प्राप्ति सिद्धि, योनि मुद्रा तथा शैव दर्शनसे 
युक्त है तथा विहसित मुखवाली है॥३॥ 

® 
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तृतीयकल्पवन्दनम्‌ 
॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 


बिन्दुत्रिकोणवसुकोणविनिर्मितान्यं 
श्रीमत्ततीयशुभकल्पमिदं परायाः। 
श्रीपश्चिमाख्यनिगमात्मलयाभिधानं 
श्रीचक्रराजजनितं सततं नमामि।। १।। 
आम्नाये किल पश्चिमे लयकरे चाघोरकुन्जेश्वरी 
नीलां द्वादशबाहुभिः परिवृतां सर्पास्थिरत्नोज्ज्वलाम्‌। 
षड्वक्त्रैरसितादिवर्णनिलयैः संशोभितां भीषणां 
लम्बौष्ठीमिह नौमि बर्बरशिखां दंष्ट्राकरालाननाम्‌।। २।। 


पश्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रकी वन्दना 

मैं बिन्दु, त्रिकोण तथा अष्ट कोणके समूहसे विनिर्मित दूसरे, 
पराशक्तिके इस तृतीय कल्पात्मक, श्रीचक्र राजसे उत्पन्न, पश्चिमा- 
म्नायात्मक संहार चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हुँ॥१॥ 

पश्चिमाम्नायात्मक संहारचक्रेश्वरी अघोरकुब्मेश्वरीकी वन्दना 

मैं सुप्रसिद्ध पशञ्चिमाम्नायात्मक संहार चक्रमे स्थित अघोर- 
कुब्जेश्वरीको नमस्कार करता हूँ, जो कि नील वर्णकी कान्तिवाली है, 
बारह भुजाओंसे. युक्त है; सर्पोकी हड्डी तथा रत्नोंका धारण करनेसे 
उज्ज्वल दिखाई दे रही है; कृष्ण आदि सभी वर्णोसे युक्त छह मुखोंसे 
सुशोभित हो रही है; भयङ्कर रूपवाली है; लम्बी ओष्ठवाली है; बिखरे 
हुए केशवाली है तथा भयङ्कर दाँतोंसे युक्त मुखवाली है॥२॥ 
श्रीचक्रनि.42 
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महात्रिपुरसुन्दरी लयकराङ्गभूतां परां 
सुपञ्चसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
कपालयुतदोईयां कुचनतां सुनीलाम्बरां 
भजे प्रथमपुष्पिणीं ननु विकीर्णकेशावलीम्‌।। ३।। 
सुपाशकरवालके सुसृणिखेटके सुन्दरैः 
चतुर्भुजवरैर्ृतं विविधहार भूषोज्ञ्वलम्‌। 
नवार्ककिरणारुणं सुकपोलोर्ध्वकेशान्वितं 
समस्तलयकारणं ननु नमामि कामेश्वरम्‌। । ४।। 
॥इति तृतीयकल्पवन्दनम्‌। 


संहारसत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीकी वन्दना 

मैं महात्रिपुरसुन्द्रीका भजन करता हुँ; जो कि संहारसत्तारूपिणी 
पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी पाँच देवोंसे 
निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; कपाल युगलसे युक्त दो 
भुजाओंवाली है; स्तनोंके भारसे झुकी हुई है; नील वर्णके वस्नोंसे युक्त 
है; प्रथम पुष्पिणी है तथा विखरे हुए केशपाशसे युक्त है॥३॥ 

संहारकर्ता कामेश्वरकी वन्दना 

मैं कामेश्वरो नमस्कार करता हूँ; जिसने सुन्दर चार भुजाओंसे 
पाश, तलवार, अङ्कुश तथा ढ़ालका धारण किया है; जो विविध माला 
तथा आभूषणोंका धारण करनेसे उज्ज्वल लग रहा है; उगते हुए सूर्यकी 
किरणोंके समान लाल वर्णकी कान्तिवाला है; ऊर्ध्व केशोंसे युक्त 
मस्तकवाला तथा समस्त पदारथाँके संहारका एकमात्र कारणः है।॥४। 
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एकादशावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै। 
चतुर्दशाराष्ट्रदलाब्जमध्ये | 
सुपीतवर्णासु च कर्णिकासु। 
सुसंस्थितास्ता दशसु क्रमेण 
महाख्यविद्या मनसा स्मरामि।। १।। 
शवासनां शशियुतासितमुक्तकेशीं 
नग्नां सदा शवकरावृतकाञ्चियुक्ताम्‌। 
सत्खड्गमस्तकवराभयपाणिपद्मां ` 
कालीं भजे घननिभां नरमुण्डमालाम्‌।। २।। 
अट्टाइटहासनिरतामतिघोररूपां 
कर्णिकाचक्रमें दस महाविद्याओंकी वन्दना 
मैं चतुर्दशार और अष्टदल कमलके मध्यमें पीत वर्णवाली 
कणिकाओंमें विराजमान उन दस महाविद्याओंका क्रमसे मानसिक स्मरण 
करता हूँ॥१॥ | 


नन 


श्यामाकाली महाविद्याकी वन्दना नोड 
मैं शवरूपी आसन पर स्थित, चन्द्रमासे युक्त, कृष्ण जह खु 
हुए केशका धारण करनेवाली, सर्वदा नग्न रहनेवाली, कटे हुए 
हाथोंसे ढँकी हुई कटि मेखलासे युक्त, खड्ग, मस्तक, वर मुद्रा तथा 
अभय मुद्रा युक्त हाथोंवाली, नर मुण्डोंकी मालाका धारण करनेवाली, 
मेघके समान श्यामं वर्णवाली कालीका भजन करता हूँ॥२॥ 
तारा महाविद्याकी वन्दना 
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व्याघ्राम्बरां शशिधरां घननीलवर्णाम्‌। 
कर्त्रीकपालकमलासिकरां त्रिनेत्रा - 
मालीढपादशवगां प्रणमामि ताराम्‌।। ३।। 


कोट्यर्ककान्तिरुचिरां मणिरत्नवस्रां 
श्रीषोडशीं स्मितमुखीं धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
पाशाङ्कशेक्षुकुसुमाङ्कितपाणिपद्मा 
वन्दे महाशवविनिर्मितमञ्चसंस्थाम्‌। । ४।। 
स्मेराननां शुभजपाकुसुमारुणाभा- 
' मुत्तुङ्गरम्यकुचयुग्मयुतां त्रिनेत्राम्‌। 
पाशाङ्कशाभयवरां भुवनेश्वरी तां 


मैं जोर-जोरसे अट्टहास करनेवाली, अत्यन्त भयंकर रूपवाली, 
व्याघ्र चर्मरूपी वस्रका धारण करनेवाली, चन्द्रमासे युक्त, मेघके समान 
श्याम वर्णवाली, कर्तरी, कपाल, कमल तथा तलवारसे युक्त हाथोंवाली, 
तीन आँखोंवाली, शव पर एक पैरको रखी हुई ताराको प्रणाम करता 
हुँ॥३॥ | 
षोडशी महाविद्याकी वन्दना 
मैं करोड़ों सूर्योकी कान्तिके समान सुन्दर, मणि, रत्न तथा 
वस्रोंका धारण करनेवाली, विहसित मुखवाली, मस्तक पर चन्द्रमाका . 
धारण करनेवाली, पाश, अङ्कुश, इक्षु तथा कुसुमसे अङ्कित कर 
कमलवाली, महाशवोंसे निर्मित मञ्च पर विराजमान श्रीषोडशीको वन्दना 
करता हुँ॥४॥ 
भुवनेश्वरी महाविद्याकी वन्दना 
में विहसित मुखवाली, शुभ जपा कुसुमके समान लाल वर्णवाली 
उन्नत सुन्दर स्तन युगलवाली, तीन आँखोंवाली, पाश, अङ्कुश, अभय 
मुद्रा तथा वर मुट्राका धारण करनेवाली उस भुवनेश्वरीकी वन्दना करता 
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वन्दे शशाङ्कमुकुटां कमलासनस्थाम्‌।। ५।। 
मुण्डस्रजं त्रिनयनां नवभानुभासां 

विद्यामभीतिवरपुस्तकपाणिपद्ाम्‌। 
श्रीभैरवीं हरनुतामरविन्दसंस्थां 

रम्यां नमामि किल चन्द्रकलावतंसाम्‌।। ६।। 
दक्षेण खड्गमथ वामकरेण छिन्न- 

शीर्ष निजस्य दधतीं रुधिरं पिबन्तीम्‌। 
श्रीकामदस्पतिमहासनसंस्थितां तां 

नग्नां नमामि अरुणामपि छिन्नमस्ताम्‌। । ७।। 
कृष्णां क्षुधार्तमलिनां मलिनाम्बराढ्या- 


हूँ जिसने मुकुटके रूपमें चन्द्रमाका धारण किया है; जो कमलके आसन 
पर स्थित है॥५॥ 
भैरवी महाविद्याकी वन्दना 
मैं मुण्डोंकी मालाका धारण करनेवाली, तीन आँखोंवाली, उगते 
हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी कान्तिवाली, हाथोंमें ज्ञान मुद्रा, अभय 
मुद्रा, वर मुद्रा तथा पुस्तकका धारण करनेवाली, कमल पर बैठी हुई 
अत्यन्त सुन्दर रूपवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, प्रसिद्ध हरप्रिया 
श्रीभैरवीको नमस्कार करता हूँ॥६॥ 
छिन्नमस्ता महाविद्याकी वन्दना 
मैं दाहिने हाथसें खड्ग तथा वायें हाथसे अपने कटे हुए मस्तकका 
धारण करती हुई, रक्तका पान करती हुई, रति तथा कामदेव रूपी 
सिंहासन पर स्थित उस नग्न स्वरूपा, रक्त वर्णकी कान्तिवाली 
छिन्नमस्ताको नमस्कार करता हूँ॥७॥ 
धूमावती महाविद्याकी वन्दना 
मैं कृष्ण वर्णवाली, भूखकी पीड़ासे मलिन कान्तिवाली, मलिन 
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मुनमुक्तसान््रचिकुरां ननु सूर्पहस्ताम्‌। 
काकध्वजाङ्कितरथोपरि सन्निविष्टा 

धूमां विलम्बितकुचां प्रणमामि वृद्धाम्‌। । ८।। 
पीताननां शशिधरां परिपीतवस्ना 

माल्यादिकाञ्नविभूषणभूषिताङ्गीम्‌। 
सिंहासनोपरिगतां बगलामुखी तां 

त्र्यक्षां नमामि धृतमुद्रवैरिजिह्वाम्‌। । ९।। 
मातङ्गिनी विविधरत्मविचित्रभूषां 

श्यामानां स्मितमुखीं धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
दिव्याङ्कशासिशुभपाशकखेटकाळ्यां 

पीनस्तनीमथ मृगेन्द्रकटीं नमामि।। १०।। 


वस्रोंका धारण करनेवाली, खुले हुए घने केशवाली, हाथोंमें सूपका 
धारण करनेवाली, कोएके चिहसे अङ्कित ध्वजासे युक्त रथ पर बैठी 
हुई, लटकी हुई स्तनवाली वृद्धा धूमावतीको प्रणाम करता हूँ॥८॥ 
बगलामुखी महाविद्याकी वन्दना 
'मैं. पीले वर्णके मुखवाली, चन्द्रमाका धारण करनेवाली, पूर्ण 
रूपसे पीले वस्तरोंसे युक्त, माला आदि तथा स्वर्णालङ्कारोंसे अलङ्कत, 
सिंहासन पर बैठी हुई, तीन आँखोंवाली, मुद्रर तथा शत्रुकी जिह्वाका 
धारण की हुई उस बगलामुखीको नमस्कार करता हूँ॥९॥ 
मातङ्गिनी महाविद्याकी वन्दना 
मैं नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित विचित्र अलङ्कारोंका धारण 
करनेवाली, श्याम वर्णके मुखवाली, विहसित मुखवाली, मस्तक पर 
चन्द्रमाका. धारण करनेवाली, दिव्य अङ्कुश, तलवार, शुभ पाश तथा 
ढ़ालसे युक्त, पीन स्तनोंका धारण करनेवाली तथा सिंहके समान 
कटिवाली मातङ्गिनीको नमस्कार करता हुँ॥१०॥ 
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शान्तां स्मितास्यकमलां कनकाभकान्ति 
संविभ्रतीं वरदपद़युगाभयानि। 
नानामहामणिमयाङ्कितवस्रभूषां 
पड़े स्थितां हि कमलां सततं नमामि।। ११।। 
॥इत्येकादशावरणम्‌॥। 


श्रीकमला महाविद्याकी वन्दना 
मैं शान्त स्वरूपवाली, विहसित मुख कमलवाली, स्वर्णके समान 
चमकोले पीले वर्णकी कान्तिवाली, वर मुद्रा, कमल युगल तथा अभय 
मुद्राका धारण करती हुई, नाना प्रकारके महान्‌ मणिमय वस्न तथा 
अलङ्करोसे युक्त, कमल पर बैठी हुई कमलाको निरन्तर नमस्कार करता 
हूँ॥११॥ 
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॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 

नवत्रिकोणै रचितेषु दिव्य- 

स्यन्देषु संस्थाः किल वर्णरूपाः। 
विभिन्नमूर्तीर्हरिकेशपूज्या 

वन्दे चतुर्विशतिवेदमातृः।। १।। 
स्यन्दे स्थिता मनुमयी रुचिराऽन्यभागे 

ूर्वोक्तवेदजननी सुसमष्टिरूपा। 
मुक्ताभविटुमसुकाञ्चननीलशुक्ल - 

तत्त्वात्मवर्णयुतपञ्चमुखाब्जयुक्ता। । 
पाशाङ्क॒शाब्जयुगलाभयपात्रशङ्ख - 

श्रीमद्रथाङ्गवरसूत्रकरा स्मितास्या। 


श्रीचक्रमें चौबीस गायत्री वर्णमातृकाओंकी वन्दना 
मैं नौ त्रिकोणॉंसे निर्मित दिव्य चक्रोमें स्थित प्रसिद्ध वर्ण रूपिणी, 
अनेक मूर्तिवाली, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके द्वारा पूज्य चौबीस गायत्री 
वर्णमातृकाओंकी वन्दना करता हूँ॥१॥ 
वर्णसमष्टि रूपिणी गायत्री वेदमाताकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रके दूसरे भागमें स्थित मन्त्रमयी, सुन्दर स्वरूपवाली, 
पूर्वोक्त वेदमाता, समष्टिरूपा, मुक्ताकी आभा, मूँगाके वर्ण, विशुद्ध 
स्वर्णकी कान्ति, नील तथा शुक्ल-इन तत्त्वोंके आत्मवर्णोसे युक्त पाँच 
मुख कमलवाली, पाश, अंकुश, दो कमल, अभय मुद्रा, पात्र, शंख, 
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तां वै नमामि सततं निगमादिरूपाम्‌।। २।। 
॥इति द्वादशावरणवन्दनम्‌।। 


६२५ 


चक्र, वर मुद्रा तथा सूत्रसे युक्त हाथोंवाली, मुस्कानसे युक्त मुखवाली 
तथा जो ध्वनि पूर्वक गायी जाती है उस वेदंके कारणस्वरूप परमेश्वरीको 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥२॥ 
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॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 

बिन्द्रादिभूपुंरमयं दशचक्र युक्त 

श्रीमच्चतुर्थशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योत्तराख्यनिगमाभिधक ह्यनाख्यं 

श्रीचक्रराजमतुलं सततं नमामि।। १।। 
रक्तस्थित सकलभैरवयोगिनीभि- 

युक्तश्च योजनशतप्रमितश्मशानम्‌। 
प्रज्चालितानलशिखा च तदस्य मध्ये 

चत्वार एव निगमाश्च युगस्वरूपाः।। 
सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलं वै 

पत्रेषु चैव दशदिक्पतयः स्थितास्ते। 
तस्योर्ध्वगे च सरसीरुहके च दिव्ये. 

ब्रह्मादिपञ्चकविनिर्मितमञ्चकञ्ज।। 

————————— NN 


उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रकी वन्दना 
मैं बिन्दु आदि भूपुर पर्यन्त दश चक्रोंके समूहसे विनिर्मित, 
पराशक्तिके चतुर्थ कल्पात्मक, श्रीचक्रराजके इस अनुपम दिव्य 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 
उत्तराम्नायात्मक अनाख्य चक्रेश्चवरी सिद्धकालीकी वन्दना 
रक्तमें स्थित रहनेवाला, सभी भैरव तथा योगिनियोंसे युक्त,. सौ 
योजनके आकारवाला एक श्मशान है। उसमें स्थित प्रज्चालित 
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तस्योर्ध्वगे रसशशिच्छदविद्रुमाभ- 

पद्मस्य मध्यगशिवोपरिपङ्कजान्यम्‌। 
मध्यस्थिता भगवतीं घननीलवर्णा 

नानानरास्थिकृतभूषणभूषिताङ्गीम्‌।। 
योगेश्वरी हरिणराजशिवाकंपीभ- | 

पक्षीनद्रतार्क्षमकराश्वकपङ्किवक्त्राम्‌। 
दिव्यैर्युगाधिकशतार्द्धमितैः कराब्जै- 

नानास्रधारणपरां नरमुण्डमालाम्‌।। 
चानाख्यचक्रजननीं परमोत्तराख्या- 

्रायेश्वरीं परमसिद्धकरालिकां ताम्‌। 
गुह्येश्वरी सकलजीवदशानिहन्त्री 

देवासुरार्चितपदां प्रणमामि देवीम्‌।। २।। 


अग्निशिखाके मध्यमें युगस्वरूप चार वेद स्थित हैं। उनके उपर एक 
सिंहासन है। उस सिंहासन पर स्थित कमलके दलों पर दश दिक्पाल 
विराजमान हैं। उस दिव्य कमलके उपर ब्रह्मा आदि पाँच देवोंसे निर्मित 
एक मञ्च स्थित है। उस पर षोडश दलोंसे युक्त लाल कमल पर 
विराजित शिवके उपर एक अन्य कमल स्थित है। उसके मध्यमें भगवती 
विराजमान है; जो कि मेघके समान नील वर्णवाली है; अनेक मनुष्योंकी 
हड्डियोंसे निर्मित आभूषणोंसे अलङ्कत अङ्गवाली है; योगेश्वरी है; पडि 
आकारसे सिंह, गीदड़, वानर, हाथी, पक्षीराज गरुड़, मकर तथा अश्वके 
` मुखोंसे युक्त है; . चौबन दिव्य करकमलोंसे अनेक अखोंका धारण 
करनेवाली है तथा नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; समस्त जीवोंकी दशाका 
नाश करनेवाली है; गुप्त तत्त्वोंका नियन्त्रण करनेवाली है; देव तथा 
दानवोंके द्वारा पूजित चरणवाली है; मैं उस परम उत्तराप्तायात्मक 
अनाख्य चक्रेश्वरी देवी परमा सिद्धकालीको प्रणाम करता हूँ॥२॥ 
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महात्रिपुरसुन्दरी खलु पिधानकत्री परां 
सुपञ्जसुरनिर्मिते रुचिरमञ्चके शोभिताम्‌। 
सपाशकुसुमैक्षवाङ्कशकराम्बुजां सस्मितां 
जपाकुसुमभासुरां गलितचूलिकां त्र्यम्बकाम्‌।। 
स्फुरन्नयनपङ्कजां शुभशशाङ्कचूडामणि- 
मनाख्यमनुरूपिणी गतपटां सदानन्दिनीम्‌। 
प्रपञ्चरहितां शिवामखिलचेतनारूपिणीं 
भजे भुवनमोहिनीमयुतभानुतेजस्विनीम्‌।। ३। 


॥इति चतुर्थकल्पवन्दनम्‌॥। 


अन्तरलीन- सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी कामेश्चरीकी वन्दना 

मैं महात्रिपुरसुन्दरीका भजन करता हूँ; जो कि अन्तर्लीन- 
सत्तारूपिणी पराशक्ति है; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव रूपी 
पाँच देवोंसे निर्मित सुन्दर मञ्च पर सुशोभित हो रही है; पाश, पुष्पबाण, 
ईखसे निर्मित धनुष तथा अङ्कुशसे युक्त करकमलवाली है; सर्वदा 
मुसकुरानेवाली है; जपाकुसुमके समान रक्त वर्णकी कान्तिवाली है; 
विखरे हुए केशवाली है; तीन आँखोंवाली है; स्फुरित नेत्रकमलवाली 
है; मस्तक पर निर्मल चन्द्रमाका धारण करनेवाली है; मनके द्वारा गोचर 
न होनेवाली है; सदा नग्न रहनेवाली है; सर्वदा आनन्दित रहनेवाली है; 
अपञ्चसे रहित अखिल चेतना रूपिणी शक्ति है; संसारको मोहित 
करनेवाली है तथा हजारों सूर्योके समान तेजवाली है॥३॥ 
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त्रयोदशावरणवन्दनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै। 


सर्वानन्दाख्यचक्रान्तरस्थं 

ह्यन्यं चक्रं श्रीमहाबैन्दवाख्यम्‌। 
सद्रूपं वै परब्रह्मतत्त्व 

वन्देऽद्वेतं केवलं स्वप्रकाशम्‌। । १।। 
तस्मिश्चक्रे प्रत्यगाम्नाये मुख्या 

विद्याः स्थाने ध्यानमन्त्रादिपूर्वैः। 
साङ्गा देव्यः स्वक्रमादेव वन्द्या 

वर्ज्या शश्चन्नैताप्नायविद्या।। 
महोग्रतारां घननीलवर्णा 

भीमाइहासामतिघोरदष्ट्राम्‌। 


बिन्दु चक्रान्तर्गत महाबैन्दव चक्रकी वन्दना 
मैं सर्वानन्दमय चक्रके अन्तर्गत महाबैन्दव नामक एक अन्य 
चक्रकी वन्दना करता हुँ; जो कि पखह्य तत्त्वात्मक एकमात्र अद्वैत 
स्वरूप है॥१॥ 
महाबैन्दव चक्रमे आम्नाय विद्याओंकी वन्दना 
उस चक्रमें आन्तरिक आम्नाय स्थल पर ध्यान-मन्त्रादि पूर्वक 
अङ्गोंके साथ मुख्य विद्या देवियोंकी नैऋताम्नाय विद्याको छोड़कर अपने 
क्रमसे ही वन्दना करनी चाहिए। 
अधराम्नाय विद्येश्वर महोग्रताराकी वन्दना 
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घोराननाम्बां किल सर्वरूपां 
कत्रींकपालान्वितपाणिपद्ाम्‌।। 


शवासनस्थां नरमुण्डमालां 
व्याघ्रेभचर्माम्बरभूषिताङ्गीम्‌। 
नागादिहारां धृतचन्द्रचूडां 
भजेऽधराम्नायमहाधिराज्ञीम्‌। । २।। 
श्यामां महाघननिभां नरमुण्डमालां 
घोरां करालवदनाञ्च. विमुक्तकेशाम्‌। 
चद्रार्धशीर्षमुकुटां शवयुग्मकर्णा 
सोमाग्निसूर्यनयनां स्मितवक्त्रपद्माम्‌। । 
शश्चत्क्षरद्रुधिरयुक्तसुलम्बजिह्वां 
पीनोन्नतद्वयकुचामतिघोरदंष्टाम्‌। 


मैं अधराम्नायकी विद्येधरी महोग्रताराका भजन करता हुँ; जो कि 
मेघके समान कृष्ण वर्णवाली; भयङ्कर अट्टहास करनेवाली; अत्यन्त 
भयङ्कर दाँतवाली; भयङ्कर मुखवाली माता है; सर्वरूपा है; हाथोंमें कटारी 
तथा कपालका धारण करनेवाली है; शवरूपी आसन पर स्थित है; 
नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; बाघ तथा हाथीके चमड़ेको वस्रके रूपमें 
अङ्गोंमें धारण करनेवाली है; नाग आदि सर्पोको मालाके रूपमें अलङ्कत 
करनेवाली तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली है॥२॥ 
दक्षिणाम्नाय विद्येश्वरी दक्षिणकालीकी वन्दना 
मैं हृदयमें दक्षिणाम्नायेश्वरी दक्षिणकालीका ध्यान करता हुँ; जो कि 
मेघके समान अत्यन्त श्याम वर्णवाली है; नरमुण्डोंकी मालाका धारण 
करनेवाली है; भयङ्कर रूपवाली है; अत्यन्त भयङ्कर मुखसे युक्त है; खुले 
हुए केशवाली है; मस्तक पर मुकुटके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण 
करनेवाली है; शवके युगलसे युक्त कानोंवाली है; चन्द्र, अग्नि तथा सूर्य 
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खड्गाभयाख्यवरच्छिन्ननृमुण्डकाळ्यां 
सच्छोणिबद्धनृकरामपि नग्नदेहाम्‌।। 
प्रज्वालितानलशिखागतप्रेतरूप- 
श्रीशङ्करोपरिगतां पितृकानने च। 
ध्यायाम्यहं मनसि दक्षिणे कालिकाग्बां 
कालेन चैव विपरीतरतानुरक्ताम्‌।। ३।। 
रक्तश्यामलनीलवर्णरचितैर्वक्त्रारविन्दैखिभि- 
युक्तां चन्द्रकलावतंसमुकुटां स्मेराननाम्भोरुहाम्‌। 
हस्ताब्जैः सुसृणि त्रिणूलडमरू पाशं ह्यभीतिं वरं 
विभ्राणामतिरम्यभूषणधरां पीनस्तनीं षड्भुजाम्‌।। 
सन्ेत्रैर्नवभिर्युतां भगवती रक्तारविन्दस्थितां 
साक्षाच्छीशिववल्लभां सुरनुतां शान्तां मुनीन्द्रैः स्तुताम्‌। 


रूपी नयनोंसे युक्त है; विहसित मुखकमलवाली है; निरन्तर क्षरित होते 
हुए रक्तसे युक्त अत्यन्त लम्बी जिह्वावाली है; पृथुल उँचे स्तन युगलसे 
युक्त है; अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली है; तलवार, अभय मुद्रा, वर मुद्रा 
तथा कटे हुए नरमुण्डोंसे युक्त है; मनुष्योंके कटे हुए हाथोंसे बन्धी हुई 
कटिवाली है; नग्न शरीरवाली है और श्मशानमें प्रज्वलित अग्निकी 
शिखाके मध्यमें विराजमान शव रूपी शिवके उपर अधिष्ठित है तथा 
कालके साथ विपरीत रतिक्रियामें संलग्न है॥३॥ 
पूर्वाप्ताय विद्येश्वरी श्रीभुवनेश्वरीकी वन्दना 

मैं सृष्टिरूपात्मक पूर्वाप्नायकी ईश्वरी श्रीभुवनेश्वरीका भजन कंरता हूँ; 
जो कि रक्त, श्याम तथा नील वर्णके तीन मुखोंसे युक्त है; मुकुटके 
अलड्ठारके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली; विहसित मुख 
कमलवाली; करकमलोंसे अङ्कुश, त्रिशूल, डमरु, पाश, अभय मुद्र 
तथा. वर मुद्राका धारण करनेवाली; अत्यन्त रमणीय आभरणोंको 
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श्रीपूर्वाख्यसमस्तलोकरचना5 5 प्लायेश्वरीं सिद्धिदां 
श्रीमच्छीभुवनेश्वरीं त्रिजगतां योनिस्वरूपां भजे।। ४।। 
देवीं दशाङ्घ्रिकमलां दशपाणिपदौः 
खड्गं रथाङ्गमपि शङ्खमथो नृमुण्डम्‌। 
तीक्ष्णांश्छुरामथ गदामपि शूलकञ्च 
पश्चाद्धशुण्डिपरिधौ च धनुर्दधानाम्‌। । 
भरीमेन्द्रनीलरुचिरान्वितदिङ्मितास्या- 
मुन्पुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडाम्‌। 
ईशानकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 
कालीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌।। ५।। 


ब्रह्माच्युतेशविबुधादिमहागणानां 
तेजोद्भवां ललितमूर्तिधरां मनोज्ञाम्‌। 


अलङ्कत करनेवाली; पृथुलं स्तनवाली; छह भुजावाली; नौ आँखोंसे युक्त 
है; समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त है; लाल 
कमल पर बैठी हुई है; साक्षात्‌ श्रीशिवकी प्रिया है; देवोंकी पूज्या है; 
शान्त स्वरूपवाली है; मुनिवरोंके द्वारा वन्या है; सिद्धियोंका प्रदान 
करनेवाली है तथा तीनों जगतकी कारणरूपा है॥४॥ 
ईशानाप्राय वि्येश्वरी महाकालीकी वन्दना 
मैं ईशान नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी दिव्यरूपा देवी 
महाकालीको प्रणाम करता हूँ; जो कि दश चरण कमलवाली है; दश 
करकमलोंसे तलवार, चक्र, शङ्ख, नरमुण्ड, तीक्ष्ण छुरिका, गदा, शूल, 
भुशुण्डि, परिघ तथा धनुषका धारण करनेवाली है; गाढ़े नील वर्णकी 
सुन्दर कान्तिसे युक्त दश मुखोंवाली है; खुले हुए केशवाली है तथा 
मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाली है॥५॥ 
आग्नेयाम्नाय विद्येश्वरी महालक्ष्मीकी वन्दना 
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त्र्यक्षां प्रवालमणिकान्तिमुखारविन्दाम्‌। । 
अक्षस्रजं च परशुद्ध गदेषुवज्ज 

श्रीपुष्करं धनुरथो शुभकुण्डिकाञ्च। 
दण्डञ्च शक्तिमसिकं किल चर्म पढं 

घण्टां सुराचषकशूलसुचक्रपाशान्‌।। 
अष्टादशाख्यसुभुजैर्दधतीं स्मितास्यां 

पद्मासनाञ्च महिषासुरमर्दिनी ताम्‌। 
आग्रेयकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 

लक्ष्मीमहापदयुतां प्रणमामि दिव्याम्‌।। ६।। 
शुम्भादिदैत्यदमनी सुरसैन्यसेव्यां 

चन्द्राननां त्रिनयनां शरदिन्दुगौरीम्‌। 


मैं आग्नेय नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी दिव्य रूपवाली 
उस महालक्ष्मीको प्रणाम करता हूँ; जो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि 
महान्‌ देवगणोंके तेजसे उत्पन्न है; सुन्दर मूर्तिके रूपका धारण करनेवाली 
है; मनोहर रूपवाली है; तीन आँखोंवाली है; मूँगाके वर्णके समान लाल 
कान्तिवाले मुखकमलसे युक्त है; अठारह हाथोंसे अक्षमाला, परशु, गदा, 
बाण, वञ्र, नीलकमल, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, तलवार, ढ़ाल, 
पद्म, घण्टा, सुरापात्र, शूल, चक्र तथा पाशका धारण करनेवाली है; 
विहसित मुखवाली है; कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है तथा 
महिषासुरका नाश करनेवाली है॥६॥ 

वायव्याग्नाय विद्येश्वरी महासरस्वतीकी वन्दना 

मैं वायव्य नामक परम आम्नायकी अधिष्ठात्री जननी उस 
महासरस्वतीको प्रणाम करता हुँ; जो कि शुम्भ आदि असुरोंका नाश 
करनेवाली है; देव सैन्योंके द्वारा सेव्या है; चन्द्रमाके समान गौर 
मुखवाला है; तीन आँखोंवाली है; शरतकालीन चन्द्रमाके समान गौर 
वर्णवाली है; हाथोंसे घण्टा, त्रिशूल, हल, शङ्क, चक्र, धनुष, तीक्ष्ण 
श्रीचक्रनि, 43 
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सन्तीक्ष्णबाणमुशलानि करैर्वहन्तीम्‌।। 
गौरीशरीरजनितां सचराचराणा- 

माधारभूतजननीमतिकोमलाङ्गीम्‌। 
वायव्यकाख्यपरमागमनायिकाम्बां 


वन्दे महापदयुताञ्च सरस्वतीं ताम्‌।। ७।। 
उन्मुक्तकेशरचितां धृतचन्द्रचूडां 

दिव्याम्बरां मदमुखीं नरमुण्डमालाम्‌। 
शूलं कृपाणमथ मुण्डमथो कपालं 

संविभ्रतीं परमशक्तिमयस्वरूपाम्‌।। 
आम्नायकोणजननीं शववाहनस्थां 

श्रीचण्डिकां भगवतीं मनसा स्मरामि।। ८।। 


` अरुणनीलतडिद्धरितासितैः 
शरमितैर्वदनैर्ननु शोभिताम्‌। 
बाण तथा मुशलका धारण करनेवाली है; देवी गौरीके शरीरसे उत्पन्न 
है; जङ्गम तथा स्थावरोंकी आधाररूपा जननी है तथा अत्यन्त कोमल 
अङ्गवाली है॥७॥ 
आमप्रायकोण जननी श्रीचण्डिकाकी वन्दना 
में आम्नायकोणकी जननी भगवती श्रीचण्डिकाका हदसे स्मरण 
करता हूँ; जो कि खुले केशवाली है; मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
करनेवाली है; दिव्य वस्रोंवाली है; मदयुक्त मुखवाली है; नरमुण्डोंकी 
मालासे युक्त है; शूल, तलवार, नरमुण्ड तथा नरकपाल पात्रका धारण 
करनेवाली है; परम शक्तिमय रूपवाली है तथा शव रूपी वाहन पर 
बैठी हुई है॥८॥ 
पश्चिमाप्ताय विद्येश्वरी वज्रकुन्नेश्वरीकी वन्दना 
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मदमुखीं कुचभारनतां परां 
सुघनवर्वरकेशभारान्विताम्‌। । 
विधृतचन्द्रकलां नृशिरःस्रजं 
दशभुजामरुणामरुणाम्बराम्‌। 
परमपाश्चमकासनमातर 
शरणमेमि च वञ्रकुब्जेश्वरीम्‌।। ९।। 
अनाख्यस्वरूपां सदानन्दमग्नां 
परां पक्वजम्बूफलाकारवर्णाम्‌। 
महाघोरदंष्ट्रां शिरःकुण्डलाञ्च 
ललज्जिह्विका चन्द्रचूड त्रिनेत्राम्‌।। 
सदा मुक्तकेशीं च दिग्व्रभूषां 
नृहस्तात्मिकां मेखलां धारयन्तीम्‌। 
नृकुल्यातिभूषां महामुण्डमालां 
मैं परम पश्चिमाम्नायकी अधिष्ठात्री जननी वञ्रकुब्जेश्वरीके शरणमें 
जाता हुँ; जो कि लाल, नीला, पीला, हरा तथा काला वर्णके पाँच 
मुखोंसे सुशोभित हो रही है; मदयुक्त मुखवाली है; स्तन युगलके भारोंसे 
झुकी हुई है; पराशक्तिकी शक्तिसे युक्त है; अत्यधिक घने और विखरे 
हुए केशोंके समूहसे युक्त है; अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; 
नरमुण्डोंकी मालासे युक्त है; दश भुजावाली है; लाल वर्णकी 
कान्तिवाली है तथा लाल वख्रोंसे युक्त है॥९॥ 
उत्तराम्राय विद्येश्वरी महाकामकला गुह्यकालीकी वन्दना 
मैं उत्तराम्नायकी अधिष्ठात्री जननी महाकामकला गुह्यमकालीका भजन 
करता हूँ; जो कि अनाख्य स्वरूपा है; सदैव आनन्दमें मग्न है; परम 
शक्तिसे युक्त है; पके हुए जामुन फलके समान श्याम वर्णवाली, 
अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली, कुण्डलके रूपमें नर मुण्डोंका धारण 
करनेवाली, लपलपाती जिह्वावाली, मस्तक पर चन्द्रमाका धारण 
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निमग्नां रतौ भैरवेनैव सार्धम्‌।। 
असिं चर्मचक्रे त्रिशूलं सृणिञ्च 

धनुर्बाणकत्रीः सुमालाञ्च पाशम्‌। 
कुठारञ्च नागं शुभं मुद्ररञ्च 

'शिवापोतकं खर्परं मर्त्यमुण्डम्‌।। 
करैः षोडशाख्यैर्दधानां महेशीं 

करालाकृति निर्जरैदुर्निरीक्ष्याम्‌। 
महाकामपूर्वा कलागुह्यकाली ` 

भजे ह्युत्तराम्नायसन्नायिकाम्बाम्‌। । १ ०।। 


नवीनादित्याभामरुणवसनां चन्द्रमुकुटां 
कुमारी रलाङ्गीमभिनवकिशोरीं त्रिनयनाम्‌। 
स्मितास्यां दोःपद्ैरभयवरविद्याक्षदधतीं 


करनेवाली, तीन आँखोंवाली तथा सदैव खुले हुए केशोंसे युक्त है; 
- मनुष्योंके कटे हुए हाथोंसे बनी मेखलाका धारण करनेवाली, मनुष्योंकी 
अनेक हड्डियोंसे अलङ्कृत है; मुण्डोंसे बनी बहुत बड़ी मालाका धारण 
करनेवाली है; शिवके साथ रतिक्रीड़में संलग्न है; षोलह हाथोंसे तलवार, 
ढाल, चक्र, त्रिशूल, अङ्कुश, धनुष, बाण, कटारी, अक्षमाला, पाश, 
कुठार, नाग सर्प, मुद्रर, गीदड़का बच्चा, कपाल तथा नरमुण्डका धारण 
करनेवाली, महेश्वरी, भयङ्कर रूपवाली तथा देवोंके द्वारा दुर्निरीक्ष्य 
है॥१०॥ 
ऊर्ध्वाप्नाय विद्येश्वरी बाला त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना 
मैं ऊर्ध्वामप्नायमें कमल पर स्थित बाला त्रिपुरसुन्दरीका भजन करता 
हूँ; जो कि उगते हुए सूर्यके समान कान्तिवाली है; लाल वस्रोसे युक्त 
है; मुकुटके रूपमें चन्द्रमाका धारण करनेवाली है; कुमारी है; अङ्गे 
रत्मोंका धारण करनेवाली है; अभिनव किशोरी है; तीन आँखोंवाली, 
विहसित मुखवाली और करकमलोंसे अभय मुद्रा, वर मुद्रा, पुस्तक तथा 
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भजे ह्यूरध्वे बालां त्रिपुरललितां पङ्कजगताम्‌।। १ १।। 
विभाव्य तत्रान्तरगं त्रिकोणं 

तस्मिन्‌ चतुष्काः समयाः स्मरामि। 
सर्वा हि पाशाङ्कशबाणचाप- 

हस्तास्निनेत्राः करवीररक्ताः।। 
कामेश्वरीमग्रगकोणभागे 

वज्रेश्वरी दक्षिणकोणभागे। 
वामे च देवीं भगमालिनी तां 

मध्ये च श्रीमल्ललिताम्बिकाम्बाम्‌।। 
तत्सन्निधौ तांश्वरणान्‌ क्रमेण 

शुक्लारुणौ मिश्रमथो मनोज्ञम्‌। 
निर्वाणपादं. रुचिरं श्रियस्क- 

मेतान्‌ समस्तान्‌ ननु चिन्तयामि।। 
सर्वाधिकाराख्यसमस्तविद्या 


अक्षमालाका धारण करनेवाली है॥११॥ 
कल्पित त्रिकोणके चार भागोंमें कामेश्वरी आदि चार समया तथा उनकी 
चरणपादुकाओंकी बन्दना 

मैं वहाँ पर आन्तरिक त्रिकोणकी कल्पना करके उसके अग्र कोणमें 
कामेश्वरी, दक्ष कोणमें वज्रेश्वरी, वाम कोणमें देवी भगमालिनी तथा 
मध्यमें माता श्रीललिताम्बिका, इन चार समयाओंका स्मरण करता हूँ; 
जो सभी पाश, अङ्कुश, बाण तथा धनुषसे युक्त हाथोंवाली, तीन 
आँखोंवाली तथा करवीर पुष्पके समान रक्त वर्णवाली हैं और मैं उनके 
पासमें स्थित उनकी सभी शुक्ल चरणपादुका, रक्त चरणपादुका, मिश्र 
चरणपादुका तथा मनोहर सुन्दर ऐश्वर्यप्रद निर्वाण चरणपादुकाओंका 
चिन्तन करता हुँ। मैं वहीं पर सर्वाधिकार नामक सभी विद्याओंको 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


६३८ श्रीचक्र निरूपणम्‌ 


नमामि तत्रैव यथाक्रमेण।। १ २।। 
षट्कोणकं तत्र पुनर्विचिन्त्य 
षट्शाम्भवान्नौमि पुनः क्रमेण।। 


मध्ये च साक्षात्स्थितचित्स्वरूपं 
. घडन्वयेशं हि महेतिपूर्वम्‌। 
षडाननं द्वादशपाणिपदां 
श्रीशाम्भवं चन्द्रचूडं नमामि।। ९३।। 


ब्रह्मात्मशक्ति जगतां तुरीया- 
तीतादिनाथां परमां तुरीयाम्‌। 
समुद्यतादित्यनिभां मनोज्ञां 


CS न न 
यथाक्रमसे नमस्कार करता हुँ॥१२॥ 
कल्पित षट्कोणमें ब्रह्म आदि छह शाम्भवोंकी वन्दना 
.मैं फिर वहाँ पर षट्कोणकी कल्पना करके फिर क्रमसे छह 
शाम्भवोंको नमस्कार करता हुँ॥ 
षट्कोणके मध्यमें श्रीमहाशाम्भवकी वन्दना 
मैं मध्यमें श्रीमहाशाम्भवको नमस्कार करता हूँ; जो कि 
छहशाम्भवोंका ईश है; साक्षात्‌ चैतन्य स्वरूप है; छह मुखोंवाला है; 
बारह हाथोंवाला है तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाला है। 
शाम्भवोंका ईश है; साक्षात्‌ चैतन्य स्वरूप है; छह मुखोंवाला है; बारह 
हाथोंवाला है तथा मस्तक पर चन्द्रमाका धारण करनेवाला है॥१३॥ 
महाबैन्दव-चक्रमें श्रीत्रिपुरसुन्दरी पीठशक्तिकी वन्दना 
मैं उस परापरेशी श्रीत्रिपुरसुन्दरीको नमस्कार करता हूँ; जो कि 
पखह्मकी शक्ति स्वरूपा है; जगतकी तुरीयातीत दशाकी अधिष्ठात्री 
परमतुरीयस्वरूपा है; उगते हुए सूर्यके समान अरुण कान्तिवाली है; 
अत्यन्त सुन्दर है; पाश, अङ्कश, धनुष तथा शरोंका धारण की हुई 
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पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दधानाम्‌।। 
श्रीसुन्दरीं तां त्रिपुरेति पूर्वा 
चर्मेशनाथात्मकचारुदेहाम्‌। 
` रक्ताम्बरां रत्मधरां त्रिनेत्रां 
मन्दस्मितास्यां ललितस्वरूपाम्‌।। 
उड्यानपीठोपरि सन्निविष्टा 
ब्रह्मात्मचक्रे किल मन्त्ररूपाम्‌। 
` परापराख्यातिरहस्यपूर्वा 
श्रीयोगिनीं नौमि परापरेशीम्‌।। ९४।। 
- सराक्षाच्छीकुलकौलदर्शनमहामुद्रात्रिखण्डायुतां 
देवीं सर्वसुकामसिब्दिसहितां ब्रह्मात्मचक्रे स्थिताम्‌। 
(क्लां पाशधनुःशराङ्कशधरां दिव्यां जगन्मोहिनी 
चन्दे त्रैपुरसुन्दरीं 'समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्‌। । १५।। 
॥इति त्रयोदशावरणवन्दनम्‌। 


_ _ _ MSSM 222 2 निनिननलिलम 
है; चर्मेश नाथकी सुन्दर शक्ति स्वरूपा है; लाल वर्ख्रोसे युक्त है; रत्नोंका 
धारण करनेवाली है; तीन आँखोंवाली है; विहसित मुखवाली है; ललित 
स्वरूपा है; पखह्यात्म चक्रमें उंड्याण नामक पीठमें मन्त्ररूपर्मे बैठी हुई 
है; घरापरातिरहस्य नामकी योगिनी है॥१४॥ 
महाबैन्दव चक्रेश्वरी त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना. 

मैं साक्षात्‌ श्रीशक्तिसे सम्बन्धित कौल दर्शन, त्रिखण्डा महामुद्रा 
तथा-सर्वकाम सिद्धिसे युक्त; रक्त वर्णकी कान्तिवाली; पाश, धनुष, बाण 
तथा अङ्कशका धारण करनेवाली; दिव्य रूपवाली; जगतको मोहित 
करनेवाली तथा समरसाकार नामक ब्रह्मात्म चक्रमें स्थित देवी 
त्रिपुरसुन्दरीकी वन्दना करता हूँ]! के ॥ 
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चतुर्दशावरणवन्दनम्‌ 


॥नम्‌ः श्रीपरदेवतायै॥ 

श्रीषट्कोणाकारकं रम्यचक्रं 

कोणेष्वाधारादिषट्कोणकानि। 
मध्ये साक्षाच्छीसहस्रारचक्र 

सर्वानन्दे बैन्दवे कल्पयामि।। १।। 
एकाननां चर्मनाथां त्रिनेत्रां 

त्वक्यात्रखेटत्रिशिखान्‌ दधानाम्‌। 
चन्द्रार्दघूडामरुणां मनोज्ञां 

वन्दे विशुद्धौ किल डाकिनी ताम्‌।। २।। 
द्विवक्त्रपद्मां रुधिराधिनाथां 

पात्राक्षशूलान्‌ डमरुं दधानाम्‌। 


बैन्दव चक्रान्तर्गत कल्पित षट्कोण चक्रकी वन्दना 
मैं सर्वानन्दमय बैन्दव चक्रके अन्तर्गत षट्कोणाकार एक सुन्दर 
चक्र जिसके कोणोंमें आधार आदि षट्‌ कोण तथा मध्यमें साक्षात्‌ 
श्रीसहस्रार चक्र स्थित हैं, की कल्पना करता हुँ॥१॥ 
विशुद्धि चक्रमें डाकिनी शक्तिकी वन्दना 
मैं एक मुखी, चर्म धातुकी अधिष्ठात्री, तीन नेत्रवाली, चर्म, पात्र, 
खेट तथा त्रिशुलका धारण करनेवाली, मस्तक पर अद्ध चन्द्रका धारण 
करनेवाली, रक्त वर्णवाली, सुन्दर, उस प्रसिद्ध डाकिनी शक्तिकी विशुद्ध 
चक्रमें वन्दना करता हूँ॥२॥ 
अनाहत चक्रमें राकिमी शक्तिकी वन्दना 
मैं दो मुख कमलवाली, रक्त धातुकी अधिष्ठात्री, पात्र, अक्ष- 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सपर्याखण्डम्‌ ६४१ 

श्यामां करालामतिघोरदष्ट्रा- 

मनाहते नौमि हि राकिनी ताम्‌।। ३।। 
त्रिवक्त्रपद्मा घनकृष्णवर्णा 

दम्भोलिदण्डाभयशक्तिहस्ताम्‌। 
दिव्याम्बराळ्यां पिशिताधिनाथां 

नमामि नाभौ हि किल. लाकिनी ताम्‌।। ४।। 
वेदास्यपद्मां कनकाभवक्त्रां 

कपालकज्यात्रिशिखाभयाळ्याम्‌। 
मेदःसुनाथां धृतपीतवस्त्रां 

लिङ्गाब्जके नौमि हि काकिनीं ताम्‌।। ५।। 
पञ्जानां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 

सज्ज्ञानविद्याब्जसृणीन्‌ दधानाम्‌। 


माला, शूल तथा डमरुका धारण करनेवाली, श्याम वर्णवाली, भयानक 
रूपवाली तथा अत्यन्त भयङ्कर दाँतवाली उस राकिनी शक्तिको अनाहत 
चक्रमें नमस्कार करता हुँ॥३॥ 
मणिपुर चक्रमें लाकिनी शक्तिको वन्दना 

मैं तीन मुख कमलवाली, मेघके समान कृष्ण वणवाली, हाथोमें 
व्र, दंड, अभय मुद्रा तथा शक्तिका धारण करनेवाली, दिव्य वस्रोसे 
युक्त, मांस धातुकी अधिष्ठात्री उस लाकिनी शक्तिको नाभि चक्रमें 
नमस्कार करता हूँ॥४॥ 

स्वाधिष्ठान चक्रमें काकिनी शक्तिकी वन्दना 

मैं चार मुख कमलवाली, सोने जैसे मुखवाली, कपाल, धनुष, 
त्रिशूल तथा अभय मुद्रासे युक्त, मेदो धातुकी अधिष्ठात्री, पीले वस्रोका 
धारण करनेवाली उस काकिनी शक्तिको लिङ्ग कमलमें नमस्कार करता 


हूँ।।५।। 
मूलाधार चक्रमें साकिंनी शक्तिकी वन्दना 
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अस्थीश्वरीं रलविभूषिताङ्गी- 
माधारके नौमि हि साकिनीं ताम्‌।। ६।। 


षडाननां दिव्यशशाङ्कवक्त्रा 
ज्ञानाब्जमालाडमरून्‌ दधानाम्‌। 
मज्जाधिनाथा जगदात्मभूता- 
माज्ञाख्यके नौमि हि हाकिनी ताम्‌।। ७।। 
अनन्तवर्णा बहुवक्त्रपद्या- 
- मनन्तशस्त्रान्वितभूरिहस्ताम्‌। 
शुक्राधिनाथां जगदात्मभूतां 
नमामि रन्ध्रे ननु याकिनी ताम्‌।। ८।। 
॥इति चतुर्दशावरणवन्दनम्‌।। 


` मैं पाँच मुखवाली, सोनेकी जैसी कान्तिवाली, सुन्दर, ज्ञान मुद्रा, 
विद्या, कमल तथा अंकुशका धारण करनेवाली, अस्थि धातुकी 
अधिष्ठात्री, अंगोंमें रत्नोंके आभरणोंका धारण करनेवाली उस साकिनी 
शक्तिको मूलाधार चक्रमें नमस्कार करता हूँ॥६॥ 
आज्ञा चक्रमें हाकिनी शक्तिकी बन्दना 
मैं छह मुखवाली, दिव्य चन्द्रमाके समान मुखवाली, ज्ञान मुद्रा, 
कमल, अक्षमाला तथा डमरुका धारण करनेवाली, मज्जा धातुकी 
अधिष्ठात्री, जगतूकी आत्मभूता उस हाकिनी शक्तिको आज्ञा नामक 
चक्रमे नमस्कार करता हूँ॥७॥ 
सहस्रारमें याकिनी शक्तिकी वन्दना 
में अनन्त वर्णवाली, अनेक मुखवाली, अनन्त शस्रोसे युक्त 
अनेक हाथोंवाली, शुक्र धातुकी अधिष्ठात्री, जगत्‌की आत्मभूता उस 
याकिनी शक्तिको ब्रह्मरनध्रमें नमस्कार करता हुँ॥८॥ 
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पञ्चदशावरणवन्दनम्‌ 


॥नमः श्रीपरदेवतायै।। 


मध्ये वायवीशकोणेऽ ग्निकोणे 

नैऋत्ये श्रीचक्रराजस्य भागे। 
सञ्चित्यादौ पञ्चसिंहासनानि 

तस्मिन्‌ वन्दे पञ्च श्रीपञ्चिकाम्बाः।। 
मध्यस्थसिंहांसनगाश्च सर्वा 

लक्ष्म्यम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 

स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः। । १।। 
कोट्यर्ककान्तिमरुणां विधृतेन्दुखण्डां 


पाँच पञ्चिका विद्याओंकी वन्दना 
मैं सर्वप्रथम श्रीचक्रराजके मध्य भागमें, वायव्य कोणें, 
ऐशान्य कोणमें, आग्नेय कोणमें तथा नैऋत्य कोणमें पाँच सिंहासनों- 
की कल्पना करके उनमें पाँच श्रीपञ्चिकाम्बाओंको वन्दना करता हू! 
लक्ष्म्यम्बिका पञ्चिका विद्याओंकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रणाजके मध्य भागमें कल्पित सिंहासन पर र 
शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन पाँच लक्ष्म्यम्बिकाओंका क्रमसे मध्यमें . 
तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ॥१॥ 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाकी वन्दना ठिक 
मैं श्रीचक्राजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
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सोमाग्निसूर्यनयनत्रयशोभितास्यां 
लावण्यकान्तिविजितस्मरराजदेहाम्‌। । 


पाशाङ्कुशैक्षवधनुःकुसुमाशुभाश्च 

संविभ्रतीं विविधरत्मभूषिताङ्गीम्‌। 
हिसनस्य च सुमध्यगतस्य मध्ये 

लक्ष्म्यम्बिकां त्रिपुरसुन्दरिकां नमामि।। १क।। 
शुभ्राम्बरां स्वर्णनिभां मनोज्ञां 

स्मिताननां रम्यभुजैश्चतुर्भिः। 
पदाद्वयाभीतिवरान्दधानां 

पद्मासनस्थां ललितस्वरूपाम्‌। । 


विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी लक्ष्म्यम्बिकाको नमस्कार करता हुँ; जो कि 
करोड़ों सूर्याकी कान्तिके समान लाल वर्णवाली है; अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखकमलवाली है; 
चन्द्र, अग्नि तथा सूर्यरूपी तीन नेत्रोंसे सुशोभित मुखवाली मृगनयनी 
है; कामदेवको परास्त कर देनेवाली लावण्य कान्तिसे युक्त शरीर- 
वाली है; हाथोंमें पाश, अङ्कश, ईखका . धनुष तथा पुष्पबाणोंका 
धारण करनेवाली और नाना प्रकारके रत्नोसे अलङ्कत अङ्गवाली 
है॥ १क॥। 

; सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके वायव्य कोणमें 
विराजमान उस सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष््यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता 
हूँ; जो कि अत्यन्त श्वेत वस्रौंका धारण करनेवाली है; सोनेके समान 
चमकीले पीले वर्णकी कान्तिवाली है; अत्यन्त सुन्दर है; विहसित 
मुखराली है; सुन्दर चार हाथोंसे दो कमल, अभय मुद्रा तथा वर 
मुद्राका धारण करनेवाली है; कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है; 
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सौवर्णकुम्भेन सुधायुतेन 

ह्यासिञ्चयमानां युगहस्तिभिस्ताम्‌। 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 

सौभाग्यलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। १ख।। 
'सिन्दूरवर्णा धवलाम्बराढ्यां 

रत्मादिभूषां स्मितवक्त्रपद्माम्‌। 
परोत्फुल्लरक्ताब्जदलनत्रिनेत्रां 

पडाद्वयादर्शसुपात्रहस्ताम्‌। । 
रम्यां जगन्मोहनरूपिणी तां 

पद्यासनामिन्दुकलावतंसाम्‌। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 

महादिलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। १ग।। 
रक्ताम्बराढ्यां नवहेमवर्णा 


सुन्दर रूपवाली है तथा अमृतसे भरे हुए सोनेके घड़ोंसे चार 
हाथियोंके द्वारा अभिषिक्त होनेवाली है॥१ख॥ 
महालक्ष्मी लक्ष्यम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें 
विराजमान उस महालक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता हूँ 
जो कि सिन्दूर वर्णवाली है; श्वेत वस्रोसे युक्त है; रत्न आदिसे 
अलङ्कत है; विहसित मुखकमलवाली है; खिले हुए लाल कमलके 
दलोंके समान आँखोंवाली है; दो कमल, दर्पण तथा पात्रसे युक्त 
हाथोंवाली है; जगतको मोहित कर देनेवाले रमणीय रूपवाली है; 
कमल रूपी आसन पर बैठी हुई है तथा मस्तक पर अद्ध चन्द्रको 

अलङ्कृत ॥१ग॥ 
अलङ्कत कल र 
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वराब्जहस्तां द्विभुजा त्रिनेत्राम्‌। 
धरतोत्तमाङ्गेन्ुकलास्मितास्यां 
तुङ्गस्तनीं तां नवयौवनाढ्याम्‌।। 


मुक्तादिहाराङ्कितवक्त्रपद्मा 
पद्ासनस्थामतिरम्यदेहाम्‌। 

आग्नेयभागे शुभमञ्जकस्य 
त्रिशक्तिलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। १घ।। 


रम्यातसीपुष्पनिभां त्रिनेत्रा 

चन्द्रार्दचूडां ललिताष्टदोर्भिः। 
रथाङ्गशङ्खाब्जगदां धनूषि 

बाणं तथाभीतिवरे दधानाम्‌।। 


मैं श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें 
विराजमान उस त्रिशक्तिलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता 
हूँ; जो कि लाल वर्णके वस्रोंसे युक्त है; नवीन सोनेके समान 
चमकीले पीले वर्णकी है; वर मुद्रा तथा कमलसे युक्त हाथोंवाली 
है; दो हाथोंवाली है; तीन आँखोंवाली है; मस्तक पर अद्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; विहसित मुखवाली है; उन्नत स्तनवाली है; 
नवयुवती है; मुक्ता आदि मालाओंसे युक्त मुखवाली है; कमल रूपी 
आसन पर बैठी हुई है तथा अत्यन्त सुन्दर शरीरवाली है॥१घ॥ 

साग्राज्यलक्ष्मी लक्ष्म्यम्बिकाकी वन्दना 

में श्रीचक्रराजके मध्य भागमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य कोणमें 
विराजमान उस साम्राज्यलक्ष्मी लक्ष्मयम्बिकाका हृदयसे स्मरण करता 
र जो कि रमणीय अतसीके पुष्पके समान श्वेत वर्णवाली है; तीन 
वाली है; मस्तक पर अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; सुन्दर 
आठ हाथोंसे चक्र, शङ्ख, पद्म, गदा, धनुष, बाण, अभय मुद्रा तथा 
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विचित्ररत्माम्बरभूषिताङ्गी 

पद्मासना तां तरुणीं मनोज्ञाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 

साम्राज्यलक्ष्मी मनसा स्मरामि।। ९ङ।। 
वायव्यसिंहासनगाश्च सर्वाः 

कोशाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 

स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः।। २।। 
बन्धूकरक्तामरुणाम्बराढ्या 

रत्मादिभूषां ललितस्वरूपाम्‌। 
स्मिताननामिन्दुकलावतंसां 

चतुर्भुजां तां तरुणीं त्रिनेत्राम्‌।। 


वर मुद्राका धारण करनेवाली है; चकित कर देनेवाले नाना प्रकारके 
रत्नोसे युक्त वस्रोंसे अलङ्कत अङ्गवाली है; कमल रूपी आसन परबैठी 
हुई है; तरुणी है तथा अत्यन्त सुन्दर है॥१ङ॥ 
कोशाम्बिका पञ्जिका विद्याओंकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कोशाम्बिकाओंका 
क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ॥२॥ 
रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमे 
विराजमान देवी श्रीत्रिपुरसुन्दरी कोशाम्बिकाको प्रणाम करता हूँ; जो 
कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णवाली है; लाल वर्णके वस्रोंसे 
युक्त है; रत्न तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंसे अलङ्कत है; अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाली है; मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखवाली है; मस्तक 
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पाशं सृणिञ्जापशरान्दधाना 
वायव्यसिंहासनमध्यसंस्थाम्‌। 
श्रीसुन्दरी वै त्रिपुरेतिपूर्वा ँ 
कोशाम्बिकाम्बां प्रणमामि देवीम्‌।। २क। 
शुक्लाम्बरामिन्दुमरीचिगौरां 
ज्ञानाख्यमुद्रां करदक्षिणेन। 
वामेन रम्यं करवीरपुष्पं 
संविभ्रती दिव्यतनुं त्रिनेत्राम्‌।। 
गन्धानुलेपां कुसुमस्रजाढ्या 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य। 
कोशाम्बिकामेव परञ्च ज्योतिः 
स्मराम्यहं तां वराभयाढ्याम्‌।। २ख। । 


चतुर्भुजां तां विशदप्रभास्यां 


पर मुकुटके अलङ्कारके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; चार 
भुजाओंसे युक्त है; तरुणी है; तीन आँखोंवाली है तथा पाश, 
अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण करनेवाली है॥२क॥ 
परज्योतिः कोशाग्बिकाकी वन्दना 
में श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
कोणमें विराजमान परज्योतिः कोशाम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो 
कि श्वेत वर्णके वस्रोसे युक्त है; चन्द्रमाके समान गौर वर्णकी है; 
दायें हाथसे ज्ञान मुद्रा तथा वायें हाथसे रमणीय करवीरके पुष्पका 
और वर मुद्रा तथा अभय मुद्राका धारण करनेवाली है; दिव्य 
शरीरवाली है; तीन आँखोंवाली है; चन्दनका अनुलेपन करनेवाली 
है तथा पुष्पोंकी मालाओंका धारण करनेवाली है॥२ख॥ 
परानिष्कला कोशाम्बिकाकी वन्दना 
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मुद्राक्षविद्याकलशाढ्यहस्ताम्‌। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 

वन्दे परानिष्कलकोशकाम्बाम्‌। । २ग। । 
रक्तार्दपीतार्द्वशरीरयुक्तां 

ख्रीपुंसरूपां शिवशक्तिरूपाम्‌। 
बालेन्दुरेखामुकुटोज्ज्चलन्ती 

स्मितास्यपझां रुचिरां त्रिनेत्राम्‌।। 
पाशं ह्यभीतिं परशुं वरञ्च 

वामात्क्रमेणैव करैर्वहन्तीम्‌। 
आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 

कोशाम्बिकां नौम्यजपेतिपूर्वाम्‌। । २घ।। 
रक्तास्यपद्मां शुभदो श्चतुष्कैः 


मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें 
विराजमान परानिष्कला कोशाम्बिकाकी वन्दना करता हूँ; जो कि चार 
भुजावाली है; निर्मल गौर वर्णके मुखसे युक्त है और अभय मुद्रा, 
वर मुद्रा, पुस्तक तथा अमृत कलशका धारण करनेवाली है॥रग॥ 

अजपा कोशाम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय 
कोणमें विराजमान अजपा कोशाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि आधे लाल तथा आधे पीले वर्णके शरीरसे युक्त है; स्री- 
पुरुषात्मिका है; शिव-शक्ति स्वरूपा है; बाल चन्द्रकी रेखासे युक्त 
मुकुटसे उज्ज्वल दिखाई पड़नेवाली है; विहसित मुखकमलसे युक्त 
है; सुन्दर रूपवाली है; तीन आँखोंवाली है और हाथोंसे वाम क्रमसे 
पाश, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली है॥२घा। 


मातृका कोशाम्बिकाकी वन्दना 
श्रीचक्रनि, 44 
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पाशाङ्कशाभीतिवरान्दधानाम्‌। 
नैऋत्यभागे शुभमश्नकस्य 
कोशाम्बिकां नौमि च मातृकादिम्‌।। २ङ।। 


ईशानसिंहासनगाश्च सर्वाः 


क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धदात्रीः।। ३।। 


कोस्यर्काभां चारुचन्द्रार्दचूडां 

चापं पाशं श्रीसूणि पुष्पबाणान्‌। 
संविभ्राणां सोममूर्याग्ननेत्रां 

रक्ताड़ीं तां रक्तपट्टाम्बराढ्याम्‌। । 


RM 
मैं श्रीचक्रराजके वायव्य कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य 
कोणमें विराजमान मातृका कोशाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि लाल वर्णके मुखकमलसे युक्त ह और शुभ चार भुजाओंसे पाश, 
अङ्कुशा, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण करनेवाली है॥रङ।॥ 
.. कल्पलताम्बिका पश्चिका विद्याओकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें कल्पित सिंहासन पर 
विराजमान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कल्पलता- 
म्बिकाओंका क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ॥३॥ 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजकै ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
विराजमान देवी श्रीत्रिपुरसुन्दरी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना करता हुँ; 
जो कि करोड़ों सूर्योके प्रकाशके समान कान्तिवाली है; चूडामणिके 
रूपमें सुन्दर अर्द्ध चन्द्रसे युक्त है; धनुष, पाश, अङ्कुश तथा 
पुष्पबाणोंका धारण करनेवाली है; चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि रूपी तीन 
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जीवान्‌ सर्वान्‌ मोहयन्तीं मनोज्ञां 

रम्यां शान्तां षोडशीं सुस्मितास्याम्‌। 
ईशाने श्रीमञ्चकस्यापि मध्ये. 

वन्दे श्रीमत्सुन्दरीं श्रीलताम्बाम्‌। । ३क।। 
रक्ताम्बरां तामरुणां त्रिनेत्रां 

शशाङ्कचूडाङ्कितमस्तकाढ्याम्‌। 
पाशाङ्कुशाभीतिवराक्षविद्या- 

धनुःशरान्‌ सन्दधतीं मनोज्ञाम्‌।। . 
वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य 

स्मिताननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
श्रीपञ्चकामेश्वरिकेति नाम्नीं 

स्मरामि देवीं त्वरितां प्रसन्नाम्‌।। ३ख।। 


आँखोंसे युक्त है; लाल वर्णके अङ्गवाली है; लाल बर्णके पट्ट वस्रोसे 
युक्त है; सभी प्रणियोंको मोहित करनेवाली है; सुन्दर तथा रमणीय 
रूपवाली है; शान्त स्वरूपा है; षोडश वर्षीया है तथा विहसित 
मुखवाली है॥३क॥ 
पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य कोणें 
विराजमान देवी त्वरिता नामकी पञ्चकामेश्वरी कल्पलताम्बिकाका 
स्मरण करता हुँ; जो कि लाल वस्रोंका धारण करनेवाली है; उगते 
हुए सूर्यके समान लाल वर्णवाली है; तीन आँखोंवाली है; मस्तक 
पर चूडामणि रूपी अद्ध चन्द्रसे युक्त है; पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा, 
वर मुद्रा, अक्षमाला, पुस्तक, धनुष . तथा पुष्पबाणोंका धारण 
करनेवाली है; अत्यन्त सुन्दर है; विहसित मुखवाली है तथा 
प्रसन्नस्वरूपा है॥३खा। 
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ईशानभागे शुभमञ्जचकस्य 
शुभ्राननां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 


विद्याक्षवीणामृतकुम्भहस्ता 
श्रीपारिजातेश्वरिकां नमामि।। ३ग।। 


आग्नेयभागे शुभमञ्चकस्य 

रक्तानां कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
विद्याक्षमालाशरचापहस्तां 

स्मरामि देवी त्रिपुरां कुमारीम्‌।। ३घ।। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 

हार्कप्रभा कल्पलताम्बिकाख्याम्‌। 
करट्वयां चापशरान्‌ दधानां 


FS >>> र ्सफ्प रा खाल 


पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें 
विराजमान पारिजातेश्वरी कल्पलताम्बिकाको नमस्कार करता हुँ; जो 
कि निर्मल श्वेत वर्णके मुखसे युक्त है और हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, 
वीणा तथा अमृतके घड़ेका धारण करनेवाली है॥३ग॥ 
त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें 
विराजमान त्रिपुराकुमारी कल्पलताम्बिकाका स्मरण करता हू, जोकि 
लाल वर्णके मुखसे युक्त है और हाथोंसे पुस्तक, अक्षमाला, बाण 
तथा धनुषका धारण करनेवाली है॥३घ॥ 
पञ्चबाणेश्ररी कल्पलताम्बिकाकी वन्दना 
मै श्रीचक्रराजके ईशान कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य कोणमें 
विराजमान पञ्चबाणेश्वरी कल्पलताम्बिकाका स्मरण करता हूँ; जो कि 
उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णकी है; दो हाथोंवाली है और 
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श्रीपञ्चबाणेश्वरिका स्मरामि।। ३ङ। | 
आग्नेयसिंहासनगाश्च सर्वाः 


क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं श्रीशुभसिद्धिदात्रीः। । ४।। 
बन्धूकवर्णा स्मितवक्त्रपद्मां 
रक्ताम्बरां रत्मविभूषिताङ्गीम्‌। 
पाशाङ्कुशौ चापशरान्‌ दथानां 
चतुर्भुजां चारुशरीरिणीं ताम्‌।। 
नेत्रत्रयोद्धासितसुन्दरास्यां 
तां षोडशाब्दां तरुणी पराम्बाम्‌। 
आग्नेयसिंहासनमध्यभागे 
श्रीसुन्दरीं कामदुघां स्मरामि।। ४क।। 
धनुष तथा बाणोंका धारण करनेवाली है॥३ङ॥ 
कामदुघाम्बिका पञ्चिका विद्याओंकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच कामदुघाम्बिकाओं- 
का क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हुँ॥४॥ 
रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाग्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
विराजमान उस पराम्बा श्रीत्रिपुरसुन्दरी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता 
हुँ; जो कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णकी है; विहसित मुख- 
कमलवाली; लाल वर्णके वस्रोसे युक्त है; .रत्नोंसे निर्मित आभूषणोंसे 
युक्त अङ्गवाली है; पाश, अङ्कुश, धनुष तथा बाणोंका धारण 
करनेवाली; चार हाथोंवाली; सुन्दर शरीरवाली; तीन आँखोंसे 
प्रकाशित सुन्दर मुखवाली और षोडश वर्षीया तरुणी है॥४क॥ 
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वायव्यभागे शुभमञ्चकस्य ` 
कर्पूरवर्णा घवलाम्बराढ्याम्‌। 
विद्यक्षहस्तां ननु चामृतादि 


पीठेश्वरीं कामदुघां स्मरामि।। ४ख।। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 

शुक्लाननां शुभ्रपटाभिरामाम्‌। 
मालामहापुस्तक धारयन्ती 

स्मराम्यहं कामदुघां सुधां ताम्‌।। ४ंग।। 
आग्नेयभागे शुभमञ्जकस्य 

मृगाङ्कवर्णा धवलाम्बराढ्याम्‌। 


अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाकी वन्दना 
ॐ श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
कोणमें विराजमान अमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हू 
जो कि कर्पूरके समान श्वेत वर्णवाली है; श्वेत वर्णके वस्रोसे युक्त 
है और हाथोसे पुस्तक तथा अक्षमालाका धारण करनेवाली है॥४ख। 


सुधा कामदुघाम्बिकाकी वन्दना ज 
मै श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें 
विराजमान उस सुधा कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हू; जो कि श्वेत 
वर्णके मुखसे युक्त है; श्वेत वर्णके वस्रोंके परिधानसे अत्यन्त सुन्दर 
लगनेवाली है और अक्षमाला तथा पुस्तकका धारण 
` है॥४ग॥ 


MS 7 0 


अमृतेशी कामदुघाम्बिकाकी वन्दना gs 

मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय कोणमें 
विराजमान अमृतेशी कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हू जो कि 
चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णवाली है; श्वेत वर्णके वससे युक्त है; अक्ष 
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विद्याक्षमालादधती त्रिनेत्रां 

स्मराम्यहं कामदुघामृतेशीम्‌।। ४घ।। 
नेत्ऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 

रत्लादिभूषामरुणां त्रिनेत्राम्‌। 
स्मेराननामिनुकलावतंसां 

स्थूलातिरम्योच्चकुचद्वयाङ्गीम्‌।। 
पाणिद्वयाभ्यां ननु धारयन्तीं 

दर्वी तथा हाटकभाजनं च। 
दिव्यां प्रसन्नाननसारसां तां 

स्मराम्यहं कामदुधान्नपूर्णाम्‌।। ४ङ।। 
नैतऋत्यसिंहासनगाश्च सर्वा 


माला तथा पुस्तकका धारण करनेवाली और तीन आँखोंवाली 
है॥४घ।॥ 
अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके आग्नेय कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य 
कोणमें विराजमान उस अन्नपूर्णा कामदुघाम्बिकाका स्मरण करता हूँ; 
जो कि रत्न तथा मणियोंसे निर्मित आभूषणोंका धारण करनेवाली 
है; उगते हुए सूर्यके समान लाल वर्णवाली है; तीन आँखोंवाली 
है; विहसित मुखवाली है; मस्तक पर अलङ्कारके रूपमें अर्द्ध चन्द्रका 
धारण करनेवाली है; अत्यन्त रमणीय पृथुल तथा उन्नत स्तन युगलसे 
युक्त है; दो हाथोंसे करछूल तथां सोनसे निर्मित अन्नके पात्रका धारण 
करनेवाली है; दिव्य रूपवाली है और प्रसन्न मुखकमलसे युक्त 
है।।४ड।। 

रलाम्बिका पश्चिका विद्याओंकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके नैक्रत्य कोणमें कल्पित सिंहासन पर विराज- 
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रत्नाम्बिकाः श्रीयुतपञ्चकाख्याः। 
क्रमेण मध्ये किल कोणकेषु 
स्मराम्यहं ताः शुभसिद्धिदात्रीः।। ५।। 
जपापुष्पवर्णा शशाङ्वार्डचूडां 


प्रसन्नां स्मितां रक्तवस्राभिरामाम्‌। 


तिरस्कुर्वती कामदेवं मनोज्ञाम्‌।। 
धनुर्बाणपाशाङ्कुशैः शोभमानां 
.  चतुष्पाणिपं हि नैऋत्यदेशे। 
सुमञ्जस्य मध्ये स्थितां नौम्यहं श्री- 
महासुन्दरीमेव रलाम्बराख्याम्‌। । ५क।। 
वायव्यभागे शुभमञ्जकस्य 


MR 0. 0 00 0 __पससॅॅलश 
मान, शुभ सिद्धियोंको देनेवाली, उन सभी पाँच रत्माम्बिकाओंका 
क्रमसे मध्यमें तथा प्रसिद्ध कोणोंमें स्मरण करता हूँ।५॥ 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्राजके नैक्रत्य कोणमें स्थित सिंहासनके मध्यमें 
विराजमान श्रीत्रिपुरसुन्दरी रत्नाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो कि 
जपा पुष्पके समान लाल वर्णकी है; मस्तक पर चूडामणिके रूपमें 
अर्द्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; लाल वर्णके वस्रोके परिधानसे 
अत्यन्त सुन्दर लगनेवाली है; सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि रूपी तीन 
आँखोंसे सुशोभित प्रसन्न विहसित मुखसे युक्त है; सुन्दर रूपवाली 
है; कामदेवको तिरस्कृत करनेवाली है और धनुष, बाण, पाश तथा 
अङ्कुशसे सुशोभित चार करकमलवाली है॥५क॥ 
सिद्धलक्ष्मी रलाम्बिकाकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रराजके नैक्रत्य कोणमें स्थित सिंहासनके वायव्य 
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शशाङ्कवर्णान्वितपाणिपद्माम्‌। 
पञ्चानां श्वेतशवासनस्थां 
नरास्थिभूषामतिघोररावाम्‌।। 
खड्गं शरं शूलरथाङ्गशक्ति- 
गदाक्षकरत्रीफलकान्‌ कुठारम्‌। 
सत्कार्मुकं नागमयाख्यपाशं 
शिवाकपोतं डमरु नृमुण्डम्‌।। 
कपालकं षोडशपाणिपदौः 
संविभ्रतीमिन्दुकलावतंसाम्‌। 
सद्व्याघ्रचर्माम्न्मूषिताङ्गी 
रत्नाम्बिकां नौमि हि सिद्धलक्ष्मीम्‌। । ५ख।। 
ईशानभागे शुभमञ्चकस्य 
देवीशुकश्याममुखी त्रिनेत्राम्‌। 


MR 22 जन ल लस 
कोणमें विराजमान सिद्धलक्ष्मी रत्नाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णके करकमलसे युक्त है; पाँच मुखोंवाली 
है; श्वेत वर्णके शव रूपी आसन पर स्थित है; अलङ्कारके रूपमें 
मनुष्योंकी हड्डियोंका धारण करनेवाली है; अत्यन्त भयङ्कर राव 
करनेवाली है; षोलह हाथोंसे खड्ग, बाण, शूल, चक्र, शक्ति, गदा, 
अक्षमाला, कटारी, फाल, कुल्हाड़ी, धनुष, नागपाश, गीदड़का 
बच्चा, डमरु, नरमुण्ड तथा नरकपालका धारण करनेवाली है; मस्तक 
पर अलङ्कार रूपी अर्ध चन्द्रसे युक्त है और अङ्गम बाघके चमड़ेका 
वस्रके रूपमें धारण करनेवाली है॥५ख॥ 
मातङ्गिनी रत्माम्बिकाकी वन्दना 

मैं शरीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके ईशान कोणमें 

विराजमान उस देवी मातङ्गिनी रत्नाम्बिकाको नमस्कार करता हूँ; जो 
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च्दरारद्रेखामुकुटास्यपद्मां ` 
वीणां कराभ्यां ननु धारयन्तीम्‌।। 
सदैव सद्वादनमुग्धचित्तां 
विचित्ररलाभरणोज्ज्वलाङ्गीम्‌। 
मातङ्गिनी स्मेरमुखीं मनोज्ञां 
रलाम्बिकां नौम्यरुणांशुकां ताम्‌। । ५ग।। 
आग्रेयभागे शुभमञ्चकस्य 
बन्धूकवर्णामरुणाम्बराङ्गीम्‌। 
मन्दस्मिता चारुमुखाब्जयुक्तां 
बालेन्दुमौलिं नवयौवनाढ्याम्‌।। 
रक्ताम्बरा तुङ्गकुचां त्रिनेत्रां 
पाशाङ्कशाभीतिवरान्‌ दधानाम्‌। 


६५८ 


कि शुकके समान श्याम वणके मुखसे युक्त है; तीन आँखोंवाली 
है; अद्ध चन्द्रसे अङ्कितं मुकुटसे सुशोभित मुखकमलवाली है; दोनों 
हाथोंसे वीणाका धारण करनेवाली है; सदैव वीणाके वादनमें मुग्ध 
चित्तवाली है; चकाचौंध कर देनेवाले रत्मोंसे निर्मित आभरणोंके 
धारणसे उज्ज्वल अङ्गवाली है; विहसित मुखवाली है; सुन्दर 
रूपवाली है और अरुण वर्णके वस्रोंसे युक्त है॥५गा। 
भुवनेश्वरी रलाग्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके आग्नेय 
कोणमें विराजमान उस देवी भुवनेश्वरी रत्नाम्बिकाका स्मरण करता 
हू; जो कि बन्धूक पुष्पके समान लाल वर्णवाली है; अङ्गोंमें अरुण 
वर्णके वस्रोंका धारण करनेवाली है; मन्द-मन्द विहसित सुन्दर 
मुखकमलसे युक्त है; मस्तक पर बाल चन्द्रमाका धारण करनेवाली 
नवयुवति है; चार हाथोंवाली है; उन्नत स्तनोंवाली है; तीन 
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रत्नाम्बिकां श्रीभुवनेश्वरी तां 

स्मरामि देवी कमलासनस्थाम्‌।। ५घ।। 
नैऋत्यभागे शुभमञ्चकस्य 

कोलाननां नीलघनप्रभास्याम्‌। 
हलं कपालं मुसलं वरं च 

संविभ्रतीं चारुनिभां त्रिनेत्राम्‌।। 
भीमातिभीमां विधृतेन्दुखण्डा 

रक्ताम्बराञ्चैव नृमुण्डमालाम्‌। 
वाराहिकां तीक्ष्णसुभामदष्टा 

रत्लाम्बिकां दिव्यतनुं स्मरामि।। ५ङ।। 

॥इति पञ्चदशावरणवन्दनम्‌।। 


आँखोंवाली है; पाश, अङ्कुश, अभय मुद्रा तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली है और कमल रूपी आसन पर स्थित है॥५घ॥ 
वाराही रलाम्बिकाकी वन्दना 

मैं श्रीचक्रराजके नैऋत्य कोणमें स्थित सिंहासनके नैऋत्य 
कोणमें विराजमान दिव्यस्वरूपिणी वाराही रत्नाम्बिकाका स्मरण करता 
हूँ; जो कि वराहके समान मुखवालौ है; मेघके समान श्याम वर्णके 
मुखसे युक्त है; हल, कपाल, मुसलः तथा वर मुद्राका धारण 
करनेवाली है; अत्यन्त सुन्दर स्वरूपा है; तीन आँखोंवाली है; 
भयङ्करसे भी भयङ्कर है; अद्ध चन्द्रका धारण करनेवाली है; लाल 
वर्णके वस्नासे युक्त है; नरमुण्डोंसे निर्मित मालाका धारण करनेवाली 
है और अत्यन्त चमकीले तथा तीक्ष्ण दाँतोंवाली है॥५ङ।॥। 
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षोडशावरणवन्दनम्‌ 
॥नमः श्रीपरदेवतायै। 


देवेन्द्रं तं वञ्रहस्तं सुपीतं 
रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तम्‌। 
श्रीमत्सौरि दण्डहस्तञ्च कृष्णं 
बन्धूकाभं नेत्ऋतं खड्गहस्तम्‌।। 
पाशाढ्यं श्रीपाशिनं श्वेतवर्ण 
वायुं सृण्याक्यं हरिद्वर्णदेहम्‌। 
पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाढ्य- 
मीशान श्रीशूलहस्तञ्च शुभ्रम्‌।। 
ब्रह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं 
भूपुरके बाहरमे इन्द्र आदि दस दिक्यालोंकी वन्दना 
मैं भूपुरके बाहरमें स्थित “गाढ़ पीत वर्णवाला तथा हाथसे वज्रका 
धारण करनेवाला इन्द्र देव; लाल वर्णवाला तथा हाथसे शक्तिका धारण 
करनेवाला अग्नि देव; कृष्ण वर्णवाला तथा हाथसे दण्डका धारण 
करनेवाला यम देव; बन्धूक पुष्पके सभान लाल वर्णवाला तथा हाथसे 
खड्गका धारण करनेवाला नैऋत देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे 
पाशका धारण करनेवाला वरुण देव; हरित वर्णके शरीरवाला तथा 
हाथसे अङ्कुशका धारण करनेवाला वायु देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे 
गदाका धारण करनेवाला कुबेर देव; श्वेत वर्णवाला तथा हाथसे शूलका 
धारण करनेवाला ईशान देव; गाढ़ पीत वर्णवाला तथा हाथसे कमलका 
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रम्यं श्यामं चक्रहस्तं ह्यनन्तम्‌। 
तान्‌ सर्वान्‌ नौमि भूपुर्बहिस्थान्‌ 

पूर्वादारभ्याभिवर्त्तक्रमेण। । १।। 
भूपुर्बाह्मे ्रीकलाध्वानमादौ 

तत्त्वाध्वानं भूपुरे च त्रिवृत्ते। 
वर्णाध्वानं षोडशारे च विश्वा- 

ध्वानं चाष्टाब्जे पदाध्वानमन्ते।। 
मन्त्राध्वानं बिन्दुचक्रे पुनश्च 

तत्त्वाध्वानं व्याप्तपूर्वं च बिन्दौ। 
एतान्‌ सर्वान्‌ ह्यध्वरूपान्‌ विभाव्य 

श्रीचक्रेऽहं नौमि दिव्यान्‌ प्रकामम्‌।। २।। 

॥इति षोडशावरणवन्दनम्‌।। 


धारण करनेवाला ब्रह्मा देव और रमणीय श्याम वर्णवाला तथा हाथसे 
चक्रका धारण करनेवाला अनन्त देव” इन सभी दिक्पालोंको पूर्वसे 
आरम्भ करके अभिवर्तत क्रमसे नमस्कार करता हँ] १॥ 
श्रीचक्रमें कलाध्वा आदि षडध्वाओंकी वन्दना 
मैं श्रीचक्रमें उन सभी दिव्य अध्वाओंका चिन्तन करके उन्हें यथेष्ट 
नमस्कार करता हुँ; जो कि सबसे पहले 'भूपुरके बाहर कलाध्वा, भूपुरमें 
तत्त्वाध्वा, वृत्तत्रयमें वर्णाध्वा, षोडश दलमें भुवनाध्वा, अष्टदलमें 
पदाध्वा, अन्तमें बिन्दु चक्रमें मन्त्राध्वा तथा पुनः बिन्दु चक्रमें पूर्वव्याप्त 
तत्त्वाध्वा'के रूप व्याप्त हैं॥२॥ 
® 
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पञ्चमकल्पवन्दनम्‌ 


॥नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 

पूर्वोक्तसत्सकलचक्रसम्टिचक्र 

श्रीपञ्जमाख्यशुभकल्पमिदं परायाः। 
दिव्योर्ध्वनाम निगमाभिधक हि भासा- 

श्रीचक्रराजमतुल सतत नमामि।। १।। 
क्षीराब्धिसस्थे मणिपीठमध्ये 

श्रीकल्पवृक्षात्मककानने च। 
रत्नाढ्यचिन्तामणिवेदिकायां 

सिंहासने रलमये मनोज्ञे।। 


श्रीमत्त्रिकोणोपरि सन्निविष्टा 
स्मिताननां पञ्जमुखारविन्दाम्‌। 


ऊर्ध्वाप्नायात्मक भासाचक्रकी वन्दना 

मैं पहले बताये गये सभी चक्रोंके समष्टिरूप चक्र, पराशक्तिके 
पञ्चम कल्पात्मक, श्रीचक्रराजके इस अनुपम दिव्य ऊर्ध्वाम्नायात्मक 
भासा चक्रको निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥१॥ 

ऊध्वप्नियात्मक भासाचक्रेश्वरी अर््धनारीश्वरीकी वन्दना 

में भासाचक्रेश्वरी अर्धनारीश्वरी पराम्बाको नमस्कार करता हूँ; जो 
कि क्षीरसागरमें स्थित मणिपीठके मध्यमें कल्पवृक्षींके काननमें रत्नोंसे 
युक्त चिन्तामणि वेदिका पर स्थित रत्नमय सुन्दर सिंहासनके अन्तर्गत 
शुभ त्रिकोण पर विराजमान है; विहसित मुखवाली . है; पाँच मुख- 
कमलोंवाली है; तीन आँखोंसे युक्त प्रत्येक मुखवाली है; दस हजार चन्द्र 
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प्रत्येकवक्त्रे नयनत्रयाढ्यां 
श्रीचन्दरसूर्यायुतदीप्तिभासाम्‌।। 
ूर्णेन्दुचूडामरुणाम्बराङ्गी 
सत्षोडशाब्दां नवयौवनाढ्याम्‌। 
सदाभिरामां जितमारकान्ति- 
मानन्दमूर्चि शिवशक्तिरूपाम्‌।। 
ज्ञानाक्षमुद्राशुभपानपात्र- 
त्रिशूलविद्याङ्कितपाणिपद्माम्‌। 
उच्छ्वासनिःश्वाससमष्टिमूर्ति 
तामर्नारीश्वरिकां पराम्बाम्‌।। 
विशेषतः स्त्रीवपुषी कदाचित्‌ 
पुंरूपिणीं निष्कलरूपिणीं वा। 
प्रपञ्जरूपां भुवनस्वरूपां 
ूर्तिस्वरूपामपि मन्त्रदेहाम्‌।। 
श्रीदैवताख्यामपि मातृरूपा 
तां विष्टणानुग्रहकारिणीञ्ज। 
भासात्मिकां ्रीचित्सत्त्वरूपा- 
और सूर्योकी कान्तिके समान प्रकाशवाली है; पूर्णचन्द्रसे युक्त मस्तक- 
वाली: है; लाल वर्णके वस्रोसे युक्त अङ्गोंवाली है; षोडश वर्षकी नव- 
युवती है; नित्य सुन्दरी है; कामदेवकी कान्तिको जित लेनेवाली है; 
आनन्दमयी मूर्तरूप है; शिवशक्तिरूप है; ज्ञानमुद्रा और अक्षमाला, शुभ 
पानपात्र, त्रिशूल तथा पुस्तकसे युक्त करकमलोंवाली है; श्वास और 
्रश्चासका समष्टि रूप है; विशिष्ट रूपसे ख्राकलात्मक है, कभी पुरुष- 


कलात्मक है अथवा कलारहिंत है; प्रपञ्चरूप है; भुवनस्वरूप है; मूर्तिरूप 
है; मनत्रस्वरूप है; परदेवता है; वर्ण मातृकारूप है; अन्तःप्रविष्ट बीजरूप 
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माम्नायके ह्यूर्ध्वगते नमामि।। २।। 
धाम्नि ह्यनन्तदलयुक्तमहारविन्दे 
ब्रह्मादिपञ्चकमहाशवनिर्मितञ्च। 
सिंहासनं तदुपरि स्थितमुत्पलान्यं 
रम्याष्टपत्रयुतमत्र विराजमानाः।। 
दिव्याष्टभैरवगणा असिताङ्गपूर्वा 
मध्येऽथ भैरववरः कमलं तदूर््वे। 
तत्कणिकोपरि सुहंससमाधिरूढं 
सद्द्वादशेक्षणयुतं शुभपञ्चवक्त्रम्‌। । 
मध्ये हि सिंहवदनं रुधिराभवर्ण 
कृष्णाभकोलवदनं किल दक्षिणस्थम्‌। 
वामे वृषास्यकमलं हिमतुल्यशुभ्र 
चोर्ध्वस्थकृष्णमहिषाकृतिवक्त्रपद्यम्‌। । 
ज्योतिर्मुखञ्च सकलोर्ध्वभवं प्रदीप्तं 


विश्वका पुनः प्रकट करनेवाली है; प्रकाशमयी है और ज्ञानमयी है॥२॥ 
निर्वाण भैरवकी वन्दना 

मैं निर्वाण भैरवको नित्य प्रणाम करता हूँ; जो कि तेजोमय 
अनन्तदल महाकमलमें ब्रह्मादि पाँच महाशवोंसे निर्मित सिंहासनमें स्थित 
एक अन्य कमलके अष्टदलोंमें विराजित असिताङ्ग आदि अष्ट भैरव तथा 
मध्यमें भैरवराजके ऊपर स्थित कमलकी कणिकामें हंसके समान 
समाधिरूढ़ है; बारह आँखोंवाला है; पाँच मुखोंवाला :है; मध्यमें स्थित 
लाल वर्णवाले सिंहके मुख, दक्षिणमें कृष्ण वर्णवाले शूकरके मुख, 
वाममें बर्फके समान शुभ्र वर्णवाले वृषभके मुख, ऊपर कृष्ण वर्णवाले 
महिषके मुख तथा सबके ऊपर परम सिद्धकरालिकाके शिखराकार प्रदीप्त 
ज्योतिःस्वरूप मुखसे युक्त है; दिव्य वस्रोंका धारण करनेवाला है; शिर 
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चूडाकृतिं परमसिद्धकरालिकाळ्यम्‌। 
दिव्याम्बरं शिरसि शङ्करचर्मयुक्त 

नारायणाजिनविनिर्मितसोत्तरीयम्‌।। 
लोकेशचर्मविधृतञ्च कटिप्रदेशे 

_ ब्रह्माच्युतेशशुभमस्तकमालिकाढ्यम्‌। 

चन्द्रार्वशीर्षमुकुटं शुभलोहिताङ्गं 

दक्षै्दशैर्भुजवरैर्विधृतोत्पलञ्ज।। 
श्रीकालिकाप्रभृतिहादिसकादिविद्या 
। वामैश्च दिङ्मितकरैर्ननु धारयन्तम्‌। 
ब्रह्माण्डलक्ष्मयुतभालसरोजकञ्च 

श्रीचक्र चिह्वितसितारुणवक्षपद्मम्‌। । 
भीमाड्टहास्यसहितं ह्यतिघोरदंष्टं 

दिव्यञ्च ताण्डवनटं निखिलादिरूपम्‌। 
कामेश्वरस्य परमं समनाख्यरूपं 

निर्वाणध्ैरवमहं प्रणमामि नित्यम्‌।। ३।। 


पर रुद्रके चर्मका धारण करनेवाला है; विष्णुके चर्मसे निर्मित उत्तरीयका 
धारण करनेवाला है; कटिप्रदेशमें ब्रह्माके चर्मका धारण करनेवाला है; 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रके शुभ मस्तकोंसे निर्मित मालासे युक्त है; शिर 
पर अर्द्ध चन्द्रके मुकुटसे युक्त है; शुभ लाल वणके अङ्गोंवाला है; 
दायेंके दश हाथोंसे दश कमलोंका तथा वायेंके दश हाथोंसे कालिका 
आदि हादि, सादि तथा कादि विद्याओंका धारण करनेवाला है; 
ब्रह्माण्डके चिहृसे चिहित भालपद्मवाला है; श्रीचक्रसे चिह्नित श्वेतारुण 
वक्षःस्थलवाला है; भयङ्कर अट्टहाससे युक्त है; अत्यन्त भयङ्कर दातवाला 
है. दिव्य रूपवाला है; ताण्डव नट है; सबका आदिरूप है तथा 
कामेश्वरका परम अनाख्य रूप है॥३॥ 

श्रीचक्रनि. 45 
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सशून्यसदने सदा ज्वलितपुञ्जसत्तजस 
तदन्तरगतं महाकमलपत्रसाहस्रकम्‌। 
महासनसुमञ्जकं परिवृतं दिगीशैर्दशै- 
रविरिञ्जिहरिरुद्रकेश्वरसदाशिवनिर्मितम्‌। । 
मृणालयुतनालकं परशिवस्य नाभ्युद्दतं 
सशून्यकमलासनं तदुपरिस्थरक्ताब्जकम्‌। 
प्रसादमयभैरवपितृवनोपरिंस्थं ततः 

श्रियं तदुपरिस्थितां जगदनुग्रहे तत्पराम्‌। । 
सुषोड॒शमुखाम्बुजां शकलचन्द्रचूडामणि 
विमुक्तचिकुरालकां परमकोटिसूर्यप्रभाम्‌। 
सुरक्तवदनामधोऽसितमुखां सितास्यामधो 
हरीतमुखपङ्कजां रुचिरवामभागस्थिताम्‌। । 
शुभाञ्ज तदधोमुखां रुधिरकान्तिकामुज्ज्चलां 
हरिन्मुखसरोरुहां ललितकुङ्कमां दक्षिणाम्‌। 


अनुग्रह-सत्तारूपिणी महात्रिपुरसुन्द्रीकी वन्दना 


' मै महात्रिपुरसुन्दरीका पराशक्तिका भजन करता हूँ; जो कि शून्य 
सदनमें निरन्तर प्रकाशित तेजःपुञ्जके अन्दर तेजोमय सहस्रदल महापद्मे 
दश दिक्पालोंसे घिरे हुए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव'से 
निर्मित मञ्चाकार महासन पर विराजमान 'परशिव'के नाभिसे निकले 
नालयुक्त कमलके मध्यमें “आनन्दमय भैरव” नामक श्मशानमें स्थित 
अष्टदल रक्तपद्ममें अवस्थित 'श्री' है; जगतके अनुग्रहमें तत्पर है; षोलह 
मुखवाली है; मस्तक पर चूडामणिके रूपमें अद्ध चन्द्रका धारण करने- 
वाली है; खुले हुए चञ्चल केशवाली है; करोडों सूर्योके प्रकाशसे युक्त 
है; गाढ़ रक्त वर्णके मुख, उसके नीचे काले वर्णके मुख, उसके नीचे 
श्वेत वर्णके मुख, वाम भागमें स्थित हरे वर्णके सुन्दर मुख, उसके नीचे 
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जतुप्रभमुखाम्बुजां तदनु कापिलां वामगां 
जपाकुसुमसन्निभां परमसुन्दरास्यामधः।। 
सुदाडिमनिभाननां धवलनीलमिश्राननां 
सुवामगतपीतकां तदनु धूम्रवर्णान्विताम्‌। 
सदा स्मितमुखाम्बुजां शशिदिवाकराग्न्यक्षिणी 
शशाङ्करविकुण्डलाभविलसत्किरीटोज्ज्चलाम्‌।। 
जपाकुसुमभासुरां ललितयोगपट्टाम्बरां 
जनार्दनसुचर्मयुग्वसनभूषितां मोहिनीम्‌। 
सदैव विधिचर्मयुक्सुरुचिरोत्तरीयां शिवाम्‌।। 
सुभैरवशिरःस्रजं ह्यरुणपद्ममालाधरां 
गजाधिकशतै्भुजैर्विविधशस्तरदेवान्‌ धृताम्‌। 


उज्ज्वल रक्त वर्णकी कान्तिसे युक्त शुभ मुख, दक्षिण भागमें स्थित हरे 
वर्णके मुखकमल तथा कुङ्कुमके समान लाल वर्णके सुन्दर मुख, वाम 
भागमें स्थित लाखके वर्णको कान्तिसे युक्त मुख, उसके बाद भूरे वर्णके 
. मुख, नीचे जपा पुष्पके समान रक्त वर्णकी कान्तिसे युक्त परम सुन्दर 
मुख, अनारके समान लाल वर्णकी कान्तिसे युक्त मुख, श्वेत वर्णके 
मुख, नील वर्णके मुख, श्वेत और रक्तके मिश्र वर्णके मुख, वाम भागमें 
स्थित पीले वर्णके मुख तथा उसके बाद धूम्र वर्णकी कान्तिसे युक्त 
मुखोंवाली है; नित्य विहसित मुखकमलोंवाली है; चन्द्र-सूर्य-वहिरूपी . 
आँखोंसे युक्त है; कानोंके चन्द्र तथा सूर्यरूपी कुण्डलोंके प्रकाशसे 
मस्तक पर स्थित मुकुटसे अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई देनेवाली है; जपा 
कुसुमकी कान्तिके समान चमकीला लाल सुन्दर योगपट्टरूपी :वस्रका 
धारण करनेवाली है; विष्णुके चर्मसे युक्त वस्रका धारण करनेवाली 
मोहिनी है; सदैव ब्रह्माके चर्मसे युक्त सुन्दर उत्तरीयका धारण करनेवाली 
शिवा है; रुद्रके मुण्डोंको मालाके रूपमें धारण करनेवाली है; लाल 
कमलोंसे निर्मित मालासे युक्त है; एक सौ आठ हाथोंसे देवतारूपी 
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महात्रिपुरसुन्दरीं निखिलभूतबीजाङ्करां 
भजे सकलसाक्षिणी सुरवरैरगम्यां पराम्‌।। ४।। 
॥इति पञ्चमकल्पवन्दनम्‌।। 


शख्रोंका धारण करनेवाली है; समस्त भूतरूपी कारणोंकी कारणात्मिका 
शक्ति है; सबकी साक्षी है तथा देवताओंके लिए अप्राप्य है॥४॥ 
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उपसंहारः 


॥३% नमः संवित्स्वरूपिण्यै। 


इति सकलसुविद्याध्यानमर्थं विच्चार्य 

तदपि सकलमर्थ मन्त्रलीनं विभाव्य। 
परमनुनिखिलार्थ चक्रराजे विभाव्य 
सुरगणमनुमन्त्रैक्यात्मतां चिन्तयामि।। १।। 
अथ हि निखिलचक्रं स्थूलदेहे विचिन्त्य 
ह्खिलपरममन्त्रं सूक्ष्मदेहे विभाव्य। 
सकलमपि तदर्थ कारणाख्ये विभाव्य 
विगतसकलरागो भैरवोऽहं शिवोऽहम्‌।। २।। 


श्रीचक्रकी उपसंहारात्मिका वन्दना 


मैं सभी देवताओंके ध्यानके अर्थोका विचार करके उन सभी 
अर्थोको मन्त्रमें लीन होनेकी भावना करके परमन्त्रके सम्पूर्ण अर्थकी 
भावना चक्रराजमें करके देवताओंके मन्त्र तथा परमन्त्रमें एकात्मताका 
चिन्तन करता हूँ॥१॥ 
परयन्त्रराज, परमन्त्रराज तथा परमन्त्रराजके सम्पूर्ण अर्थकी उपसंहारात्मिका 

वन्दना 

अब सम्पूर्ण यन्त्रराजका स्थूल शरीरमें चिन्तन करके सम्पूर्ण 
परमन्त्रराजकी भावना सूक्ष्म शरीरमें करें तथा उस परमन्त्रराजके सम्पूर्ण 
अर्थका कारण शरीरमें चिन्तन करके सभी रागोंसे रहित होकर “में भैरव 
हूँ तथा “मैं शिव हूँ'का चिन्तन करें॥२॥ 
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विगतविविधशङ्काभीतिप्राकृत्यभावो 
विगतविविधलज्जापौरुषीयाख्यभावः। 
'विजितनिजमनस्को बुळ्यहङ्कारहीनो 
'विजितनिखिलशक्तिः शक्तिरेवाहमस्मि।। ३।। 
जगति विदितसाक्षाद्धैरवत्वाख्यभावो 
'विजितनिखिलतत्त्वः केवलानन्दरूपः। 
विगतसकलरूपो नामधामादिहीनः 
परमपरशिवोऽहं पूर्णब्रह्मस्वरूपः। । ४।। 


शक्तिस्वरूपव्ही अनुभूत्यात्मिका वन्दना 
मैं नाना प्रकारकी शङ्का, भय तथा जड़ भावसे: रहित हूँ; नाना 
प्रकारकी स्त्रीत्व तथा पुरुषत्वकी भावनासे रहित हूँ; वा अपने मनका विजेता 
हूँ; बुद्धिके अहङ्कारसे रहित हूँ; समस्त शक्तियोंका विजेता हूँ तथा 
शक्तिस्वरूप ही हूँ॥३॥ 
पूर्णब्रह्मस्वरूपकी अनुभूत्यात्मिका वन्दना 
मैं जगतमें साक्षात्‌ भैरवत्वके भावका ज्ञाता हूँ; समस्त तत्त्वोंका 
विजेता हूँ; केवल आंनन्दस्वरूप हूँ; समस्त रूपोंसे रहित हूँ; नाम तथा 
धाम आदि संज्ञासे रहित हूँ तथा पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परम परशिव हूं।।४॥ 


।। सपर्याखण्ड सम्पूर्ण ।। 
® 
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परिशिष्टम्‌ 


॥३% नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 
नित्यार्चनम्‌ 


श्रीविद्यासमुपासकानां कृते स्वल्पसमयावधिकं श्रीचक्रस्य नित्यार्चन- 
विधानं प्रस्तूयते। तद्यथाः- 


श्रीचक्रस्थितदेवतानां पूजनार्थं सदैव “39 हीं श्रीं'पूर्वक- 
चतुर्थ्यन्तमन्त्रः “नमः” इत्यन्तो व्यवहृतो भवति। तद्यथा-'3% हीं श्रीं 
श्रीपरदेवताय नमः!” तथैव 'स्वाहा' शब्दान्तो मन्त्रो होमकार्यार्थ प्रयुक्तो 
भवति। तच्यथा-'३ॐ हीं श्रीं श्रीपरदेवतायै स्वाहा! इति। अत्र 'ॐ हीं 
श्रीं पूर्वक-चतुर्थ्यन्तमन्त्रा उल्लिखिताः सन्ति। 


प्रथमावरणम्‌ ३ शङ्खनिधये. 
३% हों श्रीं श्रीपरदेवतायै. ३ पद्मनिधये. 
३ श्रीपरयन्त्रराजाय. ३ कुन्जकेश्यै. 
३ भूपुर-चक्राय. , ३ सिद्धलक्ष्म्यै. 
३ सर्वयोगिनी-स्वरूप-सर्वभूतेभ्यः. | ३ उन्मन्यै. 
३ क्षेत्रपतये. ३ दक्षिणकालिकायै. 
३ गणनायकाय. ३ अणिमा-सिद्धयै. 
३ वटुकभैरवाय. ३ गरिमा-सिद्धयै. 
३ तिरस्कर्यै. ३ लधिमा-सिद्धचै. 
३ वनदुर्गायै. ३ महिमा-सिद्धचै. 
३ कामदेवाय. ३ ईशिता-सिद्धयै. 
३ वसन्ताय. ३ वशिता-सिद्धयै. 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(८-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


६७२ 

३ प्राकाम्यका-सिद्धये. 
३ सर्वभुक्तिकरी-सिद्धयै, 
३ इच्छा-सिद्धयै. 

३ प्राप्ति-सिद्धयै. 

२ सर्वार्थ-सिद्धयै, 

३ ब्राह्मी-मातृकायै. 

३ माहेश्वरी-मातृकाये. 
३ कोमारी-मातृकाये. 
३ वेष्णवी-मातृकाये. 
३ वाराही-मातृकाये. 
३ माहेन्द्री-मातृकाये. 
३ चामुण्डा-मातृकाये. 
३ महालक्ष्मी-मातृकाये.. 


३ सर्वसडक्षोभिणी-मुद्राये. 


३ महायोनि-मुद्रायै. 

३ सर्वविद्राविणी-मुद्रायै. 
३ सर्वाकर्षिणी-मुद्रायै. 
३ सर्ववशङ्करी-मुद्रायै. 
३ सर्वोन्मादिनी-मुद्रायै. 
३ सर्वमहाङ्कुशा-मुदरायै. 
३ सर्वखेचरी-मुद्रायै. ` 
३ सर्वबीजा-मुद्रायै. 

३ सर्वयोनि-मुद्रायै. 

३ सर्वत्रिखण्डा-मुद्रायै. . 


श्रीचक्र निरूपणम्‌ 


३ भूपुरचक्रेश्वरी-त्रीत्रिपुरायै. 
॥४८॥ 
द्वितीयावरणम्‌ 
3 हों श्री वृत्तत्रयचक्राय. 
३ कालरात्री-मातृकाये. 
खातिता-मातृकाये. 
गायत्री-मातृकाये. 
घण्टा-मातृकाये. 
डार्णात्मिका-मातृकायै. 
चण्डा-मातृकाये. 
छात्मिका-मातृकायै. 
जया-मातृकाये. 
झङ्कारिणी-मातृकायै. 
ज्ञानरूपा-मातृकायै. 
टङ्कहस्ता-मातृकायै. 
उङ्कारिणी-मातृकायै. 
डकारिणी-मातृकायै. 
ढकारिणी-मातृकायै. 
णकारिणी-मातृकायै. 
तकारिणी-मातृकायै. 
थाणी-मातृकायै. 
दाक्षायणी-मातृकायै. 
धातृ-मातृकायै. 
नादा-मातृकायै. 
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पार्वती-मातृकायै. 
फेट्कारिणी-मातृकायै. 
बन्धिनी-मातृकायै. 
भद्रकाली-मातृकायै. 
माया-मातृकायै. 
श्री-मातृकायै. 
षण्ढ-मातृकायै. 
सरस्वती-मातृकायै. 
हंस-मातृकायै. 
अमृता-मातृकाम्बायै. 
आकर्षिणी-मातृकाम्बायै. 
इन्द्राणी-मातृकाम्बायै. 
ईशानी-मातृकाम्बायै. 
उमा-मातृकाम्बायै. 
ऊर्ध्वकेशी-मातृकाम्बायै. 
ऋद्धिरात्री-मातृकाम्बायै. 
ऋद्धीश्वरी-मातृकाम्बायै. 
लता-मातृकाम्बायै. 
लृका-मातृकाम्बायै. 
एकपादा-मातृकाम्बायै. 
ऐश्वर्यिका-मातृकाम्बायै. 
ओङ्कारात्मिका-मातृकाम्बायै. 
औषधा-मातृकाम्बायै. 
अम्बिका-मातृकाम्बायै. 
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३ अक्षरात्मिका-मातृकाम्बायै. 

३ कामेश्वरी-नित्याकलाये. 

३ भगमालिनी-नित्याकलाये. 

३ नित्यक्लिन्ना-नित्याकलायै. 

३ भेरुण्डा-नित्याकलायै. 

३ वहिवासिनी-नित्याकलाये. 

३ चच्रेश्वरी-नित्याकलायै. 

३ शिवदूती-नित्याकलायै. 

३ त्वरिता-नित्याकलायै. 

३ कुलसुन्दरी-नित्याकलाये. 

३ विमला-नित्याकलाये. 

३ नीलपताका-नित्याकलाये. 

३ विजया-नित्याकलाये. 

३ सर्वमङ्गला-नित्याकलायै. 

३ ज्वालामालिनी-नित्याकलायै. 

३ विचित्रा-नित्याकलायै. 

३ श्रीसुन्दरी-नित्याकलायै. 

३ वृत्तत्रयचक्रेश्वरी-त्रिपुरेशिन्यै- 

॥४८+६३=१११॥ 

तृतीयावरणम्‌ 

3» हीं श्रीं षोडशदलचक्राय. 

३ कामाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 

३ बुद्धयाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 

३ अहङ्काराकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
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३ शब्दाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ स्पर्शाकर्षिणी-नित्यशक्तये. . 
३ रूपाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ रसाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 

३ गन्धाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ चित्ताकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ धैर्याकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ स्मृत्याकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ नामाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ बीजाकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ आत्माकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ अमृताकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ शरीराकर्षिणी-नित्यशक्तये. 
३ षोडशदलकचक्रेश्वरी-त्रिपुरेश्वर्यै, 

॥१११+१८=१२९॥। 
चतुर्थावरणम्‌ 

3 हीं श्रीं अष्टदल-चक्राय. 
३ अनङ्गकुसुमा-देव्यै. 

३ अनङ्गमेखला-देव्यै. ` 

३ अनङ्गमदना-देव्यै. 

३ अनङ्गमदनातुरा-देव्यै. 

३ अनङ्गरेखा-देव्यै. 

३ अनङ्गवेगिनी-देव्यै. 

३ अनङ्गाङ्क॒शा-देव्यै. 


३ 
२ 


3% 


३ 


२ 


श्रीचक्रनिरूपणम्‌ 


अनङ्गमालिनी-देव्यै, 
अष्टदलचक्रेश्वरी-त्रिपुरसुन्दयैं, 
॥१२९+१०=१३९॥ 
प्रथमकल्पम्‌ 
हीं श्रीं पूर्वाम्नायात्मक-सृष्टि- 
चक्राय नमः। 
ूर्वाम्नायात्मक-सृष्टि-चक्रेश्वर्यै 
पूर्णेश्चर्य, 
सृष्टिसत्तारूपिणी-कामेश्वर्ये. 


३ सृष्टिकर्त-कामेश्वराय. 


॥१३९+४=१४३॥। 
पञ्चमावरणम्‌ 


3 हीं श्रीं चतुर्दशारचक्राय. 


३ 


३ 
३ 
३ 
रे 
रे 
३ 
३ 
रे 
३ 
रे 


सर्वसडक्षोभिणी-शक्तये. 
सर्वविद्राविणी-शक्तये. 
सर्वाकर्षिणी-शक्तये. 
सर्वाह्वादिनी-शक्तये. 
सर्वसम्मोहिनी-शक्तये. 
सर्वस्तम्भिनी-शक्तये. 
सर्वजृम्भिणी-शक्तये. 
सर्ववशङ्करी-शक्तये. 
सर्वरज्ञिनी-शक्तये. 
सर्वोन्मादिनी-शक्तये. 
सर्वार्थसाधिनी-शक्तये. 
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३ सर्वसम्पत्तिपूर्णा-शक्तये. ३ सर्वज्ञानमयी-देव्यै, 
३ सर्वमन्त्रमयी-शक्तये. ३ सर्वव्याधिविनाशिनी-देव्ये 
३ सर्वद्रन्द्क्षयकरी-शक्तये. ३ सर्वाधारस्वरूपिणी-देव्ये. 
३ चतुर्दशारचक्रेधरी-त्रिपुरवासिन्ये. | ३ सर्वपापहरा-देव्यै, 
॥१४३+१६-१५६॥ ३ सर्वानन्दमयी-देव्ये. 
घष्ठावरणम्‌ ३ सर्वरक्षास्वरूपिणी-देव्ये. 
3» हीं श्रीं बहिर्दशारचक्राय. ३ सर्वेप्सितार्थप्रदा-देव्ये. 
३ सर्वसिद्धिप्रदा-देव्ये. ३ अन्तर्दशारचक्रेश्वरीत्रिपुरमालिन्ये. 
३ सर्वसम्पत्म्रदा-देव्ये. ॥१६८+१२=१८०॥ 
३ सर्वप्रियङ्करी-देव्यै. द्वितीयकल्पम्‌, 
३ सर्वमङ्गलकारिणी-देव्यै. 3 हीं श्रीं दक्षिणाम्नायात्मक- 
३ सर्वकामप्रदा-देव्यै. स्थितिचक्राय. , 
३ सर्वदुःखविमोचिनी-देव्यै. ३ दक्षिणाम्नायात्मक-स्थिति- 
३ सर्वमृत्युविनाशिनी-देव्यै. _ चक्रेश्वर्य आद्याकाल्यै. 
३ सर्वविघ्ननिवारिणी-देव्यै. ३ स्थितिसत्तारूपिणी-कामेश्च्य. 
३ सर्वाङ्गसुन्दरी-देव्यै. ३ स्थितिकर्तृ-कामेश्वराय. 
३ सर्वसौभाग्यदायिनी-देव्यै. ॥१८०+४-१८४॥ 
३ बहिर्दशारचक्रेश्वरी-त्रिपुराश्रियै. अष्टमावरणम्‌ 
॥१५६+१२=१६८॥ ३% हों श्रीं अष्टारचक्राय. 
सप्तमावरणम्‌ ३ वशिनी-वाग्देवताम्बायै. 


३ हीं श्रीं अन्तर्दशारचक्राय. ` 
३ सर्वज्ञा-देव्यै. 

३ सर्वशक्तिमयी-देव्यै. 
३ सर्वैशवर्यप्रदायिनी- देव्यै. 


३ कामेश्वरी-वाग्देवताम्बायै. 


` | ३ मोहिनी-वाग्देवताम्बायै. 


३ विमला-वाग्देवताम्बायै. 
३ अरुणा-वाग्देवताम्बायै. 
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३ जविनी-वाग्देवताम्बाये. 
३ सर्वेश्वरी-वाग्देवताम्बायै. 
३ कौलिनी-वाग्देवताम्बायै. 


३ अष्टारचक्रेश्वरी-त्रिपुरासिद्धायै. 


॥१८४+१०-१९४॥ 
नवमावरणम्‌ 

ॐ हीं श्रीं त्रिकोणचक्राय. 

३ ब्रह्म-दिव्यगुरवे. 

३ ब्रह्मशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ विष्णु-दिव्यगुरवे. 

३ विष्णुशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ रुद्र-दिव्यगुरवे. 

३ रुद्रशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ ईश्वर-दिव्यगुरवे. 

३ ईश्वरशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ सदाशिव-दिव्यगुरवे. 

३ सदाशिवशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ आदिनाथ-दिव्यगुरवे. 

३ आदिनाथशक्ति-दिव्यगुरवे. 

३ शुक-सिद्धगुरवे. 

३ व्यास-सिद्धगुरवे. 

३ वामदेव-सिद्धगुरवे. 

३ रैवतक-सिद्धगुरवे. 

३ दत्तात्रेय-सिद्धगुरवे. 


CC-0. In Public Domain. > क्चिक्रिनिरूपणर्म्‌ edb Muthulakshmi Research Academy 
निरूपणम्‌ 


३ ऋभुक्षज-सिद्धगुरवे. 
३ सनत्सुजात-सिद्धगुरवे. 
३ सनत्कुमार-सिद्धगुरवे. 
३ सनातन-सिद्धगुरवे. 
३ सनन्द-सिद्धगुरवे. 

३ सनक-सिद्धगुरवे. 

३ विष्णु-सुमानवगुरवे. 
३ माधव-सुमानवगुरवे. 
३ महेन्द्र-सुमानवगुरवे. 
३ भास्कर-सुमानवगुरवे. 
३ महेश-सुमानवगुरवे. 
३ नृसिंह-सुमानवगुरवे. 
३ श्री-गुरवे. 

३ परम-गुरवे. 

३ परापर-गुरवे. 

३ परमेष्ठि-गुरवे. 

३ परमाचार्य-गुरवे. 

३ पूर्वसिद्ध-गुरवे. 

३ आदिसिद्ध-गुरवे. 

३ श्रीदक्षिणामूतिगुरवे. 
३ हृदय-देव्यै. 

३ शिरो-देव्यै. 

३ शिखा-देव्यै. 

३ कवच-देव्यै. 
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नेत्र-देव्यै. 

अस्त्र-देव्ये. 

षोडशीतिथि-नित्याकलाये. 

सप्तदशी-नित्याकलाये. 

अष्टादशी-नित्याकलायै.' 

जृम्भणबाण-शक्तये. 

मोहनचाप-शक्तये. 

वशीकरणपाश-शक्तये. 

स्तम्भनाङ्कुश-शक्तये. 

कामेश्वरी-पीठशक्तये. 

वञ्रेश्वरी-पीठशक्तये. 

भगमालिनी-पीठशक्तये. 

त्रिकोणचक्रेश्वरी- 

श्रीत्रिपुराम्बिकाये. 

॥१९४--५५-२४९॥ 
दशमावरणम्‌ 

3 हों श्रीं बिन्दुचक्राय. 

३ रति-देव्ये. 

३ प्रीति-देव्यै. 

३ मनोभवा-देव्यै. 

३ द्राविणी-देव्यै. 

३ क्षोभिणी-देव्ये. 

३ वशीकरिणी-देव्ये. 

३ आकर्षिणी-देव्ये. 
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३ सुमीनकेतना-देव्यै. 
सुभगा-देव्यै. 
भगा-देव्यै. 
भगसर्पिणी-देव्यै. 
भगमालिनी-देव्यै. 
अनङ्गा-देव्यै. 
अनङ्गमेखला- देव्यै. 
अनङ्गमदना-देव्यै. 
अनङ्गमदनातुरा-देव्यै. 
बिन्दुचक्रश्वरी-त्रिपुरभैरव्यै. 
॥२४९+१८=२६७॥। 
तृतीयकल्पम्‌ 
3% हों श्रीं पश्चिमाम्नायात्मक- 
संहारचक्राय. 
३ पश्चिमाप्नायात्मक-संहारचक्रेश्वर्यै 
अघोरकुब्जेश्वर्य. 
३ संहारसत्तारूपिणी-कामेश्वर्ये. 
३ संहारकर्तृ-कामेश्वराय. 
॥२६७+४-२७१॥ 
एकादशावरणम्‌ 
३% हीं श्रीं श्यामाकाली- 
महाविद्याये. 
३ तारा-महाविद्याये. 
३ षोडशी-महाविद्यायै. 
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३ भुवनेश्वरी-महाविद्यायै. दक्षिणकाल्यै. 

३ भैरवी-महाविद्यायै. ३ पूर्वाम्नायविद्येधरी-भुवनेश्वर्ये 

३ छिन्नमस्ता-महाविद्यायै. ३ ईशानाम्रायविद्येश्वरी-महाकाल्यै. 

३ धूमावती-महाविद्यायै. ३ आग्रेयाम्नायविद्येश्वरी-महाल्षम्यै. 

३ बगलामुखी-महाविद्यायै. ३ वायव्याम्नायविद्येश्वरी- 

३ मातङ्गिनी-महाविद्यावै. महासरस्वत्यै. 

३ कमला-महाविद्यायै. ३ आम्नायकोणजननी- 
॥२७१+१०=२८१॥ श्रीचण्डिकायै. 

द्वादशावरणम्‌ ३ पश्चिमाम्रायविद्येश्वरी- 

3» हीं श्रीं गायत्रीवर्णमातृकाभ्यः | वब्रकुब्जेधर्ये. 

३ गायत्रीवेदमातृकाये. ३ उत्तराम्रायविद्येश्वरी- 
॥२८१+२=२८३॥ | महाकामकला-गुह्यकाल्यै. 
चतुर्थकल्पम्‌ ३ ऊर्ध्वाम्नायविद्येश्वरी- 

३ हीं श्रीं उत्तराम्नायात्मका- बालात्रिपुरसुन्दर्य. 
ऽनाख्यचक्राय. ३ कामेश्वरीसमयायै. 

३ उत्तराम्नायात्मकाऽनाख्यचक्रेश्वरी- | ३ कामेश्वरी-चरणपादुकायै. 
सिद्धकाल्यै. ३ वत्रेश्वरी-समयायै. 

३ अन्तर्लीनसत्तारूपिणी-महात्रिपुर- | ३ वञ्रेश्वरी-चरणपादुकायै. - 
सुन्दर्य, ३ भगमालिनी-समयाये. 
॥२८३+३=२८६॥ | ३ भगमालिनी-चरणपादुकायै. 

त्रयोदशावरणम्‌ ३ श्रीललिताम्बिका-समयायै. 

ॐ हीं श्रीं महाबैन्दवचक्राय. ३ श्रीललिताम्बिका-चरणपादुकायै. 

३ अधराम्रायविदयेश्वरी-महोग्रताराये. | ३ ब्रह्म-शाम्भवाय. 

३ दक्षिणाम्नायविचेश्वरी- ३ विष्णु-शाम्भवाय. 
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रुद्र-शाम्भवाय. पञ्चदशावरणम्‌ 
ईश्वर-शाम्भवाय. ३ हैं श्रीं श्रीत्रिपुरसुन्दरी 
सदाशिव-शाम्भवाय. लक्ष्म्यम्बिकायै. 
आदिनाथ-शाम्भवाय. ३ सौभाग्यलक्ष्म्यम्बिकायै 
श्रीमहाशाम्भवाय. ३ महालक्ष्म्यम्बिकायै. 
श्रीत्रिपुरसुन्दरीपीठशक्तये. ३ त्रिशक्तिलक्ष्म्यम्बिकाये. 
महाबेन्दवचक्रेश्वरी-न्रिपुरसुन्दर्ये. | ३ साग्राज्यलक्ष्म्यम्बिकाये. 
॥२८६+२८=३१४॥ ३ श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कोशाम्बिकायै. 

चतुर्दशावरणम्‌ ३ परज्योतिः-कोशाम्बिकायै. 
हीं श्रीं विशुद्धिचक्राधिष्ठात्री- | ३ परानिष्कल-कोशाम्बिकायै. 
डाकिनी-शक्तये. ३ अजपाकोशाम्बिकायै. 
अनाहतचक्राधिष्ठात्री-राकिनी- | ३ मातृकाकोशाम्बिकायै. 
शक्तये. ३ श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कल्प- 
मणिपुरचक्राधिष्ठात्री-लाकिनी- लताम्बिकाये. 
शक्तये. ३ पञ्चकामेश्वरी-कल्पलताम्बिकायै. 
स्वाधिष्ठान-चक्राधिष्ठात्री- ३ पारिजातेश्वरी-कल्पलताम्बिकायै. 
काकिनी-शक्तये. ३ त्रिपुराकुमारी-कल्पलताम्बिकायै. 
मूलाधारचक्राधिष्छात्री-साकिनी | ३ पञ्चबाणेश्वरी-कल्पलताम्बिकायै. 
शक्तये. ३ श्रीत्रिपुरसुन्दरी-कामदुघाम्बिकायै. 
आज्ञाचक्राधिष्छात्री-हाकिनी- | ३ अमृतपीठेश्वरी-कामदुघाम्बिकायै. 
शक्तये. ३ सुधा-कामदुघाम्बिकायै. 
सहस्रारचक्राधिष्छात्री-याकिनी- | ३ अमृतेशी-कामदुघाम्बिकायै. 
शक्तये. ३ अन्नपूर्णा-कामदुघाम्बिकायै. 


।। ३ १४+७=३२१॥। 


३ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी-रत्नाम्बिकायै. 
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३ सिद्धलक्ष्मी-रत्नाम्बिकाये. तत्त्वाध्वने. 
३ मातङ्गिनी-रत्माम्बिकायै. ३ वर्णाध्वने. 
३ भुवनेश्वरी-रत्नाम्बिकायै. . ३ भुवनाध्वने. 
३ वाराही-रत्नाम्बिकायै. ३ पदाध्वने. 
॥३२१+२५=३४६॥ ३ मन्त्राध्वने. 
षोडशावरणम्‌ ३ तत्त्वाध्वने. 
३ हीं श्री इन्द्राय. ॥३४६+१७=३६३॥ 
३ अग्नये. उ 
3 ॐ हीं श्रीं ऊर्ध्वाप्नायात्मक- 
हा भासाचक्राय. 
का ३ ऊर्ध्वाम्नायात्मक-भासाचक्रे्र्ये 
ड he अरडनारश््व. 
३ ईशानाय. ३ निर्वाणभेरवाय. 
३ ब्रह्मणे. ३ अनुग्रहसत्तारूपिणी- 
३ अनन्ताय. महात्रिपुरसुन्दर्ये. 
३ कलाध्वने. ॥३६३+४-३६७॥ 
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॥३ नमः संवित्स्वरूपिण्यै।। 


श्रीबीजे नादबिन्दुद्वितयशशिकलाकाररूपे स्वरूपे 

मातमें देहि बुद्धि जहि जहि जडतां पाहि मां दीनदीनम्‌। 
आज्ञानध्वान्तनाशक्षमरुचिरुचिरप्रोल्लसत्पादपदम 

ब्रह्माद्यैः सुरेन्द्रैः सुरगणविनतैः संस्तुतां त्वां नमामि।। ९।। 
लज्जाबीजस्वरूपे त्रिजगति वरदे ब्रीडया या स्थितेयं 

तां नित्यां शम्भुशक्तित्रिभुवनजननीं पालयन्ती जगच्च। 
सनसारे तान्निदानं सकलगुणमयीं सच्चिदानन्दरूपां 

तेजोरूपां प्रदीप्तां त्रिभुवनतिमिराज्ञानहन्त्रीं नमामि।। २।। 
कलींबीजे कामकूटे धृतकुसुमधनुर्बाणपाशाङ्कशां तां 

वन्दे भास्वत्सरोजोदरनिभवपुषं मोहयन्तीं त्रिलोकीम्‌। 
राजन्तीमिन्दुवक्त्रां स्तनभरनमितां क्षीणमध्यां त्रिनेत्राम्‌। । ३।।` 
ऐंवाणीबीजरूपां त्रिभुवनजडताध्वान्तविध्वंसिनीं त्वां 
शब्दब्रह्म स्वरूपा श्रुतिभिरनुपदं गीयमाना त्वमेव। 

मातमें देहि बुद्धि मम सदसि परइन्द्रसङक्षोभकत्री- 

मैन्द्रीं वाचस्पतेरप्यतिविविधपदां त्वत्पदाम्भोजमीडे। । ४।। 
सौः शक्तिः कार्यजाते घटपटप्रभूताविष्टहेतौ सहाया 


| श्रीचक्रनि.46 
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केचिज्ष्यायासहत्वं प्रकृतिपरिणतौ मूलभूता त्वमेव। 
केचिद्वाह्मप्रप्ले मणिरिव हि मणौ हेतुभूता त्वविद्या- 
िद्याविश्रान्तियुग्मक्षय इति जगतां मेनिरे शुद्धभावा। । ५।। 
ॐ मातस्ते नमस्ते श्रुतिमथितगुरुत््यक्षरे ब्रह्मरूपे 
मिथ्याज्ञानान्यकारे पतितमनुदिनं पाहि मामक्षहीनम्‌। 

` कामक्रोधातिलोभप्रमदगदचयैः शत्रुभिः पीड्यमानं 
पत्नीपुत्रादिभृत्यैर्नतविविधजनैः शृङ्खलाभिर्निबद्धम्‌। । ६।। 
हींकारे ह्वीस्वरूपे मम दह दुरितं व्याधिदारिठ्र्यबीजं 
मातस्त्वत्यादपद्मद्वितयपरिसरे प्रार्थये भक्तिमेकाम्‌। 

' त्वं वाणी त्वं च लक्ष्मीस्त्वमसि गिरिसुता ब्रह्मविष्णुत्रिेत्र- 
श्रीरूपं नित्यसख्यं कृतमिह जननि त्वत्कटाक्षैक वृन्दैः । । ७।। 
श्रींकारे श्रीस्वरूपे वितर मयि धनं धान्यहस्त्यश्चयुक्तं 
सौख्यं माणिक्यरत्ाद्यभिलषितयुतं त्वत्पदार्चासु योग्यम्‌। 
विद्यां त्वं देहि मोक्षमयि भवदहनैर्देवि दन्दह्ममाने 
योगीन्द्रैः सेव्यमाना हतकलुषचयैमोक्षमन्वेषयद्धिः।। ८।। 
कामो. योनिश्चतुर्थः स्मरविबुधपतिर्भैवनेशीं च बीजं 
तावद्वर्णावली त्वं नतजनवरदे त्वत्पदे भक्तिमीहे। 
त्वत्पादाम्भोजयुग्मं हृदयसरसिजे सन्निधायैकचित्ता 
ध्यात्वा तत्कर्मबन्यादतिविमलधियो मुक्तवन्तो मुनीन्द्राः।। ९।। 
ब्रहोन्दुः कामदेवो वियदमरगुरुभैवनेशीं च बीजं 
तावद्वर्णस्वरूपैर्घटिततनुलता त्वां प्रपन्नोऽस्मि मातः। 

विष्णुब्रहोशमूर्धिनि स्थितमुकुटमणिप्रोल्लसत्पादपद्या 
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योगीन्द्रध्येयपादाङ्करनखरशशिद्योतविद्योतितां त्वाम्‌।। ९०।। 
इन्दुः कामः सुरेशो वियदनललसद्वामनेत्रार्दचन्द्रै- 
युक्तं यद्वीजमेतत्तदपि तव वपुः सच्चिदानन्दरूपम्‌। 
बाला त्वं भैरवी त्वं त्रिभुवनजननी तारिणी नीलवाणी 
त्वं गौरी त्वञ्च काली सकलमनुमयी त्वं महामोक्षदात्री।। १ १।। 
सौःकारे बीजराजे त्रिभुवनजननी शक्तिराद्या त्वमेव 
त्वद्युक्तः शम्भुरेष प्रभवति चलितुं त्वां विना जाड्यवान्‌ सः। 
ब्रह्मा विष्णुः कपदीं तब जननि कृपालेशमात्राच्छरीरं 
गृहुन्तः सृष्टिरक्षाप्रलयमविरतं चक्रिरे त्वद्रथस्थाः।। १२।। 
ऐंबीजं वाग्भवाख्यं त्वमिह हि जडताध्वान्तचण्डप्रकाशा | 
मातः कारुण्यधारामृतगलितदृशा पश्य मां नाथहीनम्‌। 
मोह्यन्ते मोहितास्ते तव जननि महामायया बद्धचित्ताः 
कारुण्यं प्रार्थयन्ते तव पदयुगले ज्ञानवन्तो मुनीन्द्राः।। १३।। 
कलींकारो बीजराजस्तव जननि मनुश्रेष्ठमध्यप्रवेशात्‌ 
साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपी मदनतनुलता ब्रह्मणो मोदकर्त्ता। 
सुज्ञाने स्मेरवक्त्राम्बुजकुहरलसत्सृष्टपीयुषधारा 
वेदाश्चत्वारः एते तुहिनगिरिसुते ग्राप्तमीनेन्द्ररूपे।। ९४।। . ` 
हीङ्करोङ्काररूपां त्वमिह शशिमुखी हींस्वरूपा त्वमेव 
त्वं क्षान्तिस्त्वं च कान्तिहरिहरकमलोद्धूतरूपा त्वमेव। 
त्वं सिद्धिस्त्वं च ऋद्धिर्मदनरिपुमनस्त्य॑ च सम्मोहयन्ती 
विद्या त्वं मुक्तहेतुर्भवजलधिजनुर्दुखःहनत्री त्वमेका।। १५।। 
श्रींबीजे श्रीस्वरूपे मधुरिपुमनसो मध्यमध्यासिता त्वं 
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मातस्त्वद्दृष्टिलेशादमरपतिरसौ प्राप्तवान्‌ बुद्धिमेनाम्‌। 
इत्येवं षोडशार्णां जपति मनुवरं स्वर्गमोक्षैकहेतु 
सिद्धीः सर्वा लभन्ते य इदमनुदिनं श्रेष्ठमेतद्भजन्ते। । १६।। 
॥ इति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रम्‌ ॥ 


'्रीचक्रनिरूपणम्‌' 
सविमर्श- 'प्रह्णाद' - हिन्दीव्याख्यासहितं 
सम्पूर्णम्‌। 


® 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


earch Academy 


by Muthulakshmi Res 


"Sr 


~ 
००००००००22: 0० 


mae 


(०-0. In Public Domain. Digtzedby पण) by MuthulakshmilResearch Academy 


१ 
| 
| 
| 


https://archive.org/details/muthulakshmiagademy ८ 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy... : : । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में... , .“. 


ह श्रीविद्या' साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन दश-चक्रात्मक 'श्रीचक्र ' है।अस्तुत अन्य.” 
में दश-चक्रात्मक यन्त्रराज' श्रीचक्र? का निरूपण किया गया है । श्रीदक्षिणमूर्ति शिव ही... 
गुरु हैं; श्रीमहाषोडशीमन्त्र ही मन्त्रराज है तथा श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही परदेवता है। | 
श्रीदक्षिणामूर्ति गुरु परम्परा में भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक ' तीन प्रकार की साधना 
की जाती हैं। भौतिक सम्पदा का अधिकारी ' शिष्य' है। दैविक सम्पदा का अधिकारी 
' आचार्य? है तथा आध्यात्मिक सम्पदा का अधिकारी “गुरु” है। शिष्य के लिए 
अनुरोधात्मक “शिष्यक्रम', आचार्य के लिए उपदेशात्मक ' आचार्यक्रम' तथा गुरु के 
लिए आदेशात्मक 'गुरुक्रम' है। साधक इन तीन क्रमों से “पूर्णपीठ' पर आरूढ़ होकर, 
पूर्णपीठेश्वरी भोगरूपा सच्िदानन्दमयी इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका पूर्णा शक्ति के 
विमर्शात्मक वृत्तिरूपता को प्राप्त कर, पूर्णपीठस्वरूप मोक्षरूपी सच्चिदानन्दस्वरूप पूर्ण 
शिव के प्रकाशात्मक परब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही ' श्रीविद्या' है। इसकी 
उपासना 'सोलह आवरण, पाँच कल्प तथा उपसंहार! के माध्यम से की जाती है जो,कि 
अत्यन्त सरल है । RS 

प्रस्तुत ग्रन्थ में दो खण्ड हैं-- १. ज्ञानखण्ड तथा २. सपर्याखण्ड । ज्ञानखण्ड 
। श्रीविद्या! के पारम्परिक अत्यन्त गूढ़ रहस्यों का निरूपण सरल भाषा में किया गयः; 
जबकि 'सपर्याखण्ड' के अन्तर्गत अपने आप दीक्षित होने की विधि, पूजाविधि तथा 
बन्दना का निरूपण हुआ है। यह एक सम्पूर्ण पद्धति है । ग्रन्थ का मूल संस्कृत तथा 
अनुवाद हिन्दी भाषा में निरूपित है। यह संस्करण “पराशक्ति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी की 
श्रीमहाषोडशी परम्परा' का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थरत्न है। 


चः. । पूर्णानन्दयतिविरचित । कालीचरणकृत “शलोकार्थ १ 
शङ्करकृत 'षट्चक्रभेदटिप्पणी'-विश्वनाथकृत 'षट्चक्रविवृत्ति छ परि | 
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